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( नीति के साथ विनय है कप रच 
है मञुष्य के अन्तःकरण में जब कोई विचार स्थान पकड़ लेता 
› वब उस विचार को भाषण या लेख द्वारा प्रकट करना ही पड़ता 


है। यदि ऐसा न किया जाप तो मनुष्य के मन में विकळता बनी 


ही रहती है; इसके दूर करने का उपायान्तर कोई नहीं है। झन्तस्थ 

विचार aga को ऐसा करने के लिये.बाधित कर ही देते dilad 
अकार की विद्याओं के बिकास का यही बीज है । मन में किस 
समय किस विचार का उदय दोजावे, इसका ठीक २ पता लगाना 
'कठिन है। इसके उदाहरण संसार में अनेक मिळते हैं । कोई पुरुष 


` अथम आयु में अळा जाना जाता है और अन्तावस्था में कुपथ- 


गामी देखने में आता है। किसी पुरुष की प्रवृत्ति 
gani में है, तो कालान्तर में बह कुमार्ग में गति कर लत 


o जाता है। एक वालक बड़ा ही चपछ और सावधान होता है, परन्तु 


'चही युबावस्था में जाकर मन्द्‌ पड़ जाता है। और क # 
'विपरीत बोध होता है । इस प्रकार के a rabi 
Frari के आश्रित है। परन्तु पूर्व संस्कारजन्य उत्कर विचार 
'मजुष्य को समानावस्था में ले जाते हैं। अलप हेरफेर होने पर भी 
'चह अपनी अवस्था में जागरूक हो जाते हैं। इससे यह मानना 
'ही पड़ता है, कि मनुष्य को मनोवृत्ति और तद्नुकूल प्रवृत्ति 
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की हितकारिका हे, जगाने का यथाशक्षित यथामति सदैव aa | 


करते रहते हैं। वे अपने कार्य को पूरा करके समय आने पर 
संसार से चल देते है। यदि जनता का भाग्य अच्छा हो तो उनः 


के वचन का सहारा लेकर सुख भोग भागी बन जाती है। यदि ; 


आछस्य में रहे, प्रमाद करे तो क्लेश पाती है ॥ 

_. पाठक विचार कर, कि आयंजाति के पास वेद्‌ जो a खम- 
काळ से हिताहित दर्शाने का कोष विद्यमान है, उपनिषद जिनमें" 
अन्तःकरण को पवित्र करने के उपायों और आत्मसाक्षात्कार के 
साधनों का निरूपणउ पस्थित है, दशेनग्रन्थ जिनमें बड़े ही युक्ति- 
वाद्‌ के साथ पदार्थ का विवेचन किया गया है, जो मनुष्य के मन 
में से संशय और व्यामोह को दूर कर मनुष्य को निर्भय बना देते' 
हँ-देखे जाते हैं। यह सब ग्रन्थ अपनी महिमा में महान हैं । इन" 
के अजुष्ठान में मजुष्य समाज का कल्याण È l ऐसे महत्त्व पूणः 
उपदेशों के होते हुए भी आयं जाति कुत्सित मागे में कैसे गति 
करने लग गई ? समझ में नहीं आता। सर्व प्रकार का दुःख सामनेः 
आने पर भी इस भेद्‌ को जानने का इसमे विचार ही उद्य नहीं 


होता । कितनी गहरी भूल है। यथा कोई पुरुष तृषा से व्याकुळ. ' 


हुआ गंगा तट पर सुन्दर जळ के समीप बैठा हुआ ऐसा मनोरथ 
कर रहा है कि कहीं जाकर कूप को खोद, जल निकाल कर तृषा" 
को बुझाए, और कष्ट को मिराप। इस के समतुल्य आयं जातिः 
की भूल का निद्शेन है। इस अवस्था को देखकर तो यही कहना: 
पड़ता है, कि आरयंजाति ने प्रमाद और लापरवाहो से उन ka 
ग्रन्थों के उपदेशों से अपने ध्यान को हटाकर, मनमानी i 
करपनाओं खे अपने सम्बन्ध को जोड़ लिया है। इसका फल यह. 
हुआ, कि बुद्धिबळ, Wa, Wai सामर्थ्यं स्वाधीनतादि उत्तम 
गुणों ने इसका साथ छोड़ दिया। पदाथे अब भी विद्यमान हैं,. 


यदि विचारपूर्वक उनका अवलोकन तदनन्तर उनका अनुष्ठान और 
अपने संभळने का ठीक २ ध्यान हो तो फिर समय के अनुकूल होकर . 
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या उसको अपने अनुकूल बनाकर प्राप्तव्यर 'संकताहैती' 


संसार में किसी भी नूतन विचार का (समय के चक्र में जिस 
का कमी भी आविभांच न हुआ हो) उदय नहीं हो सकता है । 


सि और इसकी समस्त वस्तुएं adao हैं, इस छिप. 


विचारधारा का रूपान्तर या उदय अस्त होते रहना तो. 
अवश्यम्भावी है। परन्तु संसार में होने चाळी वस्तु का होना,, 

होने बाली वस्तु का न होना कदापि संभव नहीं है। इतना. 
मानना ठीक ही है, कि अस्तमय हुए सद्विचारों का लुप्त प्राय 


सम्यक्‌ व्यवहारों का जिस व्यक्ति के द्वारा प्राडुर्भाव होता है, ; 


` 


. छोगों की दृष्टि में उसका खुयश हो जाता है। और बह कार्य उस 


नाम से ख्याति पा जाता है | यह उत्तमाशय महात्माओं की ` 


ऊति होती है, साधारण पुरुष इतने ऊंचे नहीं जा सकते EL 
INER का श्रेय आपि दयानन्द को ? 


यथा संप्रति यथार्थे चेदारथं लुप्तप्राय हो चुका था, ऋषि ` 


दयानन्द जो महाराज के विचार सन्निपात से पुनः उसका प्रकाश, 
और नियामक नियमों के साथ वेदार्थ का यथार्थ कोरि में लाने: 
के लिए विचार संघर्ष होने लगा । याद्‌ विवाद को छोड़ कर 


मीति से सज्जनता की रीति से डचितश्रम साधु परिअरम के ' 
. साथ, ऋषि मुनियों के अनुभव सिद्ध वेदार्थ हस्तगत हो जावेगा 


तो इसमें आये जाति का बड़ा ही कल्याण और गौरव होगा 
इसका भ्रेय ऋषि को ही होगा। 
ग्रन्थ प्रशयन का प्रेरक हेतु 
जैसे समस्त संसार प्रकृति में जा समाता और कुछ काल के: 
पश्चात्‌ फिर इष्टिपथ में आता है, इसी प्रकार विचारधारा कमी 


तीता में आती और कमी शान्त हो जाती है। इसी रीति से 


बाधित होकर मैंने सी इस “सन्मार्ग AA नामक पुस्तक को 
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-लेखबद्ध किया है। अनेक बार विचार किया कि इस gR के करने से 
केवल उपहास ही होगा, अत एव इसका त्यागना हा हतकए ह। 
इस विचार से पीछा छुड़ाना चाहता था, परन्तु इस 'चिचारने मेरा 
पीछा न छोड़ा और अन्त में यह कार्य कराके ही विचारशान्त हुआ || 
विषय निर्देश 
इस ग्रन्थ को शैली इस प्रकार है, कि ऊपर सूजरूप संस्कृत 
बचन हैं और नीचे उनकी विर त व्याख्या है। आरस्म में संस्कत 
बचन “शिव शान्तं AR और अन्त में “अत्रैव समासिः 
पुरुपकत्तव्यस्येति” यह सूचरूप बचन ऋषि कत चेद्भाष्य या 
उपनिषदों में से लिए गए हैं। और किसी २ का जोड़ मेल भी 


* “किया गया है । इस ग्रन्थ में सात गति है-- 


१. नामगति, ,२. अर्थगति, ३. शरीरगति, ४. जीवगति, 
५. संसारगति, ६. सामान्यगति, ७. सरळगति । इनके अवान्तर 
कई < भेद्‌ हैं, उनका दर्शन सूची पत्र में करे । इस ग्रन्थ मे ईशर, 
जीव, वन्ध, मोक्ष, सृष्टि उत्पत्ति, प्रळय, व्यवहार सम्बन्धी विचार 
पाठकों को मिलेंगे हितो पदेश पर अधिक बल दिया गया है॥ 
उपर्युक्त नीति के साथ इस लिए निवेदन किया गया है कि, 
मुझे न तो भाषा का ठीक ज्ञान है, और न सिद्धान्तों का ही पूरा 
'परिज्ञान है। लेख शैली से भी अपरिचित खा हुं । और पूर्वापर. 
'सम्बन्ध विधान से भी यथार्थं परिचित नहीं हूं। अत पब उदार 
आत्मा सज्जनों से यह प्रार्थना है, कि जहां त्रुटि देख खुधार छ | 
ब्रह्मापण i 
यदि मनुष्य से जनहित के निमित्त अरप या बहुकाय॑ बनता 
है. तो बह सब परमात्मा की दयाइष्टि और कृपाबृष्टि का ही फळ 
है। इसलिए उसके ही अपण है। जिसकी घस्तु उस को ही. 
-समपेण È Il शम्‌ ॥ 
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सूचना 
आर्य जनता की सूचना के लिए यह लिखा 
जाता है कि यद्यपि आ स्वामी सवंदानन्द जी के 
नाम पर बाज़ार में कई पुस्तक बिक रही हैं, परन्तु 


rr 3 


वह सभी पुस्तके उनके व्याख्यानों तथा उपदेशों के 
नोट मात्र हैं जिनको प्रकाशकों ने स्वयमेव ही | 


पुस्तकरूप दे लिया है। वास्तव में घद श्री स्वामी 
जी की लिखी हुई नहीं हैं । अतः इससे उन पुस्तकों 
में स्वामी जी के विचारों का पूरा और यथार्थ 
दिग्दर्शन नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक “सन्माग दशन ही 
हिन्दी में उनको एकमात्र रचना है जिसे उन्हों ने 
स्वयं अपनों लेखनी से लिखा है। पाठक इस बात 
का ध्यान रख | 

इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने राहेरास्त' तथा 
“भारत की भूल नामक दो पुस्तक उदू. में भी लिखी 
हैं जो उदू भापी जनता में सबेप्रिय. है। हिन्दी भाषी 
जनता के आग्रह पर हम उनके हिन्दी अनुवाद 
करवा रहे हैं जो शीघ ही प्रकाशित होने वाले है । 
उनके मूल्य लगभग छः छुः आने होंगे। आप व्यग्रता 

से उन पुस्तकों को प्रतीक्षा कर | 
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maa! शान्तम्‌ |! अद्वेतम !!! 


वेः सच्छास्त्रपसिद, ऋषि-सुनि-विद्वानो के अनुभवसि | 


यह “ओम” परमात्मा का सर्वोत्तम और पवित्र नाम है। 
उपनिषदों में बड़ी सुन्दर रीति से इस का व्याख्यान है। 
युक्तियुक्त बात को अहण और अयुक्त के परित्याग का आदेश 
करने वाले दशन प्रन्थों में इस के द्वारा उपासना का विधान है 
और इस के हो स्मरण की आज्ञा वेदों में विद्यमान है “ओम” 
यद्चाच्य परमात्मा का साक्षात्कार AA के कल्याण का 
उनिदान हे विचार YA से सर्वत्र इस की महिमा का गान हे । 
रहा है ॥ 

हल की रीति से “अ-उ-म्‌” इन तीनों के मेल से 
सि शो AA AA 
($ 2 घान चे 

आ Md “अच” चातु के जितने अर्थे 
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हैं. डन सब का यहद बोधक है। 'अव' धातु के अर्थं यह हैं-रच्तण, 
गति, कान्ति, प्रीति, तुप्ति, अवगम, प्रवेश, भ्रवण, स्वाम्यर्थे, 
याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आछिन्गन, हिंसा, दान, 
भाग और बृद्धि । यह १8 अथे हैं इन का साधारण विवरण यह है- 
o १. रक्षण-साज्षात्‌ अथवा परम्परा सम्बन्ध से सब का 
रक्तक गति के तीन अर्थ है. “ज्ञान, गमन और प्राप्ति” । 
ज्ञान-सर्वंदा याथात्म्यभाव से खबे चस्तु का ज्ञाता । 
गमनऱ्सदा स्थिर स्वभाव होने पर भी संसार चक्र & 
का हेतु । 
a होने से ada T सदा सब को 
गति शब्द का अर्थ प्रय भी R I 
TT ग॒ति- ज्ञान पूर्वक संसार मर्यादा को चलाने के लिये 
सर्वत्र प्रयल का प्रसारक | 
३, कान्ति-इच्छा रहित होने पर भी जीवों को इच्छापूर्ति 
का निमित्त । ; | 
४, प्रीति- आनन्द्‌ स्वरूप होने से सब को प्रीति का स्थान। 
५, तृप्ति-स्वयं शान्त स्वरूप होने से सदा भक्तों के लिये 
हर्षोत्पादक | 
६. अवगम- मंगळस्वरूप होने से मोक्ष का दाता । 
७, ग्रवेश-सूच्मतम होने से सब का अन्तरात्मा । 
` ` ८, श्रवण-ओत्र इन्द्रिय का निर्माता होने से स्थूल, सूचम, 
गुप्त और प्रकर शब्दों का आवक । : 
९, स्वास्यर्थ-खब का स्वयं सिद्ध अधिपति होने से 
स्वामी । 
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१०. याचेन- सर्वैश्वयंसम्पन्न होने से सदा सब का सहायक. 
और सब की याचना का स्थान । 

११, फ्रिया- क्रियमाण जगत्‌ का निर्मापक होने से ज्ञान- 
पूर्वक क्रिया का संचारक, स्थूल प्रयत्न का नाम ही किया हे 
उपयुक्त maa से ही यह भेद È । | 

' १२, इच्छा- स्वयं इच्छा रहित होने पर भी जीवों के 
निमित्त शुभ इच्छा का प्रकाशक | 

१३, दीपि-तेजस्वरूप होने से अविद्या अन्धकार का 


विनाशक ' 
१४, अवापि- अतीन्द्रिय, अतिसूइम और अप्रतीयमान होने 
से भी शुद्धान्तःकरण में स्वस्वरूप प्रद्शक। | 
१५, आलिंगन-च्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध से सदा 


'सर्वत्न पूर्ण होने से सब का सम्बन्धी । 


१६, हिंसा-यथार्थ रूप से वेद्मर्यादा को पालन करने 
चाले पुरुषों के अज्ञान, विपरीतज्ञान बैर विरोधादि डु:खोत्पादक 


दोषों का ध्यंसक । 


१७, दान-खुष्टि समकारू से ही खुख साधन पदार्था और 
उन को उपयोग में लाने के निमित्त यथार्थ बोध का दाता । 

१८, भाग-प्रलयसमय समस्त संसार का विभाजक 
अर्थात्‌ इश्यमान स्थूल जगत्‌ को सूच्म-अदश्य करने का हेतु । 

१६, वृद्धि-उत्पत्ति काळ में संसार रचनाथे सूम प्रकत 
को बढ़ाने, स्थूलपथ में छाने और जीवों के कम-फल सुगाने का 
निमित्त ॥ | 
यादि इन अथो का व्याकरण को रोति से विस्तार किया 
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[टो यह “आम्‌ yA अनन्तार्थं का द्योतक हो सकता है ॥ 
्रश्न-यदि कोई पुरुष इन अथो का स्वामी हो तो उख का 
नाम भी ओम्‌ हो सकता है या नहीं ? 
उत्तर -गौणरूप से हो सकता है किन्तु सुख्यरूप से नहीं । 
कारण यह है कि किसी भी पुरुष में इन सब अर्थो का समावेश 
नहीं हो सकता । क्योंकि वह अटपञ्, पकदेशी, न्यूनता सहित 
और पूर्णंता रहित है। अतपच पूर्ण परमात्मा का ही यह मुख्य 
. ज्ञाम है। इस 'ओम' शब्द का विभक्ति से भेद, बचन से व्यत्यय 
और छिंगसूचक प्रत्यय से परिबतेन कभी भी नहीं हो सकता हे। 
यह बुद्धिहासशस्य, सदा पक रस रहने से अव्यय संशक है। 
विभक्ति से भेद. इस प्रकार होता है a-ga स्थिर है यहां 
स्थिति क्रिया का वृक्त कर्ता है. । ga को स्पशे करता है यहां 
सपर्शे क्रिया का वृत कमे है । A परं से चन्द्रमा को देखता है 
यहां दर्शन क्रिया का वृक्ष करण है। gaT के लिये जल सींचता 
है यहां सिंचन क्रिया का वृक्ष संप्रदान है। बृच्त से पत्र 'गिरते हैं 
यहां पतन क्रिया का वुत्त अपादान है । वृक्ष के फल मधुर हैं. 
यहां फल सम्बन्ध से बुत्त सम्बन्धी है। बृच्त पर पत्ती निवास 
करते हैं यहां निवास क्रिया का बृच्त अधिकरण है। जिस प्रकार _ 
एक वुच्त को विभर्ति ने कत्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
सम्बन्ध और अधिकरण के रूप मे चिभक्त कर दिया है इस 
ग्रकार “ओम में परिवतेन नहीं हो सकता । इस के आगे 
विभि आते ही अपने रूप को खो देती है। अत एब यह अभेद्य | 
है, भेद कारक विभक्ति की शक्ति का यह स्थान नहीं है। अभि | 
za ही वस्तु को जला सकती है जो दग्ध होने के योग्य दो, 
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अदाह्य वस्तु को जलाने अथवा मिटाने को इस में शक्ति ही नहीं 
है वहां तो aià स्वयमेच शान्त हो जाती है। इसी प्रकार यह 
ओम्‌ शब्द संदा अपनी महिमा में स्थिर रहता है यह इसका 
स्वभाव हे । कोई भी वस्तु अपने स्वभाव का परित्याग नहाँ 
करती । अपरिचतेन शीळ वस्तु को जो बदलने को चेष्टा करता 
है बह स्वयं ही अबळ हो कर विनष्ट हो जाता है॥ 

चचन से व्यत्यय होना पाठक इस दृष्टान्त से जान सकते हैं- 
जैसे पुरुष शब्द्‌ एक बचन. द्विवचन और बहुवचन प्रत्यय के ' 
विधान से “पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः” ऐसे रूपां को धारण कर 
लेता है और उब्वारण में भेद पा कर पुरुष पक है. दो हैं और 
` बहुत हैं इन अर्थों का द्योतक बन जाता है। इस प्रकार “ओम” 
शब्द में दर्शन, उच्चारण और वचन भेद कदापि नहीं हो सकता 
qaa विधायक प्रत्यय की प्रतीति, उस की नोति और प्रीति 
का यह स्थान ही नहीं है। जैसे और शब्दों पर यह अपना बळ 
बढ़ा कर उन को अपने बश में लाता है बह “ओम” शब्द्‌ को 
_ निहार कर अपनी बळहीनता का र हुआ लज्जा 
से दूर ही हट जाता है यह प्रसिद्ध हो रहा है॥ 

छिंग सूचक प्रत्यय जैसे शब्द को पुरिंग, स्त्रीलिंग और 
नपुंसक रिंग के स्वरूप में बदल देते हैं बैले “ओम्‌? शब्द में 
किसी प्रकार का भी परिवतेन स्वरूपभेद नहीं हो सकता। . 
सदा समान रूप में रहना इस का स्वभाब है ॥ 

शुंका- जिस प्रकार ओम्‌ शब्द के स्वरूप में किसी मकारः 
का परिवर्तन नहीं होता. उसी भकार ऐसे तो अनेक अव्यय हैं. . 
जो सबंदएसमान रूप में “रहते हैं।'कभो भी विकार को प्राप्त 
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. नहीं होते तो फिर ओम में ही क्या विशेषता है? « | 

उत्तर-तुल्य गुण होने से भी यह ओम्‌ शब्द सर्वदा सर्वथा 3 
उसरी अर्थ का ( जो सृष्टि, स्थिति, ्रलय-विधान मे बड़ा ह्री | 
चतुर है जिस से यह सब प्रपञ्च प्रत्यक्ष होता है स्वयं. कमी | 
इृष्टिपथ मे नहीं आता और अपने कार्य करने में जिस को किसी 
सहायक की आवश्यकता नहीं, जो अतुलबल भ्रचए्डतेज, | 
अनन्त सामथ्येशाली है) बोधक है । करथचित्‌ कचित्‌ | 
कदाचिदपि अन्यार्थं का याचक नहीं होता अतएव यह “आम, 
पद्‌ परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। परमेश्वर से भिन्ञाथं का 
सूचक होना इस का स्वभाव ही नहीं है । इस से अतिरिक्त 
जितने अव्यय पद्‌ हैं बह सब भिन्न २ अथो के सूचक हैं यदि : 
कोई परमेश्वर का बोधक है तो चह प्रकारभेद से अर्थान्तर का 
ज्ञापक भी हो जाता है। यह न्यूनता ` ओम्‌” पद में कभी भी 
'नहीं आ.सकती । जिस प्रकार “ओम” शब्द में परमात्मा के 
अनेक नामों का समावेश हो गया है और पुनः उन नामां से 
झनेकविध अर्थगौरव की प्रतीति होती है, अन्य किसी भी. 
अव्यय पद से ऐसे अर्थो का प्रकाश नहीं होता॥ 

व्याकरण की रीति से “ओम” शब्द सिद्ध होकर १8 
उन्नीस अर्थौ का योतक है यह पत्रे कह दिया है। गणित विद्या | 
के ज्ञाता इस नियम को भली भांति जानते हैं कि एक का जो 
ag है वह अपने मै पूर्ण सचेतन्त्र स्वतन्त्र हे। अतएव इसकी , 
खत्ता का सद॒भाव सर्व अङ्को में समान और सर्व अङ्कां की 
-खत्ता इस एक में विद्यमान है। (8 का जो अङ्क है वह सब | 
न्त्र स्त्रतन्त्र तो नहीं, परन्तु पूर्ण अवश्य है। पूर्णा यह है जो | 
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अपने मे न्यूनता को न आने दे । यह ही कारण है कि संख्या 
एक से आरम्म होकर नौ पर समाप्त हो जाती है शेष इन्हीं 
अह्लों का विस्तार हैं। एक का अङ्क सब के आदि, मध्य और 
अन्त में प्रकट हो रहा है। जैसे एक दो में तो है किन्तु दो एक 
में नहीं है। इसी प्रकार छोटी संख्या की सत्ता बड़ी संख्या में 
"पाई जाती है। एक का अङ्क सूदम है शेष सब अङ्क स्थूल हैं। 
जिस प्रकार सूचम का समावेश स्थूल में हो जाता है उस प्रकार 
स्थूल का प्रवेश सूचम में नहीं हो सकता। नौ पूणो संख्या हे 
'यह ही कारण है कि इस के आगे संख्या का विधान नहों है। 
जिस प्रकार पक के साथ एक मिलने से दो हो जाते हैं। दो 
'के साथ जब एक मिलता है तो तीनं कहलाते हैं। इसी प्रकार 
पक की वृद्धि से संख्या में वृद्धि और हानि से हास होता है । 
यह बुद्धि और हास का स्वरूप नौ तक बढ़ता है और एकान्त 
घटता रहता है। नब अङ्क की व्यवस्था अन्य अङ्कां से. भिन्न 
है। जब एक का अङ्क इस में मिलने के लिये समीप आता है 
तब चह बुद्धि को न प्राप्त कर विन्दु के रूप में बदल जाता है 
परन्तु अपने गौरव को नहीं घटाता है। यह सबंदा पूणता का 
यच्तपाती है यही कारण है कि इस विन्दु ने ही उत्पन्न होकर 
गणित विद्या को पूणा बना दिया है। यदि इस को पृथक्‌ कर 


' दिया जाचे तो पुनः गणित विद्या की परिस्थिति कुछ भी नहीं 


रहती और न इसको विद्या का स्थान हीमि सकता है॥ 
बिन्दु और नव अङ्क में स्वरूप भेद्‌ के बिना अन्य कुछ सो 

अन्तर नहीं, यह दोनों परस्पर समान ही हैं। यह स्थिर | 

सिद्धान्त इस नियमं से प्रकट हो रहा है: कि यदि किसी सी 
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अङ्क के आगे से विन्दु को हटाएंगे तो निश्चित वहां से नव को | 
ही भिटायंगे । पाठक इसे डष्टान्त से समे: A 

दश के आगे से यदि विन्दु को दूर कर तो नव ही लुप्त | 
होता हे और यदि (१०१) पक सौ एक के मध्य से बिन्दुको | 
पृथक्‌ कर तो &० नव्बे दूर होंगे। &० नव्वे में नव तो विद्यमान 
` ही हे। पुनः नव के आगे से बिन्दु हटाया जाय तो ८१ इकासी 
जाते हैं। आठ और एक मिल कर पुनः नव ही हो जाता है इसी 
प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये। किसी भी अङ्क के आगे बिन्दु लाने 
या हटाने से नव ही आते अथवा जाते हैं । अतएणव यह इस 
प्रकार अपनी पूरणाता का पूरा परिचय दे रहा है। जिस प्रकार अन्य 
अङ्को को परस्पर गुणा करने से न्यूनाधिक लाभ होता है, नच को 
गणा करने से समानता ही रहती है कोई भेद नहीं आता है ॥ 

पाठक विचारे कि “अच' चातु के अर्थ उन्नीस हैं। इस में | 
नव और एक दोनों अङ्क विद्यमान हैं। एक स्वरूप से पूण 
स्वतन्त्र है और नव में न्यूनता कदापि नहीं आती यह सवेदा 
पूर्णाता का पच्तपाती समान रूप में ही रहता है। पक से 
आरम्भ होता है और नव पर समाप्त होता है। 'अव' घालु. 
से ओम्‌ शब्द सिद्धं होकर पूणा परमात्मा और उस के सर्व 
गुणों का बोधक हो रहा है॥ 

नव अङ्क में जब अन्य अङ्कां के समान एक का मेल होता 
है तो नच का अङ्क अन्य सर्ब अङ्कां को अपने गर्भे में लेकर _ 
विन्दु के रूप में बदळ जाता है। अब दश का अङ्क इस विषय 
को प्रकट कर रहा है। एक का अङ्कतो पूर्ण परमात्मा का 
(जो सब के आदि, मध्य और अवसान में स्वरूप से विराजः _ 
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मान है) सूचक है और बिन्दु प्रति के तुल्य है। जैसे बीज 
वृत्त को अपने गर्भ में लेकंर एक रूप हो जाता है किसी प्रकार 
का सेद भाव दृष्टि में नहीं आता, बैसे ही विळ्याबस्था में से. 
संसार चक्र नष्ट श्र८ दोकर सूचम मागे में गति करता इआ $ 
प्रकृति के रूप में जा समाता है (यह अबस्था सर्वथा त्ये „ 
अचिन्त्य हे । सुघुप्ति ही इसका यथार्थं उदाहरण है। यही तो $ 
कारण है कि निद्रा अवस्था का सहसरवर्षं और एक घटिका 
समान हे और सब के लिये समबत्ति है। प्रत्येक घाणी अपने 
स्वरूप को भूल कर मग्न दो जाता है और जाएत दशा मे पुनः 
तारतम्य की उळमनों में फंस जाता है) और फिर सूष्टि समय 
ज्ञान पूर्वक परमात्मा के प्रयत्न से स्थूल होकर दृष्टि पथ में 
आता है। सुक्त जीव जो विद्या और तप के प्रभाव से अविद्या 
के बन्धन से पृथक्‌ होकर पूर्ण परमात्मा के विचार और 
स्वात्मसाचतात्कार से न्यूनता रहित अपने में पूणे हो जाते है 
aaa अङू के समान हैं। शेष जीव कारणशरीर जिसको 
अज्ञान अथवा प्रकृति भी कहते हैं तत्सहित और आत्मान 
रहित बन्धन से युक्त खुछुप्ति अवस्था में विद्यमान हैँ बह्‌ दो 
से लेकर आठ तक कें अङ्को के समान हैं और इन अङ्का में गुणा 
या मेळ करने से जो इन में न्यूनाधिक भाव उत्पन्न होते हैं चे 
झज्ञानाधीन जीवों के कम हैं जो संसार मे छाकर जस्म आरः 
मरण के निमित्त न्यूनाथिक सुख और दुःख के भोगसागी . 
बनाते हैं जब इश्वर की . न्यायव्यवस्था का सहारा पाते हैं t 
जो इनमें से पुनः g भक्ति के योग से पूर्णता में आता है बह 
मोक्षपद को पाता È I - 
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इस कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा परिणाम- 
'चिकारशुल्य एक अद्वितीय असहाय है। विन्दुसम अनादि 
, ` -प्रक्ति का उस के साथ सहचार नित्य है और जीवों की 
} अबस्था बन्ध सुकत भेद से दो प्रकार की है जो पूणो प्रकाश 
„ में आते हैं चे मुक्त कहलाते हैं और जो अन्धकाराधीन अज्ञा- 
? नाचत होते हैं चे बन्धन में आते हैं। नव अङ्क के समान मुक्त 
और अम्य अङ्कां के समान बद्ध हैं । एक ओर नव के अङ्क को 
छोड़ कर शेष अङ्को में जो तारतम्यसत्ता है बह अविद्याजन्य 
जीवों के कर्म हैं जीवों के नित्य होने से कर्मव्यचस्था भी प्रवाह 
से नित्य है। सारांश यह है कि एक अङ्क के समान परमेश्वर, 
> 'विन्दुसमरप्रकति, नब अङ्क के तुल्य मुक्त जीव और शेष अङ्को 
के सदश बद्ध जीव हैं। इन अङ्कां की तारतम्यता जीवा के 
कमो को जतळाती है। कर्म और संसार प्रवाह से नित्य हैं 
स्वरूप से नहीं । इस कथन का यह आशय है कि मुक्तावस्था 
में कर्मप्रवाह रुक जाता है और ग्रलयावस्था में संसार दृष्टि 
पथ में नहीं आता À I EON 


गणित विद्या भी इस वैदिक सिद्धान्त को बड़ी सुन्दरता 
५ से प्रकट कर रही है। यद्यपि गणित चिद्या का प्रयोजन कुछ 
अन्य ही है तथापि जब कि सर्वविद्याओं का विकास स्वृष्टि 
समका से ही है तो प्रत्येक विद्या गौण मुख्य भाव से अपने २ 
विषय को प्रकर करती हुई सर्व संसार के निर्माता, सबं 
_ घिद्याओं के विधाता परमात्मा की साक्षात्‌. अथवा परम्परा 
 , सम्बन्ध से सूचक हो ही जाती है. तो गणित चिद्या से भी लाम 

उठाना युक्तियुक्त ही है॥ | कक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नामंगति ११ 


or PT TN TTT dicted NINAN ENESENN NENNEN 


wa घातु से व्युत्पन्न जो “ओम्‌” शब्द सिद्ध दोता है 
उस का ऊपर कथन किया गया अब अच्युत्पन्न जो “ओम” 
शब्द है उस का वर्णान किया जाता है। अकार-उकार 
मकार जब इन तीनों को व्याकरण की रीति से मिलते हैं तब 


“ओम” शब्द्‌ बनता है। यह अव्युत्पन्न कहलाता है। अकार d 


और उकार हस्व तथा दीर्घे एबं प्लुत भेद से तीन २ प्रकार 
के हैं। मकार भी हरू, अलुस्वार ओऔर अनुनासिक भेद से तीन 
अकार का है । “अ” से विरादू, अभि और विश्व का ज्ञान, 
“उ” से हिरण्यगर्भ, वायु और 'तैजस का बोध, "म्‌ से 


ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ का परिज्ञान होता है, यह परमात्मा | 


के पवित्र नाम “ओम में विद्यमान हैं। इन शब्दों की pe 
ऋषि ने पञ्चमहायज्ञविधिः नामक,पुस्तक में भली भांति की 
है चहां ही अवलोकन करना ठीक है ॥ 
अकार, उकार और मकार से इन नामां का ग्रहण कहाँ से 
हुआ और कैसे हुआ इसका ठोक ठीक पता असी तक नहीं 
मिला है । संभव है कि संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में कहीं इनका 
उल्लेख ऋषि की दृष्टि में आया हो परन्तु मित्र भिन्न स्थलों 


में अनेक स्थानों पर इन शब्दों की व्याख्या बेदों में तो देखने में 


आती है। शब्द और अथ में 'वाचय-वाचक सस्बन्घ है। “ओम्‌ 
शब्द बाचक है और उसका वाच्यार्थं सर्व जगत्‌ का स्वामी, 
सब का अन्तयांमी परमात्मा है। इस मे अनन्ताथे विद्यमान 
होने से यदि ऋषि ने. “ओम्‌” के विभागों से इन नामां का 


संग्रह किया है तो व्याख्यान श्रद्धास्पद तथा सुन्द्र.ही हो गया | 


है आच्छेप का स्थान नहीं. है ॥. e रस 
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कृष्णचन्द्र जी महाराज गीता में बता रहे हैं कि में बणां के 
मध्य में अकार हूं अर्थात्‌ प्रंसु की विभूति को यदि वणा में 
देखना हो तो अकार में देखो। सब अक्तरों में इस को श्रेष्ठता 
इस कथन से प्रकट हो रही है। अन्य चरणों में इस का आदि 
L होना, यह इस की ज्येष्ठता को सिद्ध कर रहा है। यह सबंथा | 
' स्वाधीन स्वर है इस का उच्चारण स्वयं सिद्ध दै। अपने 
उच्चारण में इस को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं हे। | 
अन्य हलू--ध्यक्षन अचर अपने उच्चारण में पराधीन हैं। जब 
तक उन के साथ किसी स्वर का संयोग नहीं होता तब तक 
डन के उच्चारण मे खसरळता नहीं आती। हलों के उच्चारण 
करने में स्वर ही सहकारी कारण हैं । इस से यह सिद्ध हो रहा 
है कि स्वाधीनता ही पूर्णरूप से ठता और ज्येष्ठता का चिह्न 
है। प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मुष्य इस को प्राप्ति के लिए ही यत्नवान्‌ 
देखा जाता है ॥ [ ु 

थका जब इकार, उकार आदि अन्य भी अनेक स्वर विद्यः 
मान हैं तो अकार में ही क्या विशेषता है ? 

उत्तरः विचार करने से पता चरता है कि जब यह अकार 
किसी हळू अच्तर से मिळता है तब उस की ध्वनि को स्पष्ट तथा 
सरल तो बनाता ही है परन्तु अपने को छिपाता और उस वर्ण 
के उच्चारण में मेद्‌ नहीँ आने देता है। परमात्मा ने सर्व संसार 
को बनाया और अपने को .छिपाया हे। घह सबका आधार है 
फिर भी निराकार है। प्रभु के इस पक गुण के साथ अकार 
का सहचार हे यह ही इस में विशेषता हे। परोपकारी पुरुष ' 
sa भी यह हो स्वभाव होता, है. कि / सह दुसरे के काय को तो ¢ 
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` बनाता है किन्तु अभिमान में नहीं आता प्रत्युत भूल जाता है। 

इस अकार को परोपकार से प्यार है यह ही इस में उत्तमता है। 

इकार और उकार आदि स्वरों में यह गण नहीं । वह जिस हळ 

अच्तर के साथ मिळते हैं वहां अपने को दर्शाते हैं और उस की 
। ध्वनि को अपने अनुकूल बनाते हैँ। इकार और उकार आद्‌ _ 
स्वर कभी कभी हळ के स्घरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वर | 
होने पर भी यह दोष इन में विद्यमान हे. परन्तु अकार कदापि 
O इस दोष से दूषित नहीं होता, यह -सर्ेदा स्वतन्त्रता और 
स्वाधीनता का पच्तपाती है। स्वरूप का परित्याग करना इस 
के स्वभाव में ही नहीं। जब कभी अकार स्वर से मिलता हे 
तब इस के स्वरूप और ध्वनि में तो भेद आ जाता है जैसे 
अ+ इ मिलकर a, अ+ ड मिल कर 'ओ' हो जाता है परन्तु 
C का सहचार उन के साथ तब तक ही है जब तक चे स्वर 
के रूप में रहते हैं। “ए और 'ओ में मिले हुए 'इ' और 'उ” 
जब स्वर को आगे निहार अपने स्वरूप को त्याग कर व्यञ्ञन 
की अवस्था 'य' और “व्‌' में आ जाते हैं तब 'अ' उन से पृथक्‌ 
होकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाता है यह दूसरी विशेषता 
हे । आत्मा के प्रयत्न से जब अन्तःस्थ वायु .को आघात होता 
है तो बह वाय॒ कण्ठादि स्थानों में होकर पुनः जिह्वा के प्रयत्न 
से अच्तर, शब्द्‌ और वाक्य के रूप में बन जाता है। जिन 
स्थानों से अक्षरों का उच्चारण होता है उन सब में थम स्थान 
कणठ हे और जिन अत्तरों का कणठ स्थान है उन सब में अकारः 
प्रथम अत्तर है इस से यह सिद्ध हो रहा है कि स्ष्टिसमकाल 
से परमात्मा के ज्ञान पू्वेक प्रयत्न से जब अत्तरो्चारण विद्या 
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का विधान हुआ तो सब से पूर्व 'अ! को ही ध्वनि होने लगी, 


इस को ही नाद. कहते हैं। .यह अव्यक्त स्वर सवं प्रकार के 
` उच्चारण की आधारभूमि हे, शब्द-चाक्य रचना इस का हो 
परिणाम है। जिस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति का इतिहास संकल्प 
में आर्य लोग नित्य पढ़ते हैं दीक इसी प्रकार चतुर गायक ua 
समकाल में होने वाले 'अ' इस अव्यक्त स्वर को ही पहले 
आलाप में छाते हैं और पश्चात्‌ गाते हैं। संसार भर में यह ही 
प्रकार है, वेद और नाद्‌ का नित्य सम्बन्ध है। अत एव यह 
सर्वोत्तम स्वर है और इस का उच्चारण बहुत ही सरल है, अभि- 
नवजात बाळक अपने साथ स्वयं सिद्ध इस ही भाषा को लाता 
है, पश्चात्‌ अन्य भाषाओं का चित्र इस पर ही आता है, जैसे 
अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त संसार उत्पन्न होता हे. चैसे ही 
ब्यक्त भाषा से व्यक्त भाषाओं का अभ्यासबलात्‌ उत्थान 
होता है। यदि लघु बाळक किसी व्यक्त वाणी को अपने साथ 
लाता तो पुनः किसी अन्य भाषा का शिक्षण असाध्य हो जाता। 
अब आप लघु बालक के पास बैठ कर यदि ध्यान से सुनंगे तो 
वह अ' का ही अनुकरण करता हुआ प्रतीत होगा। अभी 
स्थान और प्रयत्न जिन को सहायता से अन्य अक्षरों का उच्चा- 
रण होता है दुबेल हैं परन्तु अनायास होने वाली ध्वनि का 'अ' 
से समानाधिकरण हो रहा है। शयन काळ में परमात्मा के 
प्रबन्ध से प्रयत्नपूर्वक श्वास का आयान नियोन जो हो रहा 
_ है उस से भी 'दीर्घ' हस्व 'अ' को प्रतिध्वनि का बोध होता है। 


आण प्राणीमात्र के जीवन का आधार है गुप्त प्रकट रूप यह _ 
व्यापार प्राण के उत्थान में समान है; यह नियम परमात्मा को 
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विचित्र माया का सूचक है। किस प्रकार प्राणवायु शरीर में 
स्थिर होकर जीवन का निमित्त हो रहा है, केसे आता है किधर 
से निकल जाता है यह मनुष्य के विचार का विषय हो नहीं l- 
बड़े बड़े विद्वान्‌ विचारशील देखते हुए न देखने वालों के तुल्य, 
वाग्मी वाचाळ मूंकसम हो रहे हैं। प्रत्यक्ष है पता नहीं मिळता, 
स्थिर नियम है विचार के आघात से नहीं हिलता। निधन होः 
अथवा धनवान, निर्बेछ हो या बलवान, सूखे हो या विद्वान, 
बाळक दो या जवान, रोगी हो या योगी सुखी हो या दुःख- 
भोगी; आळसी होया पुरुषार्थी, स्वाथी हो या परमार्थी, उदारः 
हो या कंजूस, दाता हो या मक्खीचूस, सकल दो या विकल, 
बेकार हो या बाकार, यह नियम सदा सर्वत्र समान विद्यमान 
है । समय समय पर विचारकों ने विचार कर के तीब्रगति से; 
अन्वेषण तो किया किन्तु थकावट ने आ गिराया। निरशाः 
ने सताया. शोक ने घेरा पाया, जब कुछ बोध इआ तो सर. 
उठाया तब यह चचन मुख से कह सुनाया-- 

यह सौदा अकल के तराजू में तोला न गया । 

खामोश हो गए फिर बोला न गया॥ 
जिन स्थानों से अक्षरों का उच्चारण होता है उन सब में करठ-- 
स्थान आदि है और ओष्ठस्थान अन्तिम है शेष स्थान मध्यवत्ती 
हैं । अकार परमात्मा के तुल्य, परिणाम विकारशल्य सबांबस्था 
में समान है। उकार जब स्वर के रूप में विद्यमान है तब मोक्ष-- 
पद्माप्त जीव के समान है। और जब इल के स्वरूप को घारण. 
करता है तब स्वतन्त्र मोक्षपद्‌ से पथक्‌ होकर जन्म मरण के 
बन्धन सें गिरता हे। मकार का उच्चारण ओष्डों के परस्पर 
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सिळाने या हटाने से नहीं. होता प्रत्युत .मिला कर खोलने से | 
होता है यह प्रकृति को दो अवस्थाय. है। कभी संसार सूक्मता | 
की ओर गति करता हुआ प्रकृति के रूप में जा समाता है और 
कमी प्रकृति स्थूलावस्था को पराप्त करती हुई .दृश्यमान संसार _ 
के स्वरूप में आजाती है। जीवों.को बद्ध, मुक्त और प्रकृति 
की सूच्म-स्थूळ भेद से दो अवस्थाय अवाह से अनादि हैं । इनके 
“परिवर्तन में परमास्मा का इँच्तण अर्थात्‌ ज्ञानपूरवेक संसार का | 
निर्माण और न्याय व्यवस्था से कर्मेफल का विधान ही निमित्त 
कारण है। अन्यथा (न हम न तुम यह दफूतर ही गुम) संसारा- 
'बस्था को देख कर यह कल्पना साध्वी ही È I 


> 


प्रकृति का. संकोच और विकास तो त्यक्ष ही है परन्तु A 
का दूसरा रूप अनुस्वार-विन्दु है इसका खबेदा सहचार 
स्वाधीन स्वर से ही होता है। जो अक्षर हळू है उन के साथ 
इसका कदापि मेल नहीं होता। इसका यह कारण है कि कम- 
फळाघीन बद्धजीव प्रकृति को विरति में, छाने या बिकृति को 
अकति में खे जाने की सामथ्यं से सर्वधा विद्दीन और 
मुक्त आत्मा इस इच्छा -से पथक्‌ स्वच्छन्द आनन्द में 
-हीन होते हैं। प्रतिबद्ध के साथ सम्बन्ध को छोड़ती और 
सुक्त के साथ जोड़ती नहीं, पुनः सहयोग व्यर्थे है। अतएव | 
'शास्त्रों मे इस परमात्मा की शक्ति को प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
और माया आदि नामों से स्मरण किया है इन में भेद कुछ नहीं। 
ध्यर्थ विचाद्‌ को उठा कर मनुष्यसमाज ने कलह को जगाया | 
और क्लेश को बढ़शया है. विचार करने से प्रतीत होता है कि 
“आम्‌' शब्द्‌ की व्याप्ति सर्वत्र | 


॥ 
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अब इस यात पर विचार किया जाता है कि वेदादि 
खच्छास्त्रों में रह्म पद्‌ वाचक 'ओम' शब्द का निदेश कहां कहां 
पर किया गया है उस के स्मरणमूत प्रमाणों का दिग्दशन कराया 
जाता है-- 


ओम्‌ स्मर ॥१॥ 

यह यजुर्वेद के चालीखवं अध्याय के १५ घें मन्त्र का अंश 
है जिसका यह आशय है कि जैसे पिता पुत्र को और गुरु शिष्य 
को उसके कल्याणार्थ सन्मागं का उपदेश करता है ठीक इसी 
अकार परमात्मा सब का रक्षक होने से पिता और अनुशासक 
होने से सब का परमगुरु है। अतएव वह आत्मा के हितार्थं 
यह संदेश दे. रहा है कि सृत्युसमय जब आत्मा का शरीर से 
चियोग होने लगता है तब मनुष्य पूर्वाचुभूत विषय वाखनाओं 
के आधीन होकर पुनः एनः उन वस्तुओं के चित्र को सामने 
लाता. वासना रञ्च से जकड़ा हुआ अपने को असहाय जान 
कर नयनां से नीर बहाता और क्लेश पाता है यह विकट 
समय सब के लिए. समान है । उपरोक्त वेद्वचन आत्मा को 
सम्बोधन करके यह सुना रहा है कि यह बड़ा ही विषम समय 
' है संसार यात्रा से अपनी मनोश्रत्तियों को हटाकर चित्त से 
ममता को मिटाकर, मोह जाळ से अपने को बचाकर सावधान 
होकर 'ओम' पद्वाध्य जगदीश्वर के ध्यान में मझ और उसके 
ही ज्ञान में संलझ हो ! रोने धोने का अवसर नहीं है मागे 
'किघर है, त्‌ किधर को जा रहा है! प्रवाह सीधा और सरल है 
तू मोहाबत में श्रम से गोते खा रहा है यह विकट काल है समय 
का परीक्षण और अपनी शक्ति का निरीक्षण कर, उत्साह और 
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; aS उठ, maa स्थान सन्मुख है। उस ओर गति को | 
बढ़ा घैय को धार बाज़ी जीती हुई है प्रमाद से मत हार, संसार | 
के प्रलोभन जो Raa, प्रतीत हो रहे हैं वास्तव में शत्रु हैं, | 
छुल है इन के घोखे में मत आ, इन का साथ छोड़ने में ही तेरा | 
कल्याण है मेरे मिञ! झुक्तविषय-चासनाओं के विष से उदास | 
हो जा और उत्साह करके स्थिरस्वभाव होकर प्रभु चरणों के | 
पास होजा । कितना सुन्दर उपदेश उपरोक्त वेद्‌ वचन के गर्भे | 
में विद्यमान है परन्तु यह बात लगातार अभ्यास से सिद्ध होगी | 
अन्यथा नहीं ॥ - | 
श्म FATA ॥२॥ | 

यह कठोपनिषद्‌ का वचन है। यम के प्रति नचिकेता का | 
तृतीय प्रश्न है। भगवन्‌! धमे सुख और अधमे दुःख का कारण | 
है। यह स्थिर सिद्धान्त है। परन्तु इन से संसार यात्रा समाप्त | 
नहीं होती । संसार का सुख कितना ही उज्ज्वल क्‍यों न हो | 
क्लेश लेश से सबेथा प्रथक्‌ नहीं होता यह इष्टिगोचर हो | 
है। भेद्‌ केवल इतना ही है कि धमं यदि स्वणुश्एंखला है तो | 
अधर्मं लोहमयी बेड़ी है दोनों का फल संसार का बंधन ही है। | 
कर्मवासना NI से जकड़ा इुआ आत्मा संसार यात्रा में गति ' 
करता ही रहता है। इस प्रवाह से हटाने और स्वच्छुन्द्गति में 
लाने का निमित्त यदि कोई वस्तु है तो कृपया आप मुझे! उसका 
बोध करावं । इष्टानिष्ट कर्मो का फल सुख दुःख किसके आधीन 
है? पुरुष सुख़ की अभिळाघा करता हुआ दुःख पाता है 
अतएव पराधीन जान पड़ता है। शुभाशुभ कर्म जड़ होने से 


स्वयमेव फल के उद्भाषक नहीं हो सकते हैं। जो इस चक्र व 
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संचालक है मुझे पल व को जिज्ञासा है ॥ 


संसार कार्य है अतएव अनित्य है. इसका कारण प्रकृति 
नित्य है तथापि यह संसार के रूप में स्वयं कभी . भी परिणत 
नहीं हो सकती और संसार कभी विलयावस्था में नहीं जा 
सकता । अतः प्रकृति को संसार दशा में लाने और पुनः संसार 
को प्रकृति में ले जाने का जो नियम है इस का नियामक कौन 
है ? जड़ ag में ज्ञान नहीं होता उस में विषयता सम्बन्ध से 
तो ज्ञान रहता है अधिकरण या स्वरूप .सम्बन्ध से नहीं रहता। 
गमनशीळ संसार किसी स्थिरस्वभाव वस्तु के आधीन होना 
चाहिए। मेरी इच्छा उस वस्तु के जानने की है कृपया उसे 
बतायं ॥ 

भूत-भविष्यत्‌ और वर्तमान काळ का अधिकार उन ही 
चर्तुं पर होता है जो उत्पन्नशीर होतो हैं उत्पद्यमान वस्तु 
वर्तमान काळ को तीन भागों में विभक्त कर देती है अत एव 
काळ की शक्ति समयान्तर में उस वस्तु के नाम को मिराती है l 
नित्य वस्तुओं में काळ का प्रचार, समान सहचार से है विष- 
मता से नहीं। इस काल चक्र का स्वामी सर्वाल्तर्यामी है आप 
उसको जानते हैं मुझे उपदेश G ॥ 

सारांश यह है कि नचिकेता यम से पूछता है कि भगवन्‌! 
चर्म और अघम, कार्य-कारण और भूत, भविष्यत्‌, वतमान 
काळ के ब्यापार से पृथक्‌ भूत जो सस्तु है में उसका RNE 
हूं । यम ने उत्तर में कहा कि ओम इत्येतत्‌' वह ओम' नाम 


` का नामी है ॥ । 
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तत्रैव सर्वेषां वेदानां ताए्पर्यमस्ति ॥३॥ 
हे नचिकेता ! ओम पद वाच्य परमात्मा की प्राप्ति मे ही | 
सब वेदों का साक्षात्‌ या परस्परा सम्बन्ध से तार्प्यं है । यज्ञ, 
तप, दान, शुभ कमों का अजुष्ठान, सत्संग, स्वाध्याय ama 
का ज्ञान, परकीय कष्ट निवारण में मन की लगन, घमात्मा साधु, 
सन्त, महात्मा के दर्शन से मन मगन, सदूविचारों का आवि-. | 
भाँच, सुन्दर स्वभाव, कर्तव्यपालन में रुचि, अतिथिसेवा मे | 
अन्तः शुचि, परस्पर में प्रेम, न्यायादुसार योगच्षेम इत्यादि 
उत्तम कर्म परमेश्‍वर की प्राप्ति के लिए ही किये जाते हं यहद 
चेदों का संकेत है । वेदादि सच्छास्त्रों के पठन का मुख्य | 
फल यह ही है यहां पर ही मनुष्य कतव्य की परिसमाप्ति है। | 
TAJA शरणं वरं, अविद्यादि क्लेशनिवारणाय ॥४॥ 
अविद्या, विपरीतज्ञान, संशयशान और अज्ञान यह सब | 
एक दूसरे के साथ मिळते ज्ञलते शब्द हैं. इन के अर्थ में कोई 
विशेष भेद नहीं। यह ही सब दुःखों की आधार भूमि है। 
इसका निवारण ही संसार के चिच्छेद का कारण है सब प्रकार _ 
के अनथो की प्रवृत्ति का मारण अर्थ ज्ञान पूर्वक 'ओम्‌' शब्द का _ 
उच्चारण, अर्थ विचाराडुकूल व्यवहार का धारण ही अविद्यादि 
क्लेशों के दूर करने का हेतु और संसार सागर सेपार होने का _ 
zg सेतु है। नचिकेता के प्रति यम का यह उपदेश है ॥ 
ओम्‌ उद्गीथः प्रणुनश्चेति ॥५॥ * 
ओम्‌--उद्गीथ और प्रणव यह तीनों समानार्थक हैं इन 
का वाच्यार्थ एक जगदीश्वर ही है। ओम्‌ शब्द तो प्रसिद्ध 
ही है। छान्दोम्य उपनिषद्‌ में इस को उद्गोथ कहा है। | 
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कारण यह है कि प्लुत ध्वनि से 'ओम्‌' के उच्चारण के पश्चात्‌ 
ही चेद्‌ मन्त्रों को पढ़ते हैं। अतपव ओम्‌ का नाम उद्गीथ 
है। इस के उद्‌, गी, थ, यह तीन अवयव हैं। उपनिषद्‌ में 
इस की व्याप्ति को ब्रह्माएड भर में दशाया है। इसका व्या- 
ख्यान यहां ही देखना चाहिए। ओम्‌ का ही अभिधान प्रणव 
है। इस मे परमात्मा के गुणों का उत्कर्षं और- उस की स्तुति 
का प्रकर्ष है। अतएब उद्गीथ और अणव उपचार से ओम्‌ 
के ही नाम È भेद बोधक नहीं ॥ 
ओम्‌ इसेकाच्तरं ब्रह्म ॥६॥ 
यह गीता का वचन है इस में ओम्‌ को एक ही अक्षर 
बताया. है | उपनिषदों में भी अनेक स्थलों में ऐसा ही विधान 
आया है। जो पुरुष सत्यु समय अर्थ “विचार पूर्वंक ओम्‌ शब्द्‌ 
का उच्चारण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है बह 
परमगति-मोच्तपद्‌ को प्राप्त करता है यह फल बताया है। 
परन्तु सुत्यु के आघात से मचुष्य व्याकुळ हो जाता है साव- 
धान नहीँ रहता ऐसी स्थिरमति का होना अनेक जन्मरुत- 
पुण्यको का फल है अतः इस पद्‌ को प्राप्ति के लिये दुष्य 
` को पूरी लगन से यत्न करना चाहिए। यहां पर ही AA 
कर्तव्य की परिसमाप्ति है ॥ 
रणत्‌ कारः WA 
चर्ण-अक्तर से कार प्रत्यय का विधान है। मारडूक्य ST- 
निषद्‌ में अनेक बार ओङ्कार ऐसा पाठ आता है. इस सिद्धान्त 
के आधार पर तो यह सिद्ध दो जाता है कि ओम स्वयंसिद 
स्वरूप से ही पक अत्तर है । अन्यथा 'कार' प्रत्यय को योजना 
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ही व्यथे हो जाती है। 'अब' भातु से जो ओम्‌ शब्द सिद्ध 
होता है वह व्युत्पत्ति सहित और अ-उ-म्‌ के मेल से जिच- . 
णास्मक जो ओम बनता है वह व्युत्पत्ति रहित है। यह दोनों 
पएकाक्षर ओम्‌ की ही अचुकृति या प्रतिकृति हैं। यह विवाद 
का विषय नहीं है प्रत्युत व्याख्यान को सरळ बनाने को सुन्दर 
रीति है। शास्त्रों ने इस अक्षरको ही अविनश्वरः कहा है। 
अन्य अक्तरों को उपचार से तो अविनाशी कह सकते हैं स्वरूप 
से नहीं । इसका यह कारण है कि जिस प्रकार ओम सबंदा 
स्वार्थ के सहित है अन्य अच्तर कोई भी अर्थं अपने साथ नहीं 
रखते हैं । यथा--'ज' और 'छ' इन दोनों अक्षरों का यदि कुछ 
भी अर्थ नहीं तो पुनः इन के मेल से जब जरू शाब्द बन जाता 
है तो तृषानि्रृत्तिकारक पदार्थ का उससे ज्ञान कैसे होता है 
और पुनः इन के विभाग से अथे विलोप क्यों हो जाता हे? 
और यदि यह अक्षर नियतार्थ के बोधक होते तो “प” के साथ 
“छ का योग होने से “पल” शब्द्‌ काळ के सूक्ष्म विभाग के 
अर्थ का सूचक न होता । इस से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक क्‍ 
अक्षर परस्पर के मेल जोल से शब्दात्मक होकर भिन्न २अथों | 
का द्योतक और विघातक बन जाता है अतएव किसी भी अक्षर 
का नियतार्थ के साथ विनियोग नहीं । एक 'ओम्‌' अक्षर ही है 
जिस की सर्वनियन्ता जगदीश्वर के साथ अविनाभाव व्यास 
है ' अतएच शास्त्र इसको ही नित्य बताते हैं ॥ 
न ओम्‌ इति ब्रह्म ॥८॥ 
. यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्षा. अध्याय के अष्टम अनुचाक | 
का वां मन्त्र है। इस में यह निरूपण किया है कि मलुष्यां को | 
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शुभकमो का अजुष्ठान ओम' के उद्यारणानन्तर और उसके . 
वाच्यार्थ परमात्मा का ध्यान करके ही करना. चाहिप। इस 
अडुवाक में दस बार "ओम शब्द का उल्लेख करके सत्कमों के 
अनुष्ठान का विधान है। दश पर्यन्त ही संख्या की अवधि है 
इन दूस कमों के अन्तर्गत ही सब शुभ कमो का समावेश हो 
जाता है और परमेश्‍वर की उपासना ओम' शब्द के ही द्वारा 
करनी चाहिये यह शिक्षा है अधिक वहां ही देखो ॥ 
ओम, इति सवम्‌ ॥६॥ 

यह वचन, वाच्य और बाचक में अभेद अन्वय करके सचे 
यरिडश्यमान जगत्‌ को 'ओम्‌' दशा रहा है। ओम्‌' शब्द्‌ ` 
बाचक और ब्रह्म इसका वाच्य है। इतरेतराध्यास से ओम 
ब्रह्म की प्रतिकृति, agek अथवा प्रतिमा बता रहा है इसका 
नाम प्रतीकोपासना है। यह उपनिषद्‌ का विषय है पौराणिक 
पद्धति में परमेश्वरबुद्धि से प्रतिमा पूजन प्रतोकोपासना मानो | 
जाती है। मैं त्र इं इस प्रकार पुनः पुनः के अभ्यास से यह 
निश्चय कर लेना “अहंग्रहा” उपासना कहलाती है। प्रतीक 
और अहंग्रहा भेद खे उपासना दो अकार की हुई । युक्तिहीन 
होने से वैदिक सिद्धान्त में इसका आद्र नहीं हो सकता | 
स्वरूप और अर्थ भेद से प्रतीक दो मकार को होतो है। जब 
परमात्मा नीरूप, सूचमतम और व्यापक पदार्थ है तो उस को 
भतिमा बनाना अथवा बताना केवल बाळबुद्धि का ही परिचय . 
देना है। विपरीत शान इस का ही नाम है। यह सवं अनथों 
का बीज है अतः संथा त्याज्य है। स्वरूप और प्रतीक का 
डपयोग रूपवान्‌ पदार्थों में होगा । जैसे हस्ति के चित्र को देख 
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कर हास्ति का, गौ के चित्र को देखने से गौ का, पुरुष के चित्र 
को देखने से पुरुष का ही बोध होता है अन्यार्थ का नहीं । जब 
सूतिमान्‌ पदार्थों में भी यह नियम काम करता हुआ इष्टिगोचर 
हो रहा है कि चित्र स्वार्थ को छोड़ कर अन्यार्थं का कभी भी 
सूचक नहीं हो सकता, तो नीरूप पदार्था की ऐसी कल्पना 
सर्वथा व्यर्थ है। विपरीत कल्पना से किसी भी पदार्थ के 
स्वरूप में तो भेद नहीं हो सकता, हां कल्पक को अवश्य ही 
) हानि उठानी पड़ती है। 'ओम्‌' यह अच्तर सर्वदा सचंथा सदा 
जगत्स्वामी सर्वान्तर्यामी का ही प्रत्यायक सूचक और बोधकः 
: होता है इस से Aad को ओर झुकना इसका स्वभाव ही 
नहीं इसका नाम अर्थप्रतीक है। ओम्‌ अक्षर घ्रह्म नहीं हे इख | 
संज्ञा का जो संज्ञी है वह पूर्ण होने से सर्बत्र विद्यमान है यह ' 
ध्वनि हो रही है। जब ओम्‌ शब्द्‌ को सुनेंगे या इस अच्तर को | 
लिपि में.देखंगे तब यह अपने अर्थ की ओर ही संकेत करेगा ॥ | 
“अहंग्रहा” उपासना अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म हूं” यह कथन युक्ति 
संगत न होने से विपयंयज्ञान का सूचक और लोक व्यवहार खे. 
विरुद्ध है। यह यथार्थ प्रतीत हो रहा है कि जब जिज्ञासु का | 
अन्तःकरण पवित्र होकर प्रकृति से सुक्त और ब्रह्मानन्द से युक्त 
हो:जाता है | तब प्रेम से कृतकार्यं होकर यह शब्द उच्चारण | 
. करता है कि अहो ! जिसके वियोग में भटक रहा था और | 
यथार्थ मागे न मिलने से कुपथ में ही अटक रहा था अब 
उसका अपने अन्तःकरण में ही दशन कर रहा हूं। ऐसी अवः 
स्था में जिज्ञासु और जिज्ञास्य को दूरी दूर होकर अभेद हो | 
जाता है। अतपच मैं 'ब्रह्म में हुँ' 'मुझमें अझ है' यह आशय | 
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प्रकट कर रहा है घास्तव में नहों l 
। अन्यदपि दशनात्‌ ॥१०॥ 

ऐसे ही अनेक स्थलों में 'ओम्‌ की महिमा का निरूपण 
भिन्न २ प्रकार से किया गया है। कठोपनिषद्‌ में प्रणव को 
अनुः, समाहित अन्तःकरण को शर = वाण और ब्रह्म को लकय 
कहा है । प्रमाद रहित, विचार सहित सावधान हो इस लक्ष्य 
को वेधने का तू ही अधिकारी है। लौकिक विषयासक्त अन्तः- 
करण की प्रवृत्ति इधर नहीं होतो। इस पद्‌ को प्राप्ति के लिये' 
निवृत्ति मार्ग की शरण ही एकमात्र सहारा है लोकयाज में” 
सत्प्रवृत्ति ही निवृत्तिमा्गं का द्वार है, इस निश्चित नियमः 
को जान मान कर संसार सागर से पार दोना है। योगद्शेन 
में अर्थ विचार पूर्वक 'ओम' का -जप ही परमेश्वर भक्ति काः 
मुख्य रूप है समाधि सिद्धि इसका फल स्वरूप बताया है।' 
कहां तक लिखें प्राचीन सच्छास्त्रों के अबलोकन से और आयो 
की जीवन यात्रा ( जितनी सम्प्रति उपलब्ध ग्रस्थों से मिलती' _ 
है ) के आलोचन से निर्विबाद सिद्ध हो रहा है कि आयों का. 
उपास्यदेव एक परमेश्वर था और वे ओम' के द्वारा उसको ही 
` उपासना करते ये। घर्तमान कालीन आयों को यदि अपने 
विस्मरण इप नाम का ध्यान आया है तो ऋषि ने 'ओम्‌' नाम 
से प्रभु भक्ति करना ही कल्याण का मार्ग बताया है। इसका 
ही सहारा श्रेयस्कर है। यह प्राचीन विद्वानों की मर्यादा थी: 
इस में शिथिलता आने का क्या कारण हुआ * 

विप्रीतप्रणयदर्शनात्‌, कुत्सितमावमाव्नाच ॥११।। 
विपरीत विचारों के उद्य होने से ( सत्कर्मो का परित्यागः 


~ 
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पुरुषार्थ का संकोच, और आळस्य में अनुराग, स्वार्थ की वृद्धि 
'और उदारता का विलोप, परस्पर प्रेम की न्यूनता और द्वेष 
'का प्रकोप, भ्यायनीति का तिरस्कार और अभ्यायनीति का 
बिस्तार, सहनशीलता से घबराना और विलासिता में मनो- 
चूत्ति का बढ़ते जाना, न हिताहित का ज्ञान न लाम दानि की 
पहिचान, सुख साधनों का निकास और इच्छाविघातादि दोषां 
'का विकास, बीरतादि गुणों से दूर और कटोरकूरतादि दोषों 
) से भरपूर, व्यर्थ विवाद में प्रवीण, कतंव्यपालन से विहीन, 


शनैः शनैः गुणों की बरवादी और दोषों की आवादी ) मलुष्य 
अपने गौरव को खोकर तिरस्कार का पात्र बन ही जाता है। 
इस को अज्ञान की महिमा या दैवाधात अथवा अड॑ए को 
मन्दता जो आप के विचार मे आवे कह । ठीक २ इस के पारि- 
णाम तक पहुंचना मजुष्य-मति से बाहर है। ऐसी दशा में पर- 
स्पर के मेळ से व्यर्थ के झगड़ां को मिरा कर जलप चितण्डा- 
चाद्‌ को हरा कर. अपनी दुरवस्था को भ्यान में लाकर और 
युरुषार्थ को बढ़ा कर संभळना ही उचित È N 
वेदों का प्रचार संस्छत भाषा का प्रसार, सृष्टि खमकाळ 
से है वैदिक साहित्य के देखने से ज्ञात होता है कि आयो की 
श त भाज के ba की प्रीति उपासना.के विधान 
` परमात्मा के स्वाभाविक नाम 'ओम' में ही रही हेः। यह 
निविवाद सिद्ध हो रहा है इस में सम्देह को अचकाश ही नहीं। 
सृष्टि की आयु बहुत ही दीर्घे है इस में अनेक बार उत्कर्ष 
उन्नति का सुनियमों के साथ उत्थान और कभी अवनति अप- 
कर्षं का प्रस्थान होता ही रहा है। उत्पत्ति का प्रतियोगी 
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विनाश. सुख का विरोधी दुःख. विकास का प्रतिइर्द्वी हाख 
प्रत्यक्ष दृष्टि में आ रहा है । यह प्रकृति का नियम देश, जाति, 
समाज और भाषा पर समान लामू है। संसार को प्रत्येक 
चस्तु पर उसका अधिकार है इस का यह स्वभाव अनिवाये 
है। संस्कृत भाषा की उन्नति, इस की पवित्रता, इस को ऊध्व 
गति और विचित्रता का कोई समय तो था। यह विचार पथ 
में तो ठीक आ रहा है। परन्तु सम्प्रति यह भाषा अपने अन्दर 
गाण गौरव को रखती हुई भी अधोगति को प्राप्त हो रही है। 
`` यह प्रत्यक्ष सिद्ध है अतः संस्कत भाषा को प्रशंसा करने मे 
कुछ संकोच ही होता हैं ( सत्य होकर मिथ्या प्रतीत हो रहा 
है मेरे मित्र ! यह टीक ही है कि जब मनुष्य समाज ही अच्छी 
अवस्था में न रहे दुरवस्था को प्राप्त हो जावे तो उस के साथ 
सम्बन्ध रखने वाळी भाषा और उस को नियम में लाने वालो 
परिभाषा, उसका ज्ञान और इसको यथार्थे कर दिखाने वाला , 
“विज्ञान. परमेश्वरोपासना का प्रकार, लौकिक व्यवहार, ANI- 
राग और इसके हितार्थ स्वार्थ का त्याग, परस्पर मेल मिलाप, 
संयोग सम्बन्ध से पक आलाप, उस के धन, बल और विद्या 
कभी भी सुदशा में नहीं रह सकते । इन में दुबंछता का आना, 
व्यर्थ नीति का बढ़ते जाना, हर समय चिन्ता के चक्र में फंस 
कर अन्तर ज्वाछा विकर चेदना से क्लेश पाना होता ही है। 
भारतच इसका उज्ज्वल दष्टान्त है विचार दीनता को प्र 
काष्ठा है सुअवबसर पाकर भी अपने को संभाळने मे असमथ 
Ra हो रहा है। जो ग्लानि और उत्तरोत्तर हानिकर है) 
प्तथापि संस्कृत भाषा के आचीन होने में तो संदेह हो ही नहीं 
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सकता । इस के नियमों के देखने से यह ज्ञान तो अबश्य ही 
हो जाता है कि संसार में जब किसी भी भाषा के भाषण का 
._ प्रकार यथार्थ पथ में नहीं आया था, उस समय यह भाषा 
सरल सुन्दर नियमों के सहित. अन्य भाषाओं में होने वाले 
दोषों से रहित संस्कृत के नाम से सुप्रसिद्ध थी। उस काळ के 
बोध को इयत्ता का विचारने से भी कोई पता नहीं चलता, तो 
यह्‌ कहना कि इसका विकास सृष्टि समकाछ से है युक्त ही 


प्रतीत होता है। पाठक विचार कि संसार के इतिहास की. 
ष्टि पांच सहस्र वषं से आगे नहीं बढ़ती, उस समय की ब्य- 


स्था उस के विचार का विषय ही नहीं है, सूक के समान कुछ 
पता नहीं देता। इधर पांच सहस्र वर्ष से कुछ काल पूर्व 
भारतवर्ष के आयों ने परस्पर घैमनस्य से अपनी गति को 
अवनति की ओर वढ़ाया। आलस्य और प्रमाद के आधीन 
होकर अपने स्वरूप को ऐसा सुळाया कि फिर कभी भी उन्नति 
का ध्यान न आया । इस देश का अधः पतन में जाना और 
शनेः शनैः अन्य देशों का ऊर्ध्वगमन मे आना पत्यक्ष ही हे।. 
इस से यह प्रकट होता है कि जब भारतवर्ष अपनी सुदशा में, 
था तब सम्पूण देश इस के प्रभाव से प्रभावित थे परन्तु आधु- 
निक इतिह्दासवेत्ता इस काल को कुछ इधर उधर लाना चाहते 


हैं जो युक्त प्रतीत नहीं होता इस का अधिक व्याख्यान आगे | 


होगा ॥ 
प्रियनामभ्रहणु इय लोके ॥१२॥ 


छाम्दोग्य उपनिषद में RTINA शंकर ने ऐसा उल्लेख | | 
किया है कि ओम! नाम के उद्चारण करने से परमात्मा प्रसन्न. 
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होता है | उस में यह हेतु देते हैं कि संसार में जिस पुरुष को 
जो नाम प्रिय होता है बह उस के अंवण से प्रसन्न होता है 
यह देखने में आता है। यदि ऐसा स्वीकार किया जावे तो 
अत्येक पुरुष को परमात्मा की प्रसन्नता तो अभिमत ही है और 
इस का खुगम उपाय भी विद्यमान है। परन्तु चैदिक धम से 
यह कएपना कुछ दूर हो जाती है। इस का कारण यह है कि 
परमात्मा के आनन्दस्वरूप होने से उस में प्रसन्नता का होना 
या न होना यह बताना उचित नहीं जान पड़ता । लोक प्रसिद्ध 
बात के सहारे परमात्मा की तुळना नहीं हो सकती । फिर 
उपरोक्त बचन का तात्पर्यं क्या होगा ? 
वक्तुवैक्तुमिच्छातातपयमिति ॥१,३॥ 

इति. शब्द्‌ सन्देह निवृत्यथं है। वक्ता जिस अभिप्राय से 
` चचन को कहता है चह ही उसका तात्पयं होता है। शंकर 
महानुभाव का इस कथन से यह आशय प्रतीत होता है कि 
परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम ओम सर्व शास्त्र प्रसिद्ध ही है 
यह पूर्वं कहा गया है कि अर्थ विचार पूर्वक बार बार के ' 
अभ्यास से जब जिज्ञास का अन्तःकरण उज्ज्वल होकर आत्म- 
स्वरूप से निश्चल हो जाता है तब राग द्वेष से वियुक्त, अवि- 
द्यादि दोषों से मुक्त अपने को जान कर प्रसन्न हो जाता है। 
परमेश्वर तो संदा आनन्द्स्वरूप, अद्भुत अनूप ही है उसको 
भक्ति और कृपा से जब जीवात्मा में आनन्द्‌ का प्रादुसांव होता 
है तब काम कामी, कामस्वसाव जीवात्मा को जिज्ञासा की 
परिसमाति हो जाती है ऐसी अवस्था का आना “ओम” के 
भ्यान और उस के यथार्थ ज्ञान से ही होता है। अतपब उप- 
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चार से अपनी कतकायंता . और परमात्मा की अरसचता दोनों 
की पकता को “ओम” में देख रहा है। परमेश्वर सब का | 
अन्तरात्मा है इसी लिये ज्ञानी पुरुष को अभेदान्बय से तत्‌ | 
तुल्य कहा है। पेसे भाव को मान कर भाष्यकार ने यह कहा | 
है कि 'ओम के. उच्चारण से परमात्मा प्रसन्न होता है। जैसे 
पिता पुत्र को सम्मार्ग में प्रवृत्त देख कर प्रसन्न होता है वैसे | 
परमात्मा जीवों को सत्पथ में वतेमान जान कर प्रसन्नसम | 


| 
| 
| 
| 
होता है ॥ | 
| 
| 
| 
| 


AU: ॥१४॥ । 
) . यह महात्मा पाणिनि जी का वचन है कि यज्षकर्म में चेद | 
मन्त्रों के “रि” संशक भाग को ओम्‌ का विधान है अर्थात्‌ _ 
वहां ओम्‌ का हीउच्चारण करना चाहिए । परमात्मा, प्रशस्त | 

- कमो तथा समस्त संसार का नाम यज्ञ है। एवं यज्ञ-देव पूजा, 
परस्पर मेल, मिलाप और शुभ कमो में दान देने का L इख 
से यह जाना जाता है कि प्रत्येक शुभ कम निरभिमान होकर 
ईश्वर आज्ञा पाळनाथे ही हे ॥ ; | 
यहां पर अनेक शब्द प्रमाण और युक्तिवाद से दर्शाया गया | 
है कि प्राचीन ऋषि, सुनि, योगी और विद्वान आयों की उपा- 
सना का प्रकार यह ही था। 'म्‌' अभिधान से अभिधेय 
परमेश्वर ही उन का उपास्य देच था। समय के हेर फेर से | 
Agi को सर्वोत्तम जानते इए भी अथे जान पूंक पठन पाउन 
. को व्यवस्था को छोड़ बैठे। दशेनम्रन्थों के अध्ययनाभ्यापन | 
को रीति को नूतन ग्रन्थों ने दबा दिया। सम्प्रदायो की बहु- | 
रता ने इश्वर भक्ति के यथार्थ स्वरूप पर आधात किया । 
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` थथार्थ वैदिक धमे हाथ से जाता रहा अनेक भेद भिन्न सास्प्र- 
दायिक कल्पित धर्म उस के स्थान में आते रहे विपरीत ज्ञान 
का परिणाम दुःख ही होता हे वह हुआ ॥ 

प्रश्न-क्या राम कृष्णादि नामों के दवारा परमेश्वर की 
डपाखना नहीं हो सकती ? 

उत्तर--कदापि नहीं । मेरे मित्र ! मयांदापुरुषोच्तम् रामः 
का चरित्र रामायण; योगीराज इष्णचन्द्रजी को गीता के डप-- 
देश का सन्देश कुछ भागों को ( जिस में सम्प्रदाय की झलक: 
है जो युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती ) छोड़ कर, शेष बड़ा हो 
सुन्दर और सरळ है। यादि उस को श्रचण कर के ग्रहण किया 
जावे तो वह मनुष्य समाज के उत्थान का कारण हो सकता: 
है। मनुष्य को गुणग्राही और प्रेम का पात्र होना चाहिए | यहः 


गुणवान्‌, बलवान और विद्वान होने की आधार भूमि है परन्तु. : 


सैंकड़ों बार रामायण और गीता की कथा को आये जनता' 
सुनती हुई भी भूल से अबणमात्र को ही पुनीतकमं मान बैठी 
है | श्रवण अनुष्ठान के लिये होता है यह ध्यान में न आया। 
यह ही कारण था कि पवित्र रामचरित्र खुनता हुआ भाई से: 
भाई लड़ने, परस्पर छुल-कपट करने गीता को खुन कर कायर' 
और उत्साइहीन होकर कतेव्यपालन में डरने रगा। इस ही 
से पांच सहस्त्र वर्ष से ऊपर “बीत गये संभलने मे नहीं आता 
है । स्थान स्थान पर समय समय में भूछ ही करता जाता È I 


ः ग्रक्ष-क्या राम ऋष्णादि परमेश्वर के नाम नहों हें?" 


यदि हैं तो इन के द्वारा भी परमेश्वर को उपासना हो सकती. 
है। जो सब मे रम रहा है और जिस में योगी रोग रमणः 
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| 
| 
| 
करते हैं इस लिये राम परमेश्वर का नाम है। जो खंसार को | 
उत्पन्न करके प्रलय काल में छिन्न सिक्न कर देता है वह कृष्ण 
परमेश्वर का अभिधान हो सकता है! | 
र-चेदेष अप्रतिणदनात्‌ ARETA NI | 
पाठक गण ! राम कष्ण ही नहीं अपितु संसार के समस्त | 
घंट-पटादि पदार्थ परमेश्वर के घाचक हो सकते हैं। परन्तु | 
-बेदादि सच्छास्तरों में. ऐसे नामों का कहीं भी विधान नहीं है। 
तत्कालीन विद्वान. महानभावों ने कहीं भी इस को स्वीकार | 
नहीं किया । चह लोग तो वेद्‌ मर्यादा को जानते थे कि ओम! 
वाचक है और इस का चाच्य परमेश्वर है। इन दोनों का 
“नित्य सम्बन्ध है इस लिये ऐसा ही मानते थे । कल्पना अधिक 
. होने से भी यह मार्ग त्याज्य ही है। पाठक विचार कर कि ' 
. -भारत देश में अनेक मतमतान्तर प्रचलित हैं. जिन की वृद्धि से | 
aa समाज की शक्ति तितर वितर हो गई है। सन्मति के 
“विच्छेद से उत्तरोचर खेद बढ़ने लगा । सुधार का समय आने | 
पर भी परस्पर का भेद मार्ग में अड़ने लगा । इधर झगड़ा है 
-तो उधर भगेड़ा है, यहां टंटा:है तो वहां बखेड़ा बढ़ता ही | 


| 
4 


गया। भारतवर्षे का दुर्विपाक सम्प्रदाय सूलक ही है। सम्म 
दाय शब्द्‌ तो अच्छा है परन्तु इस का दुव्यचहार होने से 
-सम्प्रति ग्लानि और हानिकर हो रहा है। जिन महात्माओं के 
: नाम से जो जो मत विख्यात है उन उत्तमाशय परुषां ने तो लोगों 
` :को परमेश्वर का ही पूजन सिखाया परन्तु स्वार्थ चा प्रेमवश 
- होकर उन के अनुगामी जनां ने भूल से परमात्मा के स्थान पर | 
“उन सहात्माओं को छा बिठाया। यह ही सम्प्रदाय शब्द का. 
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दुरुपयोग है। गुरु आज्ञा का भंग किया, सुख के बदले दुःख 
लिया । वास्तव में जो साधु महात्मा और गुरुजन हो उन को 
सेवा करना, नम्रता से उन के बचनों को अवण करना, KA 
करण में उन के लिये अद्धा का दोना तो ठीक ही है परन्तु 
अनष्य को परमात्मा का स्थान कदापि नहीं मिल सकता । 
afa को देख कर. सूर्तिमान्‌ की कीति का ध्यान. चित्र दशन 
से तद्वान्‌ के चरित्र का ज्ञान और प्रतिमा के अवलोकन से 
तद्वान्‌ की महिमा का व्याख्यान तो अवश्य होना ही चाहिए 
इस से मनुष्य समाज का दित ही है | इस खुनियम को विचार 
में न लाकर सूति का पूजन होने लगा और इसी के सहाएे 
परमेश्वर का भ्यान होने छगा । कैसी गहरी भूल है ऐसे अधूरे 
कामो का परिणाम कभी भी पूरा नहीं हो सकता । यथां 
उपासना की रीति क्या है ! उत्तरः 
परभेश्वरपूजनमेय श्रेयस्करम्‌ ॥९६॥ 
परमेश्वर की उपासना करने से ही मनुभ्य का कल्याण 
होता है। यह मनुष्य का दैनिक कमं है इस के न करने से 
यरुष अपराधी हो जाता“है, अपराध को दूर करना ही बुद्धि 
मत्ता हे गायत्री मन्त्र द्वारा असु पूजन करना सदा आयो की 
रीति रही है । ऋषि ने भी उस ही शैली का अनुसरण करके 
संध्या का विधान यथाशक्ति सार्थक व्याख्यान वेदों के स्वा- 
च्याय में यत्न करना बताया है। ऐसा करने से अन्तःकरण 
'को शुद्धि निर्मेल बुद्धि होकर मनुष्य जीबन अपने और दूसरों 
के लिये हितकर हो जाता है। जितनी इस शुभ कमे में अद्धा 
और विश्वास उतना ही अविद्यादि RI का हास फिर विद्या 
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| 
अर्थ क्या हे? | 
WAWE: ॥९७॥ A 

जो जिज्ञासु अर्थ विचार पूरक इस मन्त्र का प्रेम नेम से | 
उच्चारण करता है उस के लिये यह संसार-सागर-संतरण की | 
'तरंणी और आत्मप्रसाद प्राप्ति की सरणी हे॥ | 
-प्रश्न-गायत्री तो एक छुन्द का नाम है उस में अनेक | 
न्त्र हैं तो यथा रुचि उन में खे किसी मन्त्र से परमेश्वर को | 
उपासना क्यों न करे ! | 
उत्तर-इस में हानि तो कुछ नहीं है परन्तु पकता का | 

भंग होकर भेद से खेद बढ़ने लगेगा । अतएव ऋषियों ने जप | 
के विधान में इस ही पक मन्त्र को गायत्री का नाम दिया है | 
जिस से उपासना का प्रकार समान रहे। । 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण यदि इस रीति से किया जाय ; 

तो विशेष छाम होगा 'ओं भूः. ओं भुवः, आं स्वः आं तत्स- 
Radii भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोद्यात्‌ 
ओम्‌” मन्त के साथ एक बार 'ँ'. शब्द आता है। इस में| 
चार बार अधिक आया है। केबल ''ओं” शाब्द से ही पर 
मात्मा का ध्यान करना सचंसाधारण की योग्यता से 
ÈI यह फ्रम उच्चाशय अभ्यासी पुरुषों के लिये ही है परन्तु 
डपरोक्त मन्त्र जप के अधिकारी सर्वं जन ही हो सकते हैं। 
पवित्र होकर प्रेम से शनेः शनैः इस मन्त्र को १०० बार उच्चा 
रण करने में २० मिनट रगते हैं। यदि नियम से किया जावे 
'तो यह कमे उत्तरोतर चित्त की प्रसन्नता का कारण बनतं 
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जावेगा। ओं” के उच्चारण मे परमेश्वर के नव नामों का 
ग्रहण होता है। एक बार मन्त्र उद्चारण भे ४४ नामों और 
१०० बार के उच्चारण में ४४०० परमात्मा के नामों का आप के 


सुख से उच्चारण होगा। २० मिनट में इस निज कच्चेव्य का 


nA 


पालन करके विद्यार्थी विद्यालय में पढ़, न्यायाधीश न्यायालय . 


में न्याय कर, व्यापारी शुद्ध भाव से व्यापार. कृषक अपने 
क्षेत्रों का सुधार कर । स्त्रियां ग्रह कायो में सदैव तत्पर, ग्रह 
को शुद्ध-स्वच्छ॒ करने में अग्रसर, भोजन बनाने मे उन को 
अच्छा ज्ञान हो, बालकों की शिक्ता में उनका पूरा ध्यान हो, 
व्यर्थे भगड़ों का परित्याग, स्वयं कार्य करने में अनुराग हो। 
परन्तु उपर्युक्त यह नित्य कमे करने के पश्चात्‌ ही हो । गायत्री 
मन्त का अर्थ ऋषि ने पंचमहायज्ञविधि में लिख दिया है वहां 
ही देखना चाहिप॥ 


Rt ce doe bs 
इति mata | 


WENEN NEN 
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मङ्गलस्वरूपत्वात्‌ मङ्गलकारी ॥१८। 

गश ब, मंगल, कल्याण यह तीनो शब्द समानार्थक हैँ । परमे-| 
श्वर मंगलमयदेव मंगळस्वरूप है। जो अनम्य भाव से. 
उस की उपासना करता है बह अभयपद्‌-परागति को पराप्त. 
होता है। यथा क्षुधा का खेद भोजन से ही जाता है, तुषाजन्य-| 
पीड़ा को जळ ही मिराता है और ध्वान्तावरण को आलोक | 
ही हटाता है एवं अमंगल को दूर करने के लिए कल्याणस्वरूप| 
परमात्मा को भक्ति ही अपेक्षित है कोई उपायान्तर नहीं।, 
यह विद्वान्‌ महात्माओं के ही विचार का विषय है। साधारण. 
जन तो इस से विमुख ही देखे जाते हैं | मजुष्य का जीवन 
अनेकविध बाधाओं से घिरा. हुआ है, संसार के मायामोह के 


` दुर्विपाक कर्मो के आधात से जब मजुष्य की इच्छा का विघात 
होता है तब प्रत्येक पुरुष की बुद्धि में यह बात आती हे किं 
मनुष्य का जीवन अमंगलमय है, अतपच संऊझ होकर अमंगढ 
को दूर करने का प्रत्येक पुरुष पूर्ण wa करता है। यह लोक 
असिद्ध है कि सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगलोत्पा 
FR और अमंगळ का दमन करने वाळा होता है। एवं परमात्मा 
सब का अन्तरात्मा, सर्वान्तर्यामी और सब का स्वामी है, हम 
सब उसके सेवक है, वही एक उपास्य है, हम सब उसके 
उपासक हैं, बह ही भजनीय है, हम सब उसके भक्त हैं । जब 
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| पुरुष नित्यानित्य हिताहित और यथार्थ चस्तुस्वरूप को जान 


कर, अपने लिये सन्मागे को पहिचान कर, छुल छुझ को हटा 
कर, संसार की ममता को घटा कर, अन्तःकरण को शुद्ध, 
पित्र, निर्मळ बना कर आनन्दस्वरूप अदभुत अनूप सर्वव्यापक 
परमात्मा का अपने निवास-स्थान में ही साक्षात्कार करता हे 
तब संसार चक में परिञ्रमण पुनः पुनः जन्म मरण की थकावट 
से. दूर होकर आत्मा आनन्द से भरपूर हो जाता है। उख 
अवस्था का निरूपण नहीं हो सकता, अचिन्तनीय हे, हमारे 
विचार का विषय नहीं, अनिवेचनीय है, इसका निर्वचन नहाँ 
हो सकता, यह गूंगे का गुड़ है जो खाया तो जाता है. किन्तु 
कथन में नहीं आता । सूक का स्वप्न है, दशन तो होता है _ 
किन्तु वर्णन नहीं हो सकता । मेरे मित्र ! जन्म-मरण, जरा- 
व्याधि, अनिष्टसंयोग, इडवियोगादि अमंगळ कार्यो का संसार- 
मागे में गति करते हुप जीव के साथ रहना अवश्यम्भावी है। 
इनके दूर करने का यल करना मनुष्य का परम कत्तव्य है। 
इस अकथनीय अवस्था का उद्बोधक इष्टान्त यह है कि एक 
सुन्दर, सुडौल, गुणवान्‌ और विद्वान, नझपाद्चारी युवा पुरुष 
मन्दकर्म-विपाक या पूर्वसंचित पाप से आषाढ़ मास के मध्याह् 


` में ऐसे मार्ग से गति कर रहा है कि जहां न कोई छाया का 


सहारा है, न कोई जलाशय. है और न भोजन की सामग्री हो 
मिलती है। तप्तमूमि पाओं को. जलाती है, दिनकर को कठोरः 
किरण शिर को सताती हैं, तृषा को पीड़ा से पीड़ित होकर 
चित्तवृत्ति खिन्न है, चुधा के खेद से अन्तःकरण की अवृत्ति छि 
भिन्न, संतत चाय के आघात से स्लानसुख होकर हर प्रकार से 
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निराश, जीबन से हताश हो चुका था कि इतने में सम्मुख 
अरप दूरी पर महाकाय घनीभूतछाय एक वृक्ष इष्टिपथ में | 
आया । चपला चमक के समान जीवन दृश्य ने उत्साह | 
दिलाया; आशा ने सहारा दिया, गति ने उस ओर का सुख | 
किया, पक्षियों के कोळाइरू ने नेतृत्व का कार्य किया। वहां | 
जाकर देखा तो AaS स्थळ, मनोरम सरोबर का शीतळ 
स्वादु जळ, वृक्त के मधुर, सुन्द्र-सरस फल, इन सब को 
एकत्रित पाकर प्रसन्नता से हे दयामय भगवन्‌ ! तेरी अपार 
माया का कोई पार नहीं पा सकता !! कहां हर प्रकार के कष्टों 
का समवाय, कहां उसको निवृत्ति का एकसाथ उपाय, यह कह 
कर सरोवर में डुबकी लगा शीतळ हो जाता है। जलपान करके 
पिपासा के कष्ट को मिराता है और स्वादु-मधुर फलों को 
खाकर ज्षुधा की पीड़ा को हाता है। अब इस पुरुष को जो 
सुख उपलब्ध हुआ हे, यदि आप के ध्यान में आता है तो जान 
छ कि उस निरालम्ब पवित्र सुख का यह चित्र है, अथचा उस 
असल सुख की यह नकल है, इसका कारण यह हे कि यह सुख | 

-आगमापायी है, संदा एक रस नहीं रहता । कालान्तर भें उस 
पुरुष के भी अनुभव का विषय नहीं बन सकता आऔर- परमेश्वर - 
मासि का जो सुख है. वह सथा सर्वदा समान. अनुभावक के 
अजुभव का विषय बना ही रहता है। सत्य है पर सब की | 
समर में आने बाळी बात नहीं है अतपव-- | 
3 सर्वोपद्रवशून्यत्वात्‌ शान्तमिति ॥९६॥ a 
:.... इति शब्द्‌ पूर्वोक्त विषय के निश्चयार्थं है । स्वं प्रकार के | 

उपद्रवो से पुथगूभूत शान्त अचलप्रतिष्ठ, स्थिरस्वभाव और 
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सुखस्वरूप परमात्मा है। उपद्रवो खे घिर जाना और उनके 
प्रभाव से प्रभावित होना अल्पज्ञ का धमे तो हो सकता हे 
सर्वज्ञ का नहीं । अन्यथा सर्वशता की हानि होगी जो संश्च 
होगा बह व्यापक होगा। यह पकदेशी नियम इस बात का 
नियामक है कि व्यापक होने से सबज्ञता का ग्रहण नहीं हो 
सकता, इसका दृशान्त आकाश है। जब आकाश भी अनेक 
प्रबल वातावरण से मलिन, वारि धाराओं से आद्र, सूयं 
किरणों से संतत और अनेक सूय, चन्द्र, ग्रह नक्षत्रादि के परि- 


: भ्रमण से कदापि संकोच और विकास को प्राप्त नहीं होता, 


'तो सर्ज सर्वव्यापक परमात्मा में प्रकतिजन्य IA की 
सम्भावना ही नहीं हो सकती, बह सूचमता की पराकाष्ठा है। 
'अतएव सब चस्तुओं में विद्यमान होकर भी सब से न्यारा है। 
यह वेदों का संकेत और वेदान्त का इशारा है, इस लिये वह 
मंगलमय, शान्तस्वरूप और शान्तिप्रद्‌ È ॥ 

जीवात्मा शान्ति को चाहता है। वहां ही जाता है जहां 
इसका सहारा पाता है। शान्ति के लिये ही क्रान्ति और कभी 


_ कमो भूल से प्रान्ति करता है, शान्ति से इस को प्यार है। 


“इसकी उपलब्धि में ही इसका उद्धार है, जिसको यह शान्ति 
का साधन जानता है उस में ही अपना हवित मानता है, शान्ति 
'के निमित्त ही इसका aa है, इस के लिये ही सब प्रयत्न है। 
यद्यपि प्रत्येक पुरुष इसी मार्ग में गति करता है तो भो सूक्ष्म 
होने से यह सब के विचार का विषय नहों, हर एक को 
अवकाश कहां जो इसका विचार करे। प्रति पुरुष इस भोग का 
भागी कहां जो अपना उद्धार करे। बाल्यपन में यदि चिन्ता 
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नहीं तो विचार का वियोग है, य॒चावस्था में यदि विचार का | 
उद्य होता है तो हर समय विषयभोग से कभी हर्षं और कसी 
शोक है, वृद्धावस्था में शक्तिहानि से व्यर्थ चिन्ता और रोग है। | 
हर समय प्रझतिजन्य उपद्रव कोई न कोई इसका साथ देता ही | 
रहता है, इस से जिज्ञासु जीवात्मा की जिज्ञासा की समाति | 
उस शान्तिस्वरूप शान्ति के केन्द्र, परमेश्‍वर की प्राप्ति में ही है। | 
कोई उपायान्तर नहीं है। चह अद्वेत है-- | 
अद्वेतमेकमेद सजातीयविजातीयस्वगतमेदविवर्जित्वात्‌ ॥२०॥ | 

जिस में दूसरी सत्ता विद्यमान नहीं है उसको अद्वैत ' 
कहते हैं। यह परमात्मा का विशेषण है अर्थात्‌ बह पक है। | 
यथा तीन, चार, पांच आदि अंकों में दो को सत्ता का सद्भाव । 
है, इस प्रकार एक में दो की सत्ता का स्थान नहीं । उपनिषदां | 
. में परमात्मा को अद्वैत, अद्वितीय शब्द से कहा है और कहीं २ | 
सूर्यादि प्राकृतिक पदार्थों में आने वाले भ्रम को दूर करने के | 
निसित्त “नेति नेति” “नेद्‌ नेद्‌” इन शब्दों का उच्चारण करके | 
शेष में परमात्मा का संकेत किया है ॥ सजातीयभेद्‌-परमात्मा | 
जिन गुणों का गुणी है तत्तुल्य गुणवान्‌ तत्समान दूसरा कोई | 
पदार्थ नहीं। विजातीयभेद्‌-परमेश्वर से. अधिक चिशशिष्टगणों 
से युक्त कोई पदार्थान्तर हो ऐसा भी नहीं माना जाता । | 
सजातीय और विजातीय शब्द्‌ साम्य और अतिशय के द्योतक | 
हैं। योगदर्शन में बताया गया है.किः परमेश्वर -एक, साम्या" | 
तिशय से चिनिमुक्त है। उसके समान और उससे अधिक | 
होने में न कोई युक्ति .है और न कोई प्रमाण ही है। हां 
अर्थापत्ति से न्यूनता का तो विधान है। स्वगतभेदःयथा' वृत 
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। सें शाखा का-भेद्‌्-विभाग है एवं अतिसूह्म, निस्वयव, व्यापक 

होने से परमेश्वर मे यह विभाग नहीं हो सकता। अतपच' 
सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद्‌ सावयव-स्थूल पदार्था मे दी 

चरितार्थ हो सकता है। परमात्मा adan, खबंदा इन भेदों से 
। पृथक्‌ है ॥ 

| यदि यह स्वीकार किया जावे कि उपयुक्त बचन में" 
परमात्मा के अतिरिक्त न्यूनाधिक तत्समान का विधान ही” 
` नहों है, तो यह दोष उपस्थित हो जाता है कि “द्वतः यहः 
` समस्तपव्‌ है। द्वैत शब्द्‌ के साथ निषेध वाचक “अं का संयोग L 
| यदि द्वैत पद्‌ और इस का वाच्यार्थ विद्यमान ही नहीं तो पुनः. 
समास किस के साथ हुआ ? आश्रित पदार्थ स्वाधय का: 
| दिघातक कभी नहीं हो सकता, दष्ट और शुत विरोध न्याय से: 
| 
| 
| 
| 
| 


यह मानना ही पड़ता है कि प्रतिषेधक 'अ' का आश्रय देव 
शब्द्‌ है । उस का विघात करके पुनः 'अ' को सत्ता का सञङ्गाव' 
कैसे सिद्ध होगा | यह बात विचारतुला पर पूरी नहीँ उतरती | 
प्रत्येक बस्त की तुलना समान और न्यूनाधिक भाव से दी हो” 
सकती है। यथा-असुक बस्तु के न कोई समान है और न. 
न्यूनाधिक ही विद्यमान है। एवं अद्वैत शब्द से यह सिद्ध नहं. 
होता । इस का कारण यह है कि द्वैत शब्द दो की सचा को 
प्रकर कर रहा है। इसका निषेध करने वाळा पूव में 'अ'' 
विद्यमान है । बह समानाधिक में चरिताथे हो जाता है 
न्यूनता की ओर तो 'अ' की इषि ही नहीं जाती अन्यथा अनः 
िकारचेष्टा का दोष लागू होगा। अंतएब अद्वेत शब्द परमात्मा" 
का वाचक है । उस के समान या उस से अधिक होने में वेदाः 
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का कोई प्रमाण नहीं | वह एक, स्वरूप से सदा विराजमान है। 


स एष एक एक वृदेक एव स्ेऽस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ | 

T ऋ०्सा०्भू०॥२६॥ | 

स' शब्द्‌ दूर का और 'पएष' सन्निकट का बोधक है| 
'अज्ञानावृत्तान्तःकरणविशिष्ट पुरुषों के लिए परमात्मा अति दूर 
'है। बार २ के अभ्यास से समाहितान्तःकरण विचारशीळ gei 
केलिए बह अति समीप है। वह अपने aa में हो 
परमात्मा के दशन करते हैं । इशाचास्योपनिषद्‌ के ५ मन्त्र में 
“इस की व्याख्या को देख | इस दूरी को दूर करने के निमित्त 
स को उचित है कि वह अपने मन में मैरी, करुणा, मुदिता | 
पेक्षादि योगद्शैन भतिपादित सञ्गावनाओं को जगाचे | 

a ल कपर, आत्मश्छाघा और स्वाथादि दोषों को झुळाचे । | 
“दोषों में स्वार्थ मुख्य है।इस के उद्य होने से शेष सब दोष | 
अपना बल बढ़ाने छगते हैं और इसके निल होने से सब. 
शिथिर हो जाते हैं। गुणां में मैत्री सर्वोचम है इस के स्थिर ri l 
शोष गुण इसकी छाया में सहारा पाते हैं। प्रेम काश है, स्वार्थ 
अन्धकार है, मेम उदार है और स्वार्थ धोखे का बाजा BI 
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की ओर ले जाता है और स्वार्थ संसार बन्धन में फॉसाता है, 


| प्रेम दूसरे के सुख दुःख का सहचारी है और स्वार्थ, की इष्टि 


| में यह घेकारी हे, प्रेम असु की भक्ति का पुजारी है और 


| स्वाथे के विचार में यह बीमारी है, अन्त में प्रेम का बोळ 


। द्याला है और स्वार्थ का दिवाला है। मनुष्य स्वाध्याय, सत्संग, 
| सरळ स्वभाव से अपने अन्तःकरण को पवित्र बनावे ! 


| 
| 


परमात्मा व्यापक होने से सदा सब को प्राप्त है। परमेश्वर की 


` राति अप्राप्त चस्तु की प्राति नही, अपितु शास्त्र इसको प्राप्त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


की ही प्राप्ति बता रहा है। ज्ञाननेत्र से वह देखा जाता है, ` 


चर्मचत्तु से बह दृष्टि में नहीं आता। ज्ञाननेत्र अभ्यन्तर है 
miq बाह्य है। बाहरः अकति का विकार फैला हुआ है। वह 


परमात्मा इन्द्रियों के द्वारा जीवात्मा के अचुभव का विषय नहों 
| हो सकता | मळ विक्तेप आवरण रहित, ज्ञान सहित केवल 


'जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है, इस में इन्द्रियादि 
सम्बन्ध अपेक्तित नहों । अनेक जन्म-परम्परा से विषयभोग की. 


` बासनायं इढ़ बद्धमूछ हो रहो हैं । उनकी विद्यमानता में 


परमेश्वर की उपलब्धि, आत्मद्शंन इतना ही असम्भव है 
जितना आम .के वृक्ष पर कुठारप्रहार से चरवृच्त का करना । 
यदि कोमळ तृणाग्रभाग से कठोर पाषाण से छिद्र हो सकता हे 
तो दोषों के रहते हुप परमेश्‍्वरदशंन भी हो सकता है। यदि 
नेतर से शब्द्‌ अवण और श्रोत्र से रूपदर्शन नहीं हो सकता तो 
दोषदूषित अन्तःकरण भी आत्मा के लिये परमेश्वर की आसि. 
में सहायक नहीं हो सकता । मन को विमल बनाओ, अज्ञान 
को हटाओ, स्वार्थ को छोड़ो, यह बीमारी है। उदारता सै 
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सम्बन्ध जोड़ो,यह स्वास्थ्य की बाड़ी है। बाहर मत भटक, तेरे 
अन्द्र ही तेरा प्यारा है, ज्ञाननेत्र को खोल कर देख कैसा 
खुन्द्र नजारा है। दशेनों का यह संकेत है और वेदों का यह 
इशारा हे ॥ | 
..„ पूर्वोक्त वेद्‌ बचन में एक को ३ वार कहने से क्या सिद्ध 
होता हे? ; 
उत्पत्तिस्थितिमङ्गविधाने निपुणत्वात्‌ ॥२२॥ | 

परमात्मा इस अत्यच्तीभूत, आश्चर्यस्वरूप संसार को. 
उत्पन्न, पालन और समय आने पर विनाश करने में बड़ा हो 
चतुर है । वह एक है उपर्युक्त कार्य करने में उस को किसी 


साहस नहीं होता, इस नियम का स्रोत यह वेद्‌-वचन 
प्रतीत होता है ॥ 


एकबुत्‌-यह समस्त संसारः ्रलयावस्था में सूचमता | 
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जाता है। वह अवस्था केवळ परमात्मा के ही जान का विषय 
है । प्रतक्यं है तकेतुला पर तोळी नहीं जा सकती, अविज्ञेय हें, 
विचारपथ में नहीं आती, अचिन्तनीय है, चिन्ता की गति नहीं; 
अनिर्वचनीय है, निवंचन की मति नहीं; तमोऽभिभूत प्रखुप्त के 
समान केवल व्याख्यान है, यदि आपके अनुभव में आता हे तो 
जान लो । प्रतिदिन सुषु्ति अवस्था में जाते और जागृत में आते 
हो, यह मजु महाराज को उक्ति È II 
परमात्मा सर्वज्ञ है यथार्थरूप से याथात्म्यमाव से उस 
को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है, वह प्राकृतिक जगत्‌ के समान 
कदापि प्रत्यक्ष नहीं होता । परन्तु अति का संसार के रूप में 
आना और फिर जगत्‌ का प्रकृति में जा समाना उसके ही 
अधीन है। सूच्म को स्थूल बनाने, प्रत्यक्ष पथ में लाने और 
काळान्तर में समस्त प्रपञ्च को मिटाने और परोक्षता की ओर 
ले जाने में बड़ा ही प्रवीण है। यह मल॒ष्य के विचार का विषय 
: ही नही है। एक मलुष्य तो क्या संसार के समस्त विद्वान्‌, 
भूमएडळ के सब जञानवान, अतिचतुर अतीव सावधान परस्पर 
मिल कर भी सम्यक्‌ प्रकार से इस मायामय जगत्‌ को जानने 
और सृष्टि क्रम को पहिचानने मै अबोध बाळक के समान 
अंसमर्थे, यक्तिहीन वचन के सश व्यथे, क्षुधातुरः पुरुष के 
तल्य निर्षेळ और लुब्ध पुरुष के समान व्याकुछ ही प्रतीत 
होंगे। जैसे सबळ पत्ती का यह संकल्प कि “मै आज उड़ता 
हुआ आकाश की सीमा तक जाकर लौहूंगा” असत्‌ है वैसे ही 
सर्वज्ञ की कृति की पूर्णरूप से जांच पड़ताल करने का अभिमान 
मचुष्य के लिये अदुचित एवं अयुक्त है ॥ 


t १ 
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संसार की रचना aga के हितार्थ है यह यथाथ है| 
चह सम्यक्‌ विचार से, सत्संग सत्कार से, स्वाध्यायः 
सदाचार से, यत्न लगातार से, प्रेमओऔति के आधार से और 
सच्ची लगन में मगन होकर जितना परमेश्वरद्त्त पदाथों के 
गुणों को समझ कर अपने अनुकूल बनावेगा उतना हीं 
अभ्युदय फल सामने आवेगा। यह एक मजुष्य के या 
मचुष्य-समाज के अधिकार में है। मजुष्य के पुरुषार्थ के 
'साथ प्रभु-कृपा का संयोग जनसमाज के सुखभोग का कारण 
है। जो उस की आज्ञा का पालन करता है वह अजुचित | 
कार्यो से डरता है, उस पर ही प्रभु की दया है, बही उस 
की कृपा का पात्र है। ईश्वर को आज्ञा यह है कि अन्यायपूर्वक | 
कोई भी किसी दूसरे के दुः का कारण न बने किन्तु अपना | 
हित जान कर पर के सुधारने के निमित्त शासन करे । स्वयं 
सुखी होकर दूसरों को सुखी घनाचे और स्वयं दुःख से बचने | 
'के लिए औरों को दुःख से बचाचे, स्वयं ai : 
दूसरों को सत्पथ में चलावे, दूसरों के साथ उपकार करने को | 
अपना उपकार और अपकार करने को अपना अपकार जाने | 
और माने । इष्टि सृष्टिवाद, महात्माओं के सम्बाद और | 


NUNN 


WI 


aus 


इन नियमों का पालन करे, इस में ही जनसमुदाय का हित 
है। वह ही पुरुष विचारवान्‌ है, उस ही का नाम विद्वान है 
जो इस चलाचली के राह में परस्पर प्रीति सुनीति, और 
उत्तम रीति का अनुसरण करता. है। यह ब्रह्माण्ड जङ पूर्ण 
पुरुष की महिमा है, इस को सांगोपांग जान लेना अपूर्ण पुरुष 
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अथंगति , a 
| का काम नहीं है यदि यल्न करे तो खुनियमों के पालन TA 
पूर्ण पुरुष के दर्शन हो सकते हैं aee iate भाया 
। जाल को हटाने और इस से पीछचलुडाने,का आत्मसाक्षात्कार 
£ हो एकमात्र उपाय है। अनेक जन्मकृत शुभकर्मो के डद्य होने 
| से मनुष्य को इसकी जिज्ञासा होती है कि वह कैसा है !- 
| आएचये गुणुकमैस्वमावनत्यात्‌ ॥२॥ 
| परमेश्वर kataa और स्वभाव आश्वयंमय अद्भत 
। और अदृष्टपूचं हैं । विचार कर तो सहस्रों पुरुष यह कहते इप 
| देखे जाते हैं कि परमेश्वर नहीं है और हज़ारों सत्‌, काष्ठ और 
| चाषाणमयी प्रतिमा बना कर उसे परमेश्वर मान अद्धा से 
| अपने मस्तक को भुकाते हैं। अनेक मनुष्य यह बताते हैं कि 
। हम परमात्मा के दास हैं वह हमारा स्वामी है। कुछ अपने 
। को ही ब्रह्म बताते हैं, हम से भिन्न दूसरा कोई परमेश्वर नहीं 
। यह लोगों को सुनाते हैं परन्त उसकी ओर से “यह सत्य | 
। कहता है, यह मिथ्यावादी है, उसका विचार पूरा है या इसका ` 
अधूरा है” किसी प्रकार का भी उत्तर नहीं आता, जिस खे: 
साधारण मनुष्यों को सन्देह होता है। यह मनुष्यों की. 
विचारधारा सृश्सिमकाल से लेकर अन्त तक न्यूनाधिक भाव: 
से ऐसी ही रहेगी । यह कैसी अनोखी बात है. बुद्धिमानों की 
बुद्धि यहां पर मात है ॥ 
प्रथम समुदाय-यह कहता है कि परमेश्वर तो प्रेमार्पद है. 
जब उस के नाम पर ही परस्पर वमनस्य बढ़ कर मनुष्य 


समाज दुःख से पीड़ित हो जावे तो ऐसे परमेश्वर की” 
` आवश्यकता ही नहां हे 
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द्विरीय सम्ुुदाय-जो प्रतिमा का पजारी है, उसमें य 
«छ है कि वह स्वयमेव सूचि को बनाता है और आप ह 
उसके आधीन हो जाता है। व्यापक पदार्थ सूतिमान न 
होता, यह उसके विचार में ही नहीं आता । यह मतभेद भ॑ 
जनता के खेद का ही कारण है। सास्प्रदायिकभेद मुष 
समाज में खेद को बढ़ाकर अनुदार बना देते हैं। भारत व 
-इस का प्रत्यक्ष इष्टान्त है ॥ 
तृतीय सञ्रुदाय-स्वामी सेवक भाव तो मानता है पर 
डस के स्वरूप को न जान कर सेवा प्रकार को नहीं जानता। 
स्वामी को आज्ञा पान करना सेवक का काम है । ज्ञान पूर्व 
निष्काम भाव से सामान्यतया प्राणिमात का और विशेषतय 
मनुष्यसमाज का हित करना प्रभुसक्ति और उसकी आज्ञा र 
T है। वह WE है, अन्य कोई प्रकार उसकी सेवा का 
- नहीं । अनप्ठान नहीं केचळ वाणी । 
उनकी भी त्रटि हे ॥ से कह ` 
चठुथ समुदाय-अपने को ब्रह्म बतलाता है परन्त या 
"उस की समर में नहीं आता कि ब्रह्म सर्वज्ञ है और | | 
अल्पश्च, वह सब व्यापक है और यह एक देशी, यह अशान्त 
कप वह सदा आप्तकाम, बे जन्म मरण के बन्धन से 
वह सदा स्वभावसुक्त है। इन भेदों के रहते हुए “मं ब्रह्म 
यह कहना मनोमोद्कोपभोगमाच ही है जिससे p नहीं । 
सकती । इतना तो ठीक है कि ra करण की पचित्रता। 
नहा का साच्ञात्कार कर के ब्रह्म के समान हो जाता है। पेर 
अवस्था में भी यदि बाणी से कहता है, तो उतनी ही त्यूत 
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आश्वर्यशुण - परमेश्वर सर्वश है एक काल में यथार्थ रूप 
से उस को सवंचस्तु का शान है। वह सब के अन्द्र विराज- 
ma है पर उस को कोइ नहीं जानता, सामने उपस्थित है 
परन्तु कोई नहीं पहिचानता । सुचारुवाणी कितना ही उस के 
गुणों का निरूपण करे, चह सब व्याख्यान सिन्धु में विन्ु के 
समान होगा । उसकी महान्‌ महिमा का ध्यान बुद्धि में नहीं 
आता समुद्र है कूजे में नहीं समाता॥ 

आश्चयकर्म विश्वकर्मा प्रभु का नाम है समस्त विश्व उस 
ही का कर्म है। कहां तक इसका विस्तार है? इस रचना का . 
कैसा प्रकार है! यह कौन जाने ? संसार की बनावट को देखकर 
मनुष्य की बुद्धि थकावट में आजाती है। पाठक विचार तो 


' कर कि परस्पर विरोधी एक दूसरे के प्रतियोगी पदाथों के . 


मेल से कैसा aga खेल रचा है। जीवात्मा शरीर में केसे 
आता हे! और फिर किधर से निकल जाता है? यह सब 
अत्यक्ष है, पर समभे नहीं आता, जीवात्मा सूच्म, निरवयब 
और चेतन है, जड़ पञ्चभूतों के संघात ने इसको दुर्ब बना 
कर कैसे बन्धन में डाला है? किस बुद्धिमान की बुद्धि ने, 
ज्ञानी के ज्ञान ने जीवात्मा को फंसाने के लिये यह निराला ढंग 
निकाला है । बताएं कि आपके विचार मार्ग के आगे अन्धकार 
है या उजाळा ? जीवात्मा तो शुभाशभ कर्मो को जिनको यह 
आदर या भूल से करता रहा, विस्मरण कर चुका है। उसके 
“विचार का विषय तो नहीं रहा परन्तु चह किस के ज्ञान में 
“विद्यमान, अपनी सत्ता में समान थे, जो इसको सुख दुः का 
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अनुभव कराते हैं। कभी हंसाते और कभी II 
सच्छास्त्र इस विषय का उपदेश तो खुनाते है परन्तु कुछ इधर 
ही रहते हैं | यथाभूत बात तक नहीं जाते। अचुभव का विषय 
है वाणी से कैसे अदा हो ? सब उख महात्मा विश्वकमों का 
ही कम है ॥ 

Kaa स्वभाव-सब में विराजमान होता हुआ भी सव 
से न्यारा है, इस महान्‌ और महत्त्वपूर्ण संखार का उसी से 
पसारा है । सब कुछ बनाता है परन्तु स्वयं बनावट में नहु 
आता, समस्त प्राणियों के कर्मानुकूछ जल्म मरण का निमित 
है, परन्तु स्वयं न कभी जन्म ही लेता है और न कभी मरता/ 
है। छोटे से छोटा और महान्‌ से महान्‌ है । न्याय के करने म॑. 
सवदा सावधान है । यदि किसी को कर्माुलार कष्ट देता है. 
तो उस मे उस का सुधार है, और यदि किसी को सुखं 
मिळता है तो उस में सी उस का प्यार है। यह कैसा सद्धिचार 
है, यदि मनुष्य की बुद्धि में आ जावे तो इस का बेड़ा संसार 
सागर से पार है, परन्तु मोह ममता की अशुद्धि के कारणं 

. साधारण पुरुषों को बुद्धि इस उलझन के सुळभाने, इस बिगड़ी 
हुई बात के बनाने में छाचार है । सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर से 
प्रेम और उदारतादि गुणों के उदय होने से ही इस का उड 
है। वह सितार कैसे बजेगी जो बेतार है, बह औरों का उपकार 
कैसे करेगा जो स्वयं बीमार है। अतः सितार पर तार चढ़ाओं 
फिर बजाओ, प्रथम स्वयं औषध का सेवन कर के अपने को 
नीरोग बनाओ फ़िर उपकार करने में सन को लगाओ ।' या 

. राजमार्ग है इस में भूलने का भय नहीं है, कैसी विचित्र बा 
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है, यदि कोई पुरुष ईश्वर से इन्कार Si है तो इस में भी वह 
चमकता है । यदि कोई इकरार करता है तो इस में भी दमकता 


| है। समस्त प्रपश्च की रचना करने पर भी अकर्चा और स्वय 
| निराधार हो कर भी विश्व का धर्ता है । सदा एक रस है 


परिवतेन मे नहीं आता । इस का ही यथार्थ ज्ञान जीवात्मा को 
बन्धन से छुड़ाता है। सकल विश्व का स्वामी है, इस का ही 
नाम अन्तर्यामी है। सब ब्रह्माएड को नियम में चलाता है और 
स्वयं अचळ है, इस नियामक का जो. नियम है बह सब अटल 
है। नीचे, ऊपर मध्यभाग को मर्यादा से बाहर जाता है। कैसी 
चस्तु है समझ में नहीं आता ? वह निराकार है परन्तु विश्व- 
प्रेम का भण्डार है। आदि ओर अन्त से दूर, सर्व विशव में 
भरपूर । यदि कोई प्रेमनेत से उसकी ओर देखता है तो वह 
सहस्मों नेतां से उस को निहारता है। यदि कोई प्रीति की रीति 
को जगाकर एक अंगुली को उठाता है.तो वह प्रेमपूरित सहस्रो 
हाथों को फैलाता है । किञ्चित्‌ जानदष्टि को खोल नज़र आता 
है । चह तेरे प्रेम से अधिक प्रेम दिखाता है, पर भूल से तेरी 
बुद्धि में नहीं आता । अएपवयस्क रूघु बाळक पिता से रू करः . 
इधर उधर को जाता हे। अप्रसन्नता के कारण चह पिता को 
देखना भो नहीं चाहता परन्तु पिता करुणामयी दृष्टि से देखता 
हुआ उसके ही इदे गि चक्कर लगाता है। कभी कभी माता 
दुग्धपान करने वाले शिश को रोष से दूर त्याग देतो है तो सी 
बह बाळक माता की ओर ही निहारता है. और रुदन करता 
हुआ उस के चरणां को तरफ ही भागता है। झ्या करे दुबळ 
है। माता को अपने प्रेममय हाथों में लेकर अन्त से उसका 
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इच्छा को पूरा करना ही होता है। क्या विचित्रता है कह 
पिता प्रेमवश पुत्र की ओर जाता है, ओर कहीं बालक प्रेम से, 
माता के चरणों में आता है। यह परमात्मा का रुवभाव है| 
सत्य है या ख्वाब है वही जाने ॥ | 
H 


परमात्मा के स्वरूपलक्षण का निरूपण-- 
सद्चित्‌सुखात्मको दि सः ॥२४॥ 

“सः? शब्द्‌ परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है। बा 
सत्‌-चित्‌ और आनन्द्स्वरूप है, परमात्मा की सन्ता व्यापक 
और उस सत्ता में ज्ञान और आनम्द स्वरूप से समान रूप रे 
विद्यमान हैं | इस में कदापि किसी काळ में भी बुद्धि हास नहीं 
होता, अतएव यह परमात्मा का स्वरूपळच्तण कहा है। अर्था 
जिस रूप से जिस वस्तु का निरूपण किया जावे वह उसका 
स्वरूपळच्तण कहलाता È | तरस्थळच्षण इस से भिन्न होता है 
बह्‌ कभी अपनी परिस्थिति को त्याग देता है। सत्‌ चित्‌ अग 
परमेश्वर का लक्षण कर तो यह परिणामशील सत्ता और 
अल्पज्ञ चेतन का सहचारी होकर परमात्मा का wai 
बन जाता है। आनन्द के समावेश ने व्यापक सत्ता और 
ज्ञान के विधान से इस को स्वरूपलक्षण बना दिया है। विशेष 
जो सजातीय का व्यावतेक होता है, उस को भी तटस्थ-लत्षर 
कहना ठोक है। सजातीय और विजातीय के व्यावर्तक 
लक्षण या स्वरूपलक्षण कहते हैं। आनन्द से परमात्मा क 
और ज्ञान से जीवात्मा का बोध तो हो सकता है परन्त 
ओर ज्ञान दोनों गुण हैं इनको किसी द्रव्य के आश्रित ही होत 
चाहिये । अतपच सत्‌ शब्द का ग्रहण किया गया । सत्‌ प्ररि 
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| खच्चित्‌ जीवात्मा, और सच्चिदानन्द परमात्मा हैं। यह तीन 


'चिशेषण किख लिये है ? 
संमवव्यमिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्‌ ॥२५॥ 


विशेषण सार्थक चहां ही होता है जहां सम्भव और व्यभि- 


| चार हो । अन्यत्र इस की व्यर्थापत्ति है। जब वस्तु पक ही है 


तब विशेषण किस का व्यावतंक होगा । व्यावतंकता के अभाव 
से स्वयमेव समर्थकता की हानि होगी। अतएव चिशेषण 
समर्थ होना चाहिए ॥ 

दृष्टान्त-कोइई स्वामी अपने द्वादशवर्शीय YA बालक को 
यह कहे कि तुम बाज़ार से दुग्ध लाओ । चलते समय यह बता 
दे कि गौ का दूध लाना, इस कथन से वकरी और भैंस आदि' 
के दूध को व्यावृत्ति और गौ के दुग्ध में रत्ति होती है। यहां 


| संभव और व्यभिचार दोनों विद्यमान हैं । परन्तु किसो दिवस 
| उस श्रुत्य को स्वामी यह कहे कि जाओ तुम बाज़ार से श्वेत 
| दूध लाओ, इस कथन को श्रवण कर वह अस्पवयस्क YA 
| डपहास से कहेगा कि भगवन्‌! दुग्ध तो Ra ( सफेद ) ही 
| होता है। लाळ, काला और पीला होने की सम्भावना ही नहीं 
| तो यह श्वेत चिशेषण बन ही नहीँ सकता। यह आप का 
। अयक्त वचन, य॒क्तिविरुद्ध कथन मान्य नहीं । अतएव स्वरूप 


से यदि एक ही वस्त॒ हो तो विशेषण वहां उपयोगी नहों हो 


सकता । जब अन्य की प्रवृत्ति ही नहीं तो विशेषण ` व्यावृत्ति 


| किस की करेगा | अतपव लक्षण ठीक होना चाहिए-- 


` अ्तिव्यासि-अव्यासि-सम्मवदोषशून्यं यत्तदेव लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
उस छत्तण के द्वारा ही लक्ष्य वस्तु का यथार्थ बोध होता 
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है जो gaq उपरोक्त तीन दोषों से रहित हो-- | 
प्रथम दोष अतिव्यासि है-जो io za वस्तु ध 
विद्यमान होकर वस्त्वन्तर मे भी दिखाई देता है बह लक्षण 
अतिव्याप्ति दोष से दूषित होता है। यथा--यदि गौ का SN 
एखा किया जावे कि “सींग वाले पशु को गौ कहते हैं” तो य 
रूक्तण गौ मे तो विद्यमान है किन्त YA और बकरी सें भी देख 
जाता है, अतप उक्त लक्षण अतिव्यासि दोष से दधित है॥| 
द्वितीय अव्याप्ति la फे एक देश मे जिए, 
SIN को खत्ता का खञ्गाव हो वह अध्याप्ति दोष कहलाता है| 
“गौ कृष्ण होती है? यह छक्तण रचय के एक देश में देख. 
जाता हे. क्योंकि गौ रकत, श्वेत और पीत भी देखी जाती है 
HALI छक्षण अव्याप्त हे ॥ | 
तृतीय असंभव दोष है--जिस छक्षण का. लच्यबस्त 7 
समावेश ही न हो वह लक्षण असंभव दोष यक्त हे । यथा गै 
एक खुर वाली होती है” गौ में इस रकण की सम्भाबना ही 
नहीं | यह तीनों दोष लक्षण में नहीं होने चाहिएं | केवळ लक्ष 
में ही लक्षण का अम्चय होने से छक्षण निर्दोष होता है । इस को 
ही व्याप्ति कहते हैं। यथा 'सास्ना घाले पश को गौ कहते हैं। 
यह लक्षण अन्य 'फिसी पशु से न जाकर केवल गौ में हो 
संघरित होता है। अतएव यह सरछच्तण है। एवं सच्चिदानर 
ब्रह्म का रक्षण है। यदि 'सद्‌ ्रह्म' इतना ही बह्म का रू 
करते तो यह ब्रह्म भें व्याप्त होकर प्रकृति में भी संगत हो जातां। 
यादि “सच्चित्‌ ब्रह्म है? ऐसा लक्षण करते तो भक्ति से व्या 
होकर जीवात्मा मे इसकी अनबत्ति हो जाती | इसलिये आवर 
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का समावेश करने से सत्‌ -प्रकति और सच्चित्‌ जीवात्मा से 


| पृथक होकर केवल ब्रह्म ही इसका ळक््य बनता है ॥ 


ब्रह्म के लक्षण में जो सच्छन्द हे उसका कया अथे है? 
त्रेकालाबाध्यत्वं सत्यत्वम्‌ ॥२७॥ 
तीन काळ मे जो सत्ता समानरूप से रहती है, उपचय 
झपचय से जो सर्षदा पृथक है उसको सत्‌ कहते हैं। ARS 
का उल्लेख उत्पद्यमान वस्तु को अपेक्षाकृत है वास्तव में नहीं । 
बाध्य शब्द्‌ मिथ्यात्व का प्रत्यायक है। अतएव उपरोक्त वचन 
में अबाध्य शब्द आया है जो सर्वदा सत्‌ का पक्तपाती है। 
चित्‌-चेतन शब्द्‌ एकार्थ वाची हैं अतएच-- 
एक कालाबच्छेदेन समीतचीनतया सर्ववस्तुबोधकत्वं 
चेतनत्वं सर्वज्ञत्वात्‌ ॥२८॥ 
पक काळ में यथार्थेरूप से समस्त वस्तु का ज्ञाता है। 


' सर्वज्ञ, सवगत और सवॉम्तयाँमी होने से उसके ज्ञान में कोई , 


चस्त भी आवृत नहीं हो खकती। सर्वश सवेवित्‌ ही होता है - 
यह उपनिषदो का सिद्ध सिद्दान्त है। अतएख परमात्मा ज्ञान 
स्वरूप है, शान का प्रकाश उसकी सचा के अनुरूप है। इस 
ज्ञान.के प्रकाश से जब मजुष्य का अन्तःकरण प्रकाशित हो 
जाता है, तब बह संशय-विपयंय ज्ञान की कालिमा से सुक्त 
होकर अभ्युदय निःश्रेयस खुख के भोग से झुकत हो जाता है। 
उपनिषदों मे पेसा व्याख्यान है कि इस ज्ञान प्रकाश से ही खबे 
सूर्य चन्द्रादि चमकले पदार्थ मकाशमान और इस की सत्ता से 
ही समस्त अझाएड और इसके परार्थे विद्यमान हैं। कैसी 
विचित्र महिमा है, जिस के अन्तःकरण मै इस विचार का उद्य 
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हो जाता है बही पुरुष बुद्धिमान्‌ है। पुनः संशय को नः संशय को स्थान, न| 
अभिमान, न शोक ही है न अज्ञान, न सोह का जाल, न राग), 
देष का जंजाळ, न छोकैपणाये सताती हैँ न छुघाखनायें हो 
सामने आता हैं। यह यथार्थ ज्ञान का बळ या उस परमात्मा |. 
सर्वान्तरात्मा को कृपा का फळ है॥ | 
आनन्द का विवेचन--- Aa 
समाधिकाले समाहितचेतसां यदनुभवविषयः स आनन्दः ॥२६॥ | 
समाधिकाल में जब मनुष्य की वुत्ति एकाकार हो जाती. 
है तब उस समय जो उसके अनुभव का विषय होता है वह| 
निरालस्व आनन्द है। बड़ा ही सुन्दर है मधुर है और आति | 
पवित्र है । यद्यपि लौकिक विषयानन्द भी उस परमानन्द सुख | 
का ही आभास है तथापि साधारण पुरुषों को इस का यथार्थ | 
बोध नहीं होता। अनुभव तो प्रतिदिन करते हैं परन्लु यह नहीं | 
जानते कि सुख का ngata कैसे होता है, फिर उसका तिरो- | 
भाव क्यों हो जाता है ? किसी वस्तु के जान लेने या न जानने 
से बस्तु के स्वरूप या उसके आकार में तो कोई सेद नहीं आ | 
सकता। इस में कारण यह है कि शान बस्तु के आधीन होता | 
है। aga के विचाराधीन होकर किसी भी वस्तु के स्वरूप में 
Rada नहीं हो सकता है। यथार्थ बोध से मनुष्य को छाम, | 
विपरीत ज्ञान या अज्ञान से हानि होती है भेद केवळ इतना ही | 
है। वास्तव में यह योगी के अडुभव का विषय है। मलुष्यों मे 
योगी का पद्‌ सब से ऊंचा है, वह किसी भाग्यवान्‌ को अन्तिम | 
जन्म में प्राप्त होता है। परन्तु सम्मति यह उपहास का ही | | 
स्थान बन रहा है, जिधर जाओ उधर ही योगी मिळते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्थगति ` & ya 


| . 
। संसार के लिए तो उपयोगी नहीं, परमार्थ के सहयोगी हों वही 
| ज्ञानें, किसी के विषय में कुछ ननु नच करना तो ठीक नहीं जान. | 
| पड़ता । परन्तु यह ठीक है कि भारतवर्ष सत्पथ को भूळा हुआ: 
| है, यहां पञ्च अपना बल बहुत शीघ्र बढ़ा लेता है ॥ 
| बह आनन्द कैसे आता है !-- 

आनन्दं प्राप्य आनन्दी भवतीति ॥३०॥ 
। इतिशब्द हेत्वर्थ है। उपनिषदां में ऐसा विधान है। यह 
| यथार्थ ज्ञान है कि ब्रह्मानन्द को प्राप्त करके यह जीवात्मा आनंद ` 
| चाळा होता है। पाठक विचार कर। ब्रह्म, जीवात्मा, अति ` 
| और इनका कार्य यह स्वरूप से पृथक होने पर भी संघात या 
| ब्रह्माएड के नाम से कहा जाता है। इस में चेतन जीवात्मा सुख ' 
| प्राप्ति का अधिकारी है | सुख की लिप्सा इसको हर समय बनी 
| रहती है । यथा मधुकर भ्रमर रस को उपलब्ध करने के लिप. 
| एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पुनः तीसरे पर जाता ही रहता है। . 
| मधु आति के प्रेम में कूमता हुआ इधर उधर घूमता है।. 


4 


जिसको जिस से हित है वह उसके वियोग में अति चञ्चल 

| चित्त है, बह उधर को ही जायगा जहां अपने प्रेमी को पायेगा ।. 
| एं जीवात्मा जिस को अपने अनुकूल मानता है, जिस को 

| अपने सुख का साधन जानता है उस को प्रात करने के छिप. 
| qaa करता है । प्रतिकूलता से दुःख पहचान कर बचता है।_ 
या उस के दूर करने का प्रयत्न करता है। अतप यह सिद्ध 
हो जाता है कि जीवात्मा सुख से तो वंचित है इस के स्वरूप ` 
में तो खुख नहीं है इस की प्राप्ति के लिप सबेदा यलवान हैः 
और इस को प्राप्त मी कर सकता है, जिस से सुख मासि का 
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| कमी कभो जान में भी सन्देह हो जाता है । तीब्र इच्छा का 
| चित्र सामने आते हो अन्य संकल्प मन्द पड़ जाते हैं, पेसी 
अवस्था में विचारशक्ति अपना काम करना छोड़ देती है। 
समभदार मनुष्य की मनोघुत्ति भी तत्काळ किसी समर का 
। सहारा नहीं लेती । इच्छा का जितना प्राबल्य होगा उस की 
पूच्ि में उतने ही अधिक खुंख का अचुभव होगा, यह सवंजन 
। जत्यक्ष है । इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से मनुष्य के अन्तःकरण 
में हळ चळ अपना बल बढ़ाती जाती है, अन्य कोई वस्तु इस 
दोष को दूर नहीं हटाती । इच्छुक पुरुष की मनोदृत्ति संवेग- 
धारा से इच्छित बस्तु की ओर गति करती रहती दै, यह 
| छगातार इधर से उधर को जाती और उधर से इधर को आती 
| ही रहती है। वस्तु दूर है समीपं जानी जाती है, समीप है दूर 
। नजर आती है । पाठक ! विचार करें कि यह पक नाटक है 
| जिस में समस्त जगत्‌ अटक रहा है । आबाळ घुद्ध इस ही 
मार्ग में भटक रहा है। यह खटका है जो हर एक के अन्तःकरण 
में खटक रहा है । जीवात्मा को न उधर जाने की शक्ति, न 
इधर आने की गति है, विपरीत बन्धन के समान केवल इस 
मायाजाळ में फंस कर मध्य में ही लटक रहा है। अव विचार. 
यह करना है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति से मभ्य को सुख 
का जो अनुभब होता है उस का कारण क्या है ? मलुष्य को 
` सनोवृत्ति जिस घस्तु को ओर झुक्ततो रहती थी उसको प्राप्त 
से बत्ति का मन में लय हो गया, तत्काल बत्ति का किसी अन्य 
बस्तु की ओर उत्थान नहीं है, ऐसी अवस्था में ठष्णा का क्षय 
हो कर अन्तःकरण समाहित दो जाता है। सुख-स्वरूप पस्सात्मा 
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जो सर्वत्र विराजमान होने से अन्तःकरण में भी विद्यमान था| 
बह जीवात्मा के ज्ञान का विषय हो गया GE के ्रकाश का 
निमित तो आत्मसाक्षात्कार और परमात्मद्शन था, परन्तु यह 
भूल से कहता है कि अमुक बस्तु की प्राप्ति में सुझे सुख मिला 
है। यह इस की अल्पज्ञता और यथार्थ ज्ञान की न्यूनता है। 
यादे उस चस्लु की प्राप्ति में ही सुख था तो जब तक वह बसत 
पास रहे तब तक ga समान रहना चाहिए था, परन्तु ऐसा 
नहीं होता । इस का कारण यह है कि मनोवृत्ति उस को चो. 
कर वस्त्वन्तर में चली जाती है, फिर अन्तःकरण पर आवरण 
आ जाता है । कल्पना करं कि एक छात्र परीक्षा के निमित 
बड़ा परिश्रम कर रहा है, परीत्ता-परिणाम में बह उत्तम क्षा 
में उत्तीर्ण हो गया, प्रमाणपत्र मिलने पर उसको बड़ी प्रसन्नता 
हुई, परन्तु कुछ समय के बाद ही बह सुख जाता रहा, जिसे 
सुख बोध कराया था और सुखी बनाया था चह प्रमाणपत्र वो 
इस के पास ही है किसी ने छीन तो नहों लिया । अब भी पास. 
ही है और अडुत्तीणं भी नहीं हुआ । अब उस सुख को | 
अपना दर्शन करा कर सुंगध बना कर भाग गया, अन्य परीता 
में हूंढता है, तलाश करता है । मधुकर भ्रमर की उपमा टीक 
ही है। यह सर्वदा सुख के लिये आकुळ है । प्राप्त हो कर कैसे 
वह स्थिर रहे जब यह भूल कर प्रकृति के चिकार में सुख को. 
उपलब्ध करना चाहता है। यह नाटक का परदा है सुख सामने 
आता है और छिप जाता है । जब परदा हटकर फिर सामने न॑. 
. आयगा तब सुख स्थिर हो जायगा । चीतराग योगी पुरुष 

अपनी विवेक शक्ति द्वारा सुख के स्थान में ga को मानता | 
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| है । अतपच इस के लिये तो स्थिर हो कर फिर नहीं जाता । 

| परन्तु साधारण पुरुष प्राकृतिक वस्तुओं में सुख को मानता है 
उस के लिये क्षणिक हो जाता है। संसार के पदार्थ तो सब ही 
| परिणामशील हैं । उन के द्वारा जो छख उपलब्ध होगा वह 
| स्थायी कैसे हो सकता है ? 

| IAR कथन से तो एक परमात्मा को ही सत्ता का 
' अस्तित्व प्रतीत होता है-- 

| Ua MA यत्तदेव सत ॥३१॥ 

| वास्तव में सत्‌ का यह लक्षण है जिसका आदि नहां होता 
। चह अनादि माना जाता है और जिस का अन्त नहीं होता वह 
Í 


अनन्त कहलाता है । यह नियम सुष्टिकम से पहचाना जाता 

है। प्रति परिणामशीला है एक स्वरूप में कदापि नहीं रहती । 
| (परिवर्तित होना इस का स्वभाव है । कोई भी पदार्थ निज 
। स्वभाव को त्याग नहीँ सकता और जिस का त्याग हो जाता है 
| चह उस का स्वभाव नहों कहलाता । जीवात्मा अट्पज्ञता के 
कारण अध्यासाधीन हो कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। 
| कर्मेबन्धन में बंधा इआ सुक्त होने की योग्यता से युक्त चेतन- 
स्वभाव से अलु, अविद्या से NJE इव हो कर, संसार सुख 
की रूझ मेँ मझ हो कर, स्वयं किसी के खेह मे जकड़ा हुआ, 
किसी ने अपने प्रेम मे इस को पकड़ा हुआ, किसी के राग में 
रंगीला और किसी के द्वेष से विषेला बन कर छुटकारा नहीँ 
पाता । यह सत्य है तो भी इन दोनों पदाथा को आदि अन्त 
न होने से' सत्‌ ही मानना पड़ेगा । जो वस्तु स्वरूप से नाश 
नहीं होती वह सत्‌ है, यह निष्कर्ष हे ॥ 


| 
| 
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प्रश्ष-एक परमात्मा की सत्ता को यथार्थ सान कर शेष 
को अनादि सान्त स्वीकार करना ठीक होगा । ऐसे पदार्थ भी 
देखे जाते हैं जो अनादि होकर अन्त और आदि होकर नन्त, 
भाव को रखते हैं। पाणभाव अनादि तो है परन्त कार्यं उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ उस का नाश हा जाता है । कार्य अपने कारण 
विद्यमान होता है यह सिद्ध सिद्धान्त है। खत्पिएड में घर का| 
तन्तुओं में पट का भागू अभाव अनादि काळ से चला आता है 
तो भी घट और पट के उत्पन्न होने से उन का घागभाच नष्ट हो 
जाता है यह अनादि सान्त का दृष्टान्त है प्रध्यंसाभंघ आरि. 
अनन्त है। जब घट का अथवा पर का नाश दी जाता है तव 
वह प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होकर आदिमान्‌ अर्थात्‌ सादि तो है 
परन्तु अनन्त हो जाता है। इस का कारण यह है. कि बह घर| 
अथवा पर तो नष्ट हो चुका है वह स्वरूप से कदापि cha 
में नहीं आता । ऐसा नैयायिक मानते हैं ॥ E 

उत्तर-भाव पदार्थो का विवेचन करते समय अभाव 
पदार्था का इष्टान्त युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। मधु की 


Y 


मिठास को जानने के निमित्त मिशरी अथवा चीनी का esa 
तो युक्तियुक्त है परन्त्‌ मिचे का इष्टन्त सर्वथा विरुद्ध होने पे 
किसी प्रकार भी लागू नहीं हो सकता। विदयुत्‌अकाश को जांच: 


अभाव पदार्थ वास्तव में नहीं है। इस कारण से वैशेषिकदर्शन 
में अभाव की पदार्थो में गणना नहों है। किसी भी भावपदार्थ| 
के निषेध का नाम ही अभाव है, इसको स्वीकार करने में पदार्थ 
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संख्या भें कोई भी नियम नहीं रहता | समस्त पदार्थ निषेध 
चाची अ' के संयोग से अभाव' कोटि में आ सकते हैं जिस से 
व्यवस्था की हानि हो जाती है।अतएव कणाद ऋषि ने 
स्थानान्तर में भिन्न प्रकार से अभाव की परीक्षा को हे वहीं 
अवलोकन कर । अनादि अनन्त और आदि-अन्त इन.का तो ` 
परस्पर सहचार है। अनादि सान्त. अथवा सादि अनन्त का : 
इष्टान्त भाव पदार्थो में कहीं भी नहीं मिलता । असाच का 


। उदाहरण इस को सिद्ध नहीं कर सकता | अतएव ब्रह्म, जीवा-- 
। त्मा, प्रकृति तीनों पदार्थ सत्‌ हैँ ॥ 


तीनों की सत्ता यदि समान है तो सब ब्रह्म इए १-- 
तुल्येऽपि न्‌ समानं विशेषद््शनम ARI 
विशेष-भेद दर्शन से तुल्य होने पर भी इन तोनों में” 
परस्पर समानता नहीं है। समान नियम को साधम्यं और 


| ` विशेष नियम को वैधम्ये कहते हैं । साधम्यं और वैघम्यं क ` 


सहायता से ही समस्त अहझझााणड के पदार्थो की परीक्षा होती 
है। यह यथार्थ परीक्षक के ही विचार का विषय है। साधारण: 
पुरुषों की मति की यहां गति नहीं । साधम्यं ( समान नियम ) 
पदार्थों को मिलाता एक कर दिखाता है। वैधम्यं \ विशेष- 
नियम ) भेद कारक होने से पदाथौ को अळग अछग द्शाता 
है। सत्ता (उपळन्धि) सर्व पदार्थो मे विद्यमान होने से समान 
ही है साधम्यं इस को ही कहते हैं.। यह कभी विशेष नहीं. 
होता । और विशेष-सेद विधायक होने से परमाण्वादि सूष्म. 
द्रव्यो में रहता है यह कभी समानपथ में नहीं आता। शेष पदार्थ 
साधम्यं वैघम्यं से अथवा समान विशेष नियम से संयोगी और 
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चियोगी हैं इस की परीक्षा का प्रकार अत्यन्त खूच्स है। तथा 
विशेष नियम के आधीन हो कर जल से अभि और अग्नि 
- जल भिन्न हो जाता है । ऐसे ही सबं जानना ओर मानर 
* चाहिए । प्राणित्व की समानता से समस्त प्राणियों का ज्ञा 
- होगा । मजुष्यत्व के विधान से केवल मनुष्य का ग्रहण होग 
: अन्य प्राणियों का नहीं । एथिवी, जळ, वायु, अभि z 
“काल, दिग, आत्मा, मन इन नव द्वव्यों में दव्यत्व समान धा 
' पक ही है, तथापि विशेष नियम आत्मा के चेतन और शेष।| 
- जड़ होने का योतक है। पृथिवी, जळ, अश्न, वायु, अनित्य x 
"Raar हैं आकाशादि सूम व्यापक होने से नित्य हैं । 
` प्रकार अपेक्षाकृत समान और कोई विशेष है । इस नियम ब 
. बड़ा ही विस्तार और प्रसार È II 
अब पाठक विचार कर कि इश्वर, जीच, प्रकृति i 
. ' सतू-समान होने पर भी एक कैसे हो जायंगे ? जब उन 
“विशेष--भेद्कारक नियम विद्यमान है। परमास्मा सत्‌ होने | 
ada, सर्वव्यापक और समस्त संसार का निर्माता हे तथां 
:कर्मबन्धन में नहीं आता । जीवात्मा अल्पक्ष, एकदेशी, कर्मकर 
और बन्धन में आता है। भ्रति सब कार्यजगत्‌ का 
-कारण होने से अपरिद्धिन्न तो हे परन्तु जड़ है चेतनता 
यह्‌ इन में परस्पर भेद है । यदि सर्वथा सर्वाश में यह समा 
ही हैं, तो पुनः एक ही होगा तीन का होना सम्भव हो नहीं 
अतपच यह तीन हो कर एक और एक हो कर तीन हें । यथ 
“पक की संख्या एक है उस संख्या का संख्येय पंदार्थ भी एक į 
'होगा और तीन का अङ्क भी तो एक ही हे परन्तु इस संसै 
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का संख्येय तीन पदार्थ होंगे। पक अङ्क के समान तो परमेश्वर 


ही है, जिस की संख्या और संख्येय में कोई भेद नहीं आता । 
यदि साधम्यं से इन तीनों को वादितोष-न्याय से एक कर भी 
दंगे तो सी इन के संख्येय पदार्थ तीन ही रहंगे । इस का 
निवारण किसी भकार से कोई भी नहीं कर सकता । यथा तीन, 
चार, पांच का अंक एक होने पर सी अपने संख्येय से भेद्‌ को 
प्राप्त हो जाता है, एवं ईश्वर, जीव, रति इन तीनों का साधम्य 
समान रूप एकता का और वैघम्यं विशेष स्वरूप अनेकता को 
जताता È । कार्यजगत्‌ को देख कर प्रकृति का, कमे करने और 
फल सोगने से जीवात्मा का बोध तो होता है परन्तु ईश्वर 


| सचा सद॒भाव में तो सन्देह ही है ॥ 


कचित्‌ कदाचिन्नोपलब्धेरसत्‌ (३६३५७ 

किसी स्थान और किसी काळ सें परमात्मा की सचा की 
उपलब्धि न होने से असत्‌ ही कहना ठीक प्रतीत होता है। 

ननु-परमात्मा का शश-विषारण, आकाशपुष्प के समान 
अस्तित्व ही नहीं है । अथवा उस को सत्ता का सद्भाव तो है . 
परन्तु हमारे ज्ञान का प्रतिबन्धक बाधकान्तर विद्यमान है। अत 
एच उस का यथार्थ बोध हम को नहीं हो सकता । केवळ 
प्रतीति का विषय न होने से किसी वस्तु के अस्तित्व को 
स्वीकार न करना तो बुद्धिमता नहों। शशविषारण और आकाश 
पुष्प का eara तो उपयुक्त मतीत नहीं होता। यह तो केवळ 
समानाधिकरण का भेद और व्यधिकरण में अभेद अभ्य किया 
है। यह किसी सत्ता के निषेध का पष्तपाती नहीं । शश और 
ag दोनों विद्यमान हैं, एकाधिकरण में इन का होना असंभव 
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है। आकाश और पुष्प दोनों देखे जाते हैं । परन्तु ऐसा कोई पुष 
( जो भूमि-आधार के बिना केबळ आकाश में ही हो ) इष्टि। 
नहीं आता । अत एव विदेशी रष्टान्त स्वदेशी पर आधात a 
ही नहीं सकता है वह तो स्वयं आसिद्ध है। वस्तु सत्ता के ज्ञा 
न होने में कई एक बाधक हैं, जिन को पाठक eara से समई 
, प्रथम दोष आतिदूरत्व है--आकाश में उड़ता हुआ प 
अति दूर होने के कारण इष्टि में नहीं आता ॥ 
द्वितीय दोष अति aR Ana अजन : 
'निकट;होने से नहीं जाना जाता॥ 
तृतीय दोष आवरण है-भिच्ति के व्यवधान से दूस 
ओर की वस्तु का ज्ञान नहीं होता॥ | 
चतुर्थे दोष इन्द्रिय है--यथा अन्ध बधिर पुरुष ” 


| 


यस्तु को देख और शब्दों को खुन नहीं सकता ॥ 

YA दोष मन का अनचस्थित्व है--किसी बर | 
मन के अति संलझ होने से निकरवत्ती वस्तु के जानने में पुर 
असमर्थ हो जाता है ॥, 3 


. का दूध मिला दिया जावे तो दोनों में Aai बोध नहीं होता है 
` सम दोष समानाभिहारः है--बीज का अंकुरादि | 
परिणाम पाने से बीज का अपरिश्ञान होता हे॥ ह 
WA दोप सूच्मता है--पृथिव्यादि स्थूल पदाथों | 
सुष्मावयघ सर्वत्र विद्यमान तो हैं परन्तु सूच्मता के कारण बं 
के विषय नहीं हो सकते । इन रुकाबटों से वस्तुसत्त ai 
की प्रतीति नहीं होती | परमात्मा स्थूळ पदार्थों की अपेता 
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स्वरूप से समानरूप से विद्यमान है, ज्ञान नेत्र से उस का 
-साच्तात्कार होता है । उपरोक्त रुकावट ज्ञान की प्रतिबन्धक 


नहीं हो सकतीं, वह अतीन्द्रिय होने से किसी भी इन्द्रिय का 
विषय नहीं । पेसा कोई भी तो इष्टान्त होना चाहिए जो इस पर 


'छाणू हो सके, केवळ कथन मात्र से तो किसी वस्तु की सिद्धि 


'नहीं होती ॥ 
वर्तेमानवदू वतमानत्वान्नासत्‌ ॥३४॥ 

पूर्वसूत्र में यह कहा गया हे कि परमात्मा की किसी स्थान 
में और किसी काळ में भी उपलब्धि न होने से सत्‌ नहीं है। 
'इसका उत्तर यह है कि घतेमान काळ के समान सदा संत्र 
बिद्यमान होने से अवश्य सतं है, विचार करने से पता ळगेगा 
कि उत्पद्यमान वस्तु की अपेक्षा से काळ का तीन प्रकार से 
"विभाग हो जाता है। यह सबंजन प्रत्यक्ष है । उत्पद्यमान वस्तु 
समान रूपं से स्थिर काल शक्ति को विभक्त कर. दिखाती है, 
खह कालान्तर मे स्वयमेच नए दो जाती है, अतएव नित्य 
पदार्थो में वर्तमानकाळ का सबेदा सहचार है, उन में भूत और 
भविष्यत्‌ की प्रतीति ही नहीं, और न काल का उन पर अत्या- 
चार ही है। कायंजगत्‌ में भूत और भविष्यत्‌ के समान वर्तमान 
'का ज्ञान नहीं होता। काळ अतिसूच्म वस्तु है। वह नित्य पदाथों 
मे भाव से और अनित्य पदाथों में अभाव से परिवर्तित हो 
जाता है । काळ का यह ai औपचारिक हे वास्तविक 
नहीं। यह वैशेषिकद्शन मे विचार किया गया है, वर्तमान काळ 
विचार से ध्यान में आता है और परमेश्वर सिद्धि में हेतु 
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बन जाता है॥ 
// पाठक विचार करे कि जब यह कहा जावे कि असुक पुस 
की आयु वीस वर्ष को है, यह सब भूतकाळ होगा और इस N 
से आगामी समय भविष्यत्‌ होगा । ऐसी अवस्था मे माध्यमित 
वर्तमान को इयचा क्या होगी ? जितने समय की वतेमात 
कहोगे चह भूत और भविष्यत्‌ में बट जावेगा । मेरे मित्र | 
एकाग्र हो कर विचार करो-समाहित हो कर भ्यान धरो और 
सत्य कहो कि वर्तमान स्वरूप आप के ध्यान में आता 
विचार करने से बुद्धि रुकती है, और उस के आगे ( जो कह 
सूचम कार्यकारण जगत्‌ का स्वामी है ) गर्दन झुकतो है॥ 
„द्वितीय विचार यह है कि चतेमान काल में बुद्धि का 
व्यापार नहीं और भूत तथा भविष्यत्‌ के समान प्रत्यक्ष का 


काळ के मध्य में यदि कोई विभाजक शक्ति नहीं है तो फिर 
काळ पक होगा । उस का नाम भूत रक्खो अथवा उस को 
भविष्यत्‌ कहो, परन्तु जो भूत को भविष्यत्‌ से हटाता और 
भविष्यत्‌ को भूत से थक्‌ कर दिखाता है बह कोई बस्तु 
है, भ्यान में आये या न आवे ॥ 3 

/ ततीय विचार यह है--बर्तमान काळ iaa है सर्वाश | 
भूत काळ पर इस का निशान है । वत्तमान में भविष्यत्‌. कॉ 
आयान और भूत का निर्यान है परन्तु वह मध्य में दोनों एँ 
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पृथक्‌ स्थिर सावधान है क्या विचित्र बात है कि भविष्यत्‌ 
काळ को चतेमान मे आना पड़ता है और भूत काळ के मैदान 
में जाना पड़ता है। आज प्रातःकाल रविवार का दिन हे बारह 
घण्टे सचिष्यत्‌ मै विद्यमान है, उसी दिन सायंकाळ को इस का 
समावेश सूत कोटि भें हो जावेगा । क्या कोई बता सकता है 
कि यह समय चतेमान के मार्ग से न होकर भूतकाळ का सहचर. 
. चना है। कदापि कोई अन्य मार्ग नहीं है । जो पातः भविष्यत्‌ 
माना जाता था बहो सायंकाळ को सूत मे परिणत हो जाता 
है । सूत और भविष्यत को कार्य जगत्‌ का सहारा है, इस लिये 
adma अपनी महिमा को महान्‌ जान कर इन दोनों से न्यारा 
है। आगत और अनागत भेद से ही वर्तमान प्रसिद्धि को पाता 
है। परन्तु विचार में नहीं आता, इस कारण खूचस कहलाता है, 
अत एच इस का अभाव नहीं हो सकता, मानना ही पड़ेगा । 
भूतकाळ का aga के जीवन फे साथ सात्तात्‌ के बिना अन्य 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता। किसी ने आराम पाया, दूसरे ने दःख 
* उठाया, एक ने Se बस्त्र पाहिन कर अपने सौम्द्यं को दिखाया 
. और दूसरे ने मलिन, जीणे कपड़ो से अपने को छिपाया। किसी 
ने अच्छा भोजन खाया किसी ने कन्द मूळ से अपनो TA को. 
मिटाया। जो समय बीत ही गया उस पर क्या अभिमान हो 
सकता है। अभिमानी केवल अपनी बेसमझी का ही परिचय 
` देता है। किसी ने हंस कर दूसरों को हंसाया और दूसरे ने रो 
कर औरों को रुळाया । जैसे खुषुसतिकाळ सब के लिये समान है 
` चचैसे ही भूत काळ के खुख दुःख का विधान है। भविष्यत्‌ काळ 
का मनुष्य के जीवन के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है, यदि जीवन 
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रहे, अन्यथा भविष्यत्‌ काळ का जाळ उस के लिये कोई भी फड 
नहीं ळा सकता । अतीत काळ तो वर्तमान का सहयोगी वन 

अजुकूल या प्रतिकूल वेदनीय द्वारा फलमद हो चुका है। | 
भविष्यत्‌ वर्तमान का वियोगी है. उस का फलाभिसुख 'होना 

जीवन के सहारे ही होगा, जीवन के वियोग से उस का कोर 

. सम्बन्ध नहीं रहता है। अब आप विचचार कर कि वर्तमान काढ| 
का अन्वय सब के साथ सदा एक रस बना ही रहता है कि 

नहो ? यादि कोई पढ़ता है या पढ़ाता हैं, कोई उपदेश सुनता या. 

सुनाता हैं, एक आसीन हे दूसरा भागता है, अन्य कोई सुषु 
है दूसरा जागता है, कोई समाधि छगाता है, किसी के । 
विषय विचार में नहीं आता, किसी को सूखंता ने सताया है 
. दूसरे ने घुद्धिमत्ता में नाम पाया है, एक अपने जीवन को सुख 
से बिताता है दूसरा जीवन भर कष्ट उठाता है, कोई संसार को 
लाभ पहुंचाता है कोई अपने स्वार्थ में डबा जाता है, किसी 
स्थान में किसी अवस्था में रहो समस्त जगत्‌ वर्तमान में विद" 
सान होगा। न तो वर्तमान जगत्‌ को छोड़ सकता है न जग 
उस से सम्बन्ध तोड़ सकता है। इस से यह सिद्ध हो जाता है 
कि भूत ओर भावी की सत्ता काल्पनिक या व्यावहारिक है 
केवल वर्तमान ही अपनी सत्ता में समान हे । यह सूतं 
तत्त्व सबेदा सब के साथ है परन्तु जानते नहीं । एवं तत्सं 
परमात्मा के साथ और सब परमात्मा के साथ हैं किन्तु इस को 
पहचानते नहीँ । जिस को वर्तमान काळ का ज्ञान होगा उस 
जिज्ञासु को परमेश्वर की पहिचान होगी । वर्तमान की दूसरे 
रूप में परिस्थिति E 
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काळवित्‌ पुरुषों ने काळ के उस भाग को जिस का फिर 
कोई विभाग ही नहों हो सकता क्षण कहा है। काळ के इख 
सूचम अंश को बह नित्य कहते हैं। इख लिये समस्त संसार को 
जो रचना में आया है क्षणविध्वंसी कहा है, इस क्षण को मयादा 
मे समस्त वस्तु परिणाम को पाती रहती है। यह क्षणभंग क्रम 
सर्वोत्पय्यमान वस्तुओं पर लागू तो है परन्तु सब को समर में 
नहीं आता । प्रथम क्षण से वस्तु उत्पन्न, द्वितीय क्षण मे स्थिर 
और तृतीय क्षण में आजीवन हास को प्राप्त होती जाती है। 
इसी घकार हास का उत्पत्ति में, उत्पत्ति का स्थिति में और 
पुनः स्थिति का हास में परिवर्तन होते रहना अनिवायं है। 
ओर अन्त. में यह हास उत्पत्ति में परिवत्तित न होकर विनाश 
के आधीन हो जाता है । अल्प वस्तु से लेकर समस्त ब्रह्माएड 
इस क्षण मर्यादा की चाल में चल रहा है। घूप्रयान (रेलगाड़ी) 
में बैठे हुए मनुष्य डघर को ही जाते हैं जिधर को गाड़ी चलती 
है, एवं काल के इस क्रम का प्रत्येक चस्तु पर आतंक है। 
मिनिट, घंटा, रात्रि, दिवस, मास और साल काल के स्थूळ 
भाग तो सब को प्रत्यक्ष हैं। क्षण का ज्ञान सूस है इसका ही 
दूसरा नाम वर्तमान है। कार्यारम्भ से लेकर जब तक यह 
परिसमाप्त न हो उख समस्त काळघुअज को वत्तेमान ही कहते 
हैं, यथा aaa सृष्टि । यह पूर्वापर सृष्टि को अपेक्षा से 
चत्तेमान मानी जाती है । वास्तव में इसमे भी वहीं क्रम काम 
करता हुआ दिखाई देता है जो मिनिट और घंटा में प्रतीत 
होता है। पृथिव्यादि चार पदाथा के उस भाग को जो फिर 
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| 
विभक्त नहीं हो सकता परमाणु कहा है। यह सर्वथा अंश | 
अंशी नहीं, यह स्वरूप सिद्ध है। परन्तु काळ नित्य पदार्थ è 
इसका सूद्स भाग क्षण उपाधिकृत है वास्तविक नहीं | 
अब परमेश्वर adai है-- d 
परमात्मा सर्वेषामन्तरात्मा ॥५६॥ | 

परमात्मा सबका झन्तरात्मा है। जो इसको जानताहै | 
जिसे इसका यथार्थ ज्ञान है बह महात्मा है। इस की प्राप्ति हो 
मनुग्यज्ञीचन का सुख्य उद्देश्य है । यहां पर ही मलुष्यके 
पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है। वेदादि सच्छासत्रों का ; 
i लक्ष्य है, उपनिषदों का यह ही संकेत है, दशेन ग्रन्थ इसके 
ही ada करा रहे हैं, विद्वान्‌ इसके ही an सहुपदेश सुना 
रहे हैं। परन्तु जो सम्मार्गे को छोड़ कर उसकी प्राप्ति के लिये 
यत्न करता है उसे वह प्राप्त नहीं होता । परमेश्चर सब he 
का एकात्मा है। एकात्मबाद का सिद्धान्त इस नियम के आश्रि. 
होकर चरितार्थं हो जाता है। एक आत्मा ही है अभ्य को 


इसकी घासत के लिये यत्न करना मनुष्य का असली काम है 
यह सब की परागति और परम धाम है। यह ही एक R) 
स्वभाव, अविचल और अविकारी है इसको शक्ति, इसकी| 
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महिमा समस्त संसार से न्यारी है। यह स्वरूप से पवित्र और 
सदा सब का मित्र, इसकी न कोई मूक्ति ही है और न कोई 
चित्र । व्यापक होकर सवाम्तयांमी है। सब विशव का यह ही 
पक स्वासो है । जगत्‌ परिणामशीळ है यह ही एक अपरिणासो | 
है। सब संसार का आधार है इसके प्रेम से ही सबं चस्तु मे 
प्यार है। जो इसको जानकर साच्तात्‌ मान कर शरीर को 
छोड़ता है वह ही संसार से सम्बन्ध को तोड़ता है। यह जिस 
के विचार का विषय है वह उदार है दूसरा कपण है, उसका 
जीवन संसार के लिए भार है| इसकी प्राप्ति के लिये जिन 
नियमों का विधान है उन के अनुष्ठान से मनुष्य समाज नीरोग, 
बलवान और ज्ञानवान्‌ हो जाता है। दरिद्रता से दूर, उचित 
सुरन साधनों से भरपूर, पारस्पारेक कलह के परित्याग और 
सद्व्यबहार से सब को अनुराग बढ़ जाता है। व्यर्थ राय द्वेश 
से सुक्त, न्यायःव्यापार से युक्त होकर खुख का प्राहुभाव और 
दुःख का तिरोभाव होकर मनुष्य का सदा प्रसन्न रहने का 
स्वभाव हो जाता है। मनुष्य समाज मे बल, परमात्मा की ही | 
रूपा का फळ है । इस विचार से अभिमान की निवृत्ति और 
परोपकार करने में प्रवृत्ति हो जाती है॥ 

, यदि वास्तव में एक आत्मा ही है तो शास्त्र किस के 
Rand उपदेश दे रहे हैं । आत्मा तो अविद्यादि क्लेशों से रहित 
सर्चदा ययार्थ ज्ञान सहित है उस के लिये तो उपदेश उपयोगी 
'नहीं । और अन्य कोई पदार्थ (जो उपदेश का अधिकारी हो) है 
ही नहीं अतएघ सब उपदेश विफल और शास्त्र का विधान 
` निष्फळ है। जब उपासक ही नहीँ है तब उपास्य हो ही नहीं 
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सकता । चिना वृत्त के फल कभी नहीं होता । शास्त्र तो उपा 
सना की रोति को सिखाता है शुभ कमा की नीति को बतात 
है। उपास्य और उपासक के भेद से तो यह उपासना की विधि 
चरितार्थं और कर्म फल की नीति यथार्थ हो जाती है, अन्यथा 
व्यथांपत्ति दोप सामने आता और शास्त्र के शासन को मिटाव 
है। अनेक परिश्रम-साध्य संसार की रखना का ध्यान अति! 
_ चतुर, बड़े बुद्धिमान, व्यचहारकुशळ पुरुषों की समझ में र 
आने वाले पदार्थों का निर्माण मनुष्य के अन्तःकरण में परमेश्वर 
के लिए सम्मान तो उत्पन्न करता है. परन्तु एकात्मा की सचा/ 
का सद्भाव सततान्तर के सर्वथा अभाव से मन में सन 
बढ़ाता है। उपास्य-उपासक और उपासना का भेद जगतगे 
भत्यक्ष है, एक के अभाव से अन्य का अभाव और एक के भाष 
में दूसरे का भाव तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। परत्यच्त का 
विरोध करने में न शास्त्र की ही गति है और न बुद्धिमानों की 


दिखाता है। आप विचार करें कि जिसने संसार को बनाया है। 
क्या बह स्वयमेव संसार के रूप में आया है ? चही एक शुमा 
शभ कर्मो का कत्ता और उनके फल स्वरूप खुख दुःख का 
भोक्ता है? स्वरूप से अविकारी होकर चिकार में अ | 
अपरिणामी हो कर परिणाम में जाना, अविनाशी का विनाश 
सर्वज्ञ के शान का हास और व्यापक का ऐक देश में निवासाहि 
उळमनों का खुलकाना अतीव कठिन होगा। सन्माग्रद्शक 
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शास्त्र का सिद्धान्त जाता रहेगा, मनुष्य समाज मनमानी 
कल्पनाओं के मैदान मै गति बढ़ाता रहेगा । कौन बंधा इआ है 
जो सुक्त होना चाहता है? इस को किसने सताया है! यह 
विचार मे नहीं आता। नित्य, शुद्ध, बुद्ध सुकत स्वभाव का 
स्वयं बन्धन में फंस जाना उस की अल्पन्ञता को जताता है। 
za विरोधि यन्धन का परिहार कदापि नहीं हो सकता । यदि 
स्वभाव है तब तो उसका अभाव नहीं हो सकता | और यदि 
वह दूर हो जाता है तो वह स्वभाव नहीं बनता ॥ 
` नशु-पदार्थो के परस्पर मेल से किसी गुण का प्रादुभांव 
और दूसरे गुण का तिरोमाब तो देखा जाता है। यथा हल्दी 
आर चूने के भेळ से रक्तवणे उत्पन्न हो जाता है. चूने ने अपने 
श्वेत वर्ण को और हल्दी ने अपने पीत चणे को त्याग कर रक्तः 
वर्ण को स्वीकार कर छिया है । एबं आत्मा भी अपने स्वभाव 
को छोड़ कर संसार के स्वरूप में आ जाता है यह प्रत्यच्त 
दृष्टांत है. 

समाधान-संयोगी पदार्थो का तो यह ही स्वभाव है कि: 
बह परस्पर के मेळ से रूपान्तर में हो जायें । यदि हो जाते हैं 
तो बह उनका स्वभाव होगा और यदि कोई अपने स्वरूप काः 
परित्याग नहीं करता तो बह उसका स्वभाव होगा। ऐसा 
मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है जैसे प्रकति का परिणाम में 
आकर संसार के रूप मै हो जाना, और संसार का परिणाम में 
जाकर प्रकृति कहळाना उस का स्वभाब ही है। यह दोनों 
उदाहरण संयोगज और परिणामी पदार्थों को व्यवस्था मे 
चरितार्थ होंगे । आत्मा तो एक है संदा सर्वथा संयोग और 


? 
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वियोग से रहित है ga: उस में विकार की उत्पति कैसे हुई) 
इस मे कोई नियामक युक्ति चाहिए । अविकारी का विकार i 
आना, असंगो का संगी हो जाना, व्यापक का एकदेशी कह 
-छाना, सर्वश्ञता में अहपज्ञता का विधान, ika पदाथग 
“विषयों का अडुसन्धान, निराकार मे साकारता, ज्ञान स्वस 
में अखमीच्तकारिता, - सर्वशक्तिमान्‌ भै बळहीनता, खबंदा ठा 


के कष्ट उठाना पुनः २ उस से छुरा पाना यहद कैसी : 
चुन है जिसका न कोई फल छर ज कोई शुख है ॥ 

नजु-अजविद्याथित अझ का यह सब NT È । 

रह्मि विद्याविवानात्‌ ANN तत्र न वर्ते RON l 

उपरोक्त कथन a होने से ae नहों है। कयो 

ब्रह्म में सबंदा विद्या का विधान है। उसके साथ अविद्या का 

योग कदापि नहीं हो सकता, यह बैदिकी मयादा है । आदिर 

प्रकाश में अन्धकार फा मानना अपनी आट्पञ्चता का ही परि. 

चय देना है। अविद्या-अज्ञान-माया यह सब शब्द समानार्थ 

हैं। बैदिक सिद्धान्त में तो इन के आर्थी से बड़ा ही सौह्दर्य है। 

अविद्या' जो विद्या का स्थान नहों। 'अज्ञान'जिस से ज्ञान बी 
विधान नहीं-चह प्रकृति जगत्‌ का उपदान कारण है उस 
विषयतासस्बन्ध से तो ज्ञान रहता है , स्वरूप या अधिक 

सम्बन्ध से नहीं। 'माया' जिससे विविध पदाथों का निमा 
'किया जाता है वह माया प्रकृति हे। उपनिषदां में परमार 
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को मायी कहा है और वेदों में भी आया है। ऐसा मानने से 
यह शब्द समानार्थक है इन में कोई विरोध नहीं यदि माया- 
अविद्या-अज्ञान का अर्थ विपरीतज्ञान स्वीकार कर तो अनर्था- 
पत्ति होगी। शुद्धनिर्मेल शानप्रकाशस्वरूप ब्रह्म में अविद्या का - 
योग कैसे हुआ 
प्रथम पिकिल्प-अविद्या द्रव्य है या ग॒ण ! यदि द्रष्य है तो ` 
पदार्थान्तर विद्यमान होने से एकात्मवाद सिद्धान्त की हानि ` 
होगी । यदि गण है तो इस को किसी द्रव्य के आश्रित होना ` 
चाहिए । ब्रह्म के अतिरिक्त आप के सिद्धान्त में अन्य पदार्थ 
कोई नहीं है । अविद्या-विपरीतज्ञान संदा ब्रह्म का तो गुण हो ` 
नहीं सकता, इस का आश्रय दूसरा द्रव्य आप स्वीकार नहीं ` 
करते, अतएव आप का सिद्धान्त ही स्थिर नहां हो सकता : 
और प्रत्यक्ष संसार का आप अपलाप कर ही नहीं सकते ॥ 
~ द्वितीय विकल्प-ब्रह्म का संसार के रूप में परिवतेन ` 
अविद्या के योग से हुआ अथवा परिवतेन के पश्चात्‌ अविद्या ` 
का योग हुआ ? अरम भूल से रहित शद्ध सर्वज्ञ ब्रह्म में पकाको ' 
अविद्या की उत्पत्ति या योग तो हो नहीं सकता । अ्पज्ञ के 
धर्म का सर्बज्ञ में कैसे समावेश होगा ! यदि ब्रह्म के स्वरूप में 
परिवतेन होने के पश्चात्‌ अविद्या का योग हुआ तो निष्फळ - 
स्वापत्ति की आपत्ति सामने आती है, अविद्या के योग से जो 
` कार्यं होना था बह उसके पूर्व से ही विद्यमान है॥ 
तृतीय विकल्प-अविद्या को यदि विद्याविरोधी पदाथांतर ` 
कमे स्वीकार करे जैसा ध्री स्वामी शंकराचाय्यंजी ने इशावास्यो- 
पनिषद्‌ के व्याख्यान में विद्या को शान और अविद्या को कसे ` 
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माना है, इस सिद्धान्त के आधार पर कमे यथाशक्ति कचा 
-आधीन और फल भोगने में कर्ता पराधीन होता है यह निश्चि 
बाद है। यह तो हो सकता है कि परमाःमा संसार का कह 
'है परन्तु aiT होने से बह कर्मफल से संदा सुक्त है | 
:अतणव कर्ता होने से भी वह अकरा है। एकात्मवाद्‌ | 
"सिद्धान्त भे यह दोष आता है कि अनभ्त प्राणी, YA zi 
-सोग भागी देखे जाते हैं और उनको ga की अपेक्षा दुःख 
मात्रा अधिक ही है। आप विचार कर-कि हुःख् से कौन सुर 
होना चाहता है और सुख की लिप्सा में इधर उधर कौन जाए 
“है ? यदि यहद मान ळे कि लह ही एक आत्मा जो संज्ञ ३ 
-मायावश अपने स्वरूप को भूल कर खुल za पाता हैते 
“खबज्ञता की हानि और अल्पज्ञता को स्वयं माति होती है 
संसार में यह दृश्चर नहों है कि कोई साधारण शिल्पी zima 
:हथकड़ी अथवा बेड़ी बना कर अपने ही हाथ पांव में डाल हे 
"स्वच्छ वस्त्र को स्वयं मरिन करके पुनः उस अलिनता को ह 
` करने का य़ करे। कांटे को स्वयमेव छगा कर ठुःख उठा ब 
“पुनः उसे कांटे ले निकाल कर सुख माने और अपने को ए 
षाथी जाने। जब लौकिक पुरुषों में सी ऐसी व्यवस्था न 
'देखी जाती, तो पूर्णपुरुष सबंज् में ऐसी घटना का घटित होई 
-तो ठीक प्रतीत नहीं होता । जो कुमे करता है बही फळ भोग 
है.। संसारिक ga तो दुःख से मिश्रित है और ga स्वरूप 
 डुःख ही है, अतएव मजुष्य का जीवन अनेक बाधाओं से रि 
'हुआ है, यह जान कर जो दुःख से बचने का उपाय सोचता 
` “चह स्वेज्ञ आत्मा से भिन्न बस्तु है। यही मानने में स | 
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: स्वरूप का यथार्थ निरूपण हो सकता है अन्यथा नहीं ॥ 
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“चतुर्थ विकल्प-अविद्या बह्म के किसी अंश में विद्यमान थी 
या सबाँश में ? अथवा वह अविद्या को स्वयं उत्पन्न करता है 
या इसकी इच्छा के विपरीत स्वयं उत्पन्न हो जाती है? यद्यपि 
AA अख्एडव्यापक है उस में अंश भानना उपयुक्त नहीं तथापि 
किसी निश्चित सिद्धान्त पर पहुंचने के लिए यह कट्पनामाचत्र 
है। अखरण्ड एकरस ब्रह्म के किसी अंश में अविद्या के सञ्गाव से 
उस की समानता की हानि होगी। सर्वांश में अविद्या की 
सत्ता को स्वीकार करने में विद्या के अभाव से ब्रह्म में जड़त्वा- 
पत्ति माननी पड़ेगी । अथवा विद्या और अविद्या दो विरोधि- 
गुणों का एकाधिकरण समकाल में तो हो ही नहीं सकता इस 
का निवारण कैसे होया? यदि बह्म स्वयं अविद्या को उत्पन्न 
करता है तो इस में उसका कोई प्रयोजन होगा । साधारण पुरुष 
भी उद्देश्य को सामने छाए बिना किसी कार्य में प्रवत्त नहीं 
होता । ब्रह्म को आप्तकाम बताना और फिर उस में मयोजन को 
खाना सर्वथा विषम है। ब्रह्म विद्या का स्थान है, विद्या से 
अविद्या का निर्माण, प्रकाश से अन्धकार को बनाने के समान 


` है, इस से ब्रह्म की महत्ता जाती रहती है, अतः अविद्या को 


` उत्पन्न तो नहीँ कर सकता, अब आप को कोई कारणान्तर 


बतान। होगा । यदि अविद्या स्वयं किसी संमय प्रकर हो कर 


बह्म को सुलाती है तो दीनता दोष से ब्रह्म दूषित हो जांता 


है। इच्छा के विरुद्ध होना बलहीनता तथा पराधीनता को 
दर्शाता है॥ j हू 
/ पञ्चम विकल्प-यदि बिद्या के अभाव को अविद्या कहे 
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€ किसी स्तु के अभाव से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता 
कक सपं के अभाब ने किसी को काटा है? मास्टर का अम 
भी कभी किसी को पाठ पढ़ाता है? गायक या फोनोद्ाफ़ | 
आभाव से कभी किसी ने गाना खुना है? तन्तुओं के अभाव! 
कभी किसी ने ताना बना है ? भोजन के अभाव से कभी को 
तृप्त हुआ है? अभिमत चस्तु के विना कभी कोई किसी में हि 
हुआ है ? कदापि नहीं, यही उत्तर ठीक होगा। संथा सब| 
वस्तु सद्भाव से ही वस्त की उत्पत्ति होती है। 
कदाचित्‌ कत्रचिद्पि अभाव से भाचोत्पत्ति नहीं हो न || 
माया को सदू असद और उभयविळन्तण मानने से।. 
कोई हानि नहीं हे- हि | 
न वस्तुप्रत्ययामावात्‌ ॥३८॥ 
माया को सदू इस कारण से कहते हैं. कि उस से संसां 
उत्पन्न होता है और झान के उद्य होने से वह नष्ट हो di 
अत एव असत्‌ भो मानते हैं । ऐसी वस्तु की प्रतीति न होने 
यह कथन आद्रणीय नहीँ । मेरे मित्र ! वस्त॒गत भ्रम, 4 
श्रांति, सन्देह और संशय तो ज्ञान प्रकाश से दूर हो जाता| 
क्या ज्ञान के सद्भाव मे चस्तसत्ता का भी अभाव हो सकता #| 
कदापि नहीं । विचार करे किसी पुरुष को अन्धतम में CA 
सर्प की भ्रान्ति, अन्य को तीब्र पकाश में शुक्ति स्थानीय र 
की प्रतीति हई । अधिष्ठानचिशेष के ज्ञान से वस्त॒ आरि 
राति की निन्वात्ति तो होगी, क्या बस्त सङ्गा का सी र 
हो जायगा ? जिस भकार ज्ञान चस्तुतन्त्र होता है. उसी प्री 
भ्रम भी किसी सस्तु के ही आश्रित होगा अन्यथा नहीं। पर्ण 
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| ta भ्रम-अज्ञान का तो शत्र है उसको मिटा देता है, चस्त को 

| बिगाड़ने की उख सें सामथ्यं नहीं। रान्ति से कोई वस्तु 
l अन्यथा नहीं दो सकती, केवळ भ्रान्त को उस से लाभ नहों 
| होता। अतपच अज्ञान दुःखोत्पादक और ज्ञान सखवर्धक है । 
| यदि साया ज्ञान से दूर हो जाती है तो उसका दूसरा नाम भ्रम 
४ या अज्ञान होगा और यदि उस से संसार की उत्पत्ति होती है 

| तो चह द्रव्य हो सकता है। एक शब्द अनेकाथ चाची. प्रकरण 
| नद से मिन्ना्थे का प्रतिपादक दो जाता है परन्तु आप जो माया 
i का लक्षण करते हैं बह विलक्षण है, केवल आप के ही विचार 
॥ का विषय बन सकता है, विचारशीलों को तो उसके मानने में 

| कुछ संकोच 'ही होगा ॥ 

| सत्‌ और असत्‌ इन दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय 
| जिसकी निरुक्ति नहीं हो सकती ऐसा पदार्थ माया है॥ पेसा 
| Reaud करने से आप का तात्पये क्‍या है? पता नहीं 
i चलता । पूर्व सत्‌. और असत्‌ इन से निवंचन किया पश्चात्‌ 
॥| अंनिबंचनीय कथन पूर्वापर विरोध से असुंगत प्रतोत होता है। 
है| दो या अनेक चस्तओं के मेळ से जो वस्तु प्रकट होगी जिस 
१ शब्द्‌ से बह व्यवहार सिद्धि. का हेतु बनेगी बही उसका निर्वचन 
[| होगा । जैसे aa और जप (जस्त) के परस्पर मेल से पीतल 
ब का व्यबहार होता है। अतएव माया का उपयुक्त लक्षण ठोक 
॥| नहीं जान पड़ता ॥ 
| पाठक बिचार करें कि RRIA इस उछभन को किस 
d भकार सुलभाता है। वेदों में परमात्मा का नाम मायाची अर्थात्‌ 
| “मया का स्वामी है, माया और मायी इन दोनों का नित्य 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
€ 
FR ami दृशंन . | 


सम्बन्ध हे । इन्द्र सर्वेश्वयं का स्वामी परमात्मा अपनो माया! 
पुरुरूप संसार का निर्माण करता है, इस स्थळ में माया न| 
` _ प्रकृति का है, ज्ञानपूर्वेक जिस विचारशक्ति से सृष्टि को si 
होती है, उस प्रश्ञा का नाम भी माया है, और माया नाम | 
कपट का भी है, अतपच जिस स्थान पर जो अर्थ उपयुक्त होस, 
अर्थ को वहां प्रयुक्त कर सकते हैं । निष्कषे-यदि माया संत 
का उपादान कारण है तो इस से प्रकृति का बोध होगा, 
यदि ज्ञान से वह दूर हो जाती है तो अज्ञान सहचारी ह 
कपट का नाम होगा । यदि किसी समय कोई कहे कि माया 
'कार्य सम्पादन करना चाहिए तो वहां माया नाम रज्ञा या ब 
का होगा। ऐसे सरल मागे को त्याग कर विपरीत 7 
जाना अच्छा नहीं ॥ ः 


यह समस्त संसार वास्तव में नहीं है मिथ्या प्रतीति | 
है, अंतरव विवाद का स्थान ही नहीं ॥ | 
युक्तिनिरोधात्‌ कथनमग्राह्मम्‌ ॥३६॥ 

यह संसार मिथ्या है - 

/ प्रथम विचार- इस कथन में (संसार के अन्तरगत होने। 
सत्यता नहीं है। पुनः मिथ्या कथन से किसी बस्तु के असिं 
को प्रकट करना युक्तिसंगत नहीं हो सकता। यहां पर 
विशेषण और संसार विशेष्य पदार्थ है, जब स्वरूप से 
पदार्थं ही नहीं है, तो उन दोनों का सम्बन्ध कैसे दोगा 
बिना इसके कौन किसका विशेषण और विशेष्य बनेगा य 
बोध नहीं हो सकता । वस्तु खङ्गाव में सम्बन्ध हो सकता, 
अभाव में नहीँ हो सकता यह जग्‌ कद्ध बात l | 


| 
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|.“ द्वितीय विचार-क्या आप मिथ्या विशेषण से प्रत्यक्षी- 
| भूत संसार का निराकरण करते हैं अथवा उसके अस्तित्व का ? 
|| यदि समस्त प्रपञ्च को मिथ्या कहते हैं तो पञ्च उस का नास 
J है, जो पांचों इन्द्रयों से ग्रहण किया जावे| गुण गुणी के अभेद 
से जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस अर्थ का ग्रहण किया न 
य| तद्वान्‌ का भो उसी से प्रत्यक्ष होता है। अतएव दव्य, ईस; 
4 क्म इन तीनों को महात्मा कणाद अर्थ ही मानते हैं। आपका 
वचन वाणी से प्रकट हुआ और दूसरे ने श्रोत्र द्वारा श्रवण 
i 'किया। घादीतोषन्याय से यादि ्रपञ्च को मिथ्या भी मान ळे 
i तो आपका चचन सत्य हो जायगा, तब तो संसार के एकांश 
|| को सत्य मानने में ' स्थालीपुलाकन्याय से ) सर्वाश में सत्य 
| को स्वीकार करना ही होगा, यदि आपका कथन मिथ्या है तो 
| संसार मिथ्या नहों हो सकता । यदि संसार के अस्तित्व को 
मिथ्या सिद्ध करते हैं तो समस्त पञ्च को अनित्य स्वीकार 
| करना होगा मिथ्या नहीं। इस का कारण यह है कि मिथ्या 
नाम तो चिपरीत ज्ञान का है। यथार्थ बस्तु स्वरूप को न जान 
i en - का उस में भान होना मिथ्या ज्ञान कहलाता R I 
हूँ तृतीय विचार-क्या आपं बता सकते हैं कि मिथ्या में 
| रहने वाला मिथ्यात्व चमे सत्य है अथवा मिथ्या ? यदि मिथ्या- 
(| त्व चरस को सत्य मानें तो जिस का धमं सत्य है बह चरमो 
| मिथ्या कब हो सकता है। कुछ विचार से काम gı विदुषां 
`| वाग्‌ चिळासोऽपि जनता के लिए हितकर होना चाहिए। यदि 
 भिथ्या विशेषण में मिथ्यात्व भी मिथ्या ही है तो विशेषण स्वयं 
असिद्ध हो जाता है। क्या कोई भ्रांत भी किसी के भ्रम का 
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निवारक हो सकता है ? कभी कोई वुद्धिमान्‌ कीनाश ( कृषक 
उत्तम बीज को ऊषर भूमि में बो सकता है? ' कदापि नहं। 
qa सत्ताशल्य विशेषण किसी सी विशेष्य को सत्‌ या अस! 
Ra नहीं कर्‌ सकता ॥ | 
“ चतुथ विचार-विशेषण सजातीय पदार्थो से व्यावृर 
करने वाला होता है। समस्त प्रपञ्च 'सिथ्या है यह आप 
अतिज्ञा है, इसको सिथ्या जान कर कोई प्रपञ्चाल्तर ( जो स 
हो ) मानना ही पड़ेगा । जब आप प्रत्यक्ष को ही असत्य का 
रहे हैं तब तो अतीत और भावी जगत्‌ आप के विचार a 
विषय बन ही नहीं सकता, विशेषण व्यर्थ हो जाता है sha 
Rar नहीं रहं सकती । श्वेत रेवतीगुलाब का फूल गन्ध 7 
होता है। इस प्रतिज्ञा से यह सिद्ध हो जाता हे कि इस से मिं 
रुक्त पुष्प गन्धयुक्त होता है। ऐसे स्थळ मे विशेषण प्रतिई| 
को रक्षा करता है । संसार मिथ्या है यह विषशेण प्रतिश्ञाः 
रक्षक नहीं, अतएव निरथेक है, विशेषण विशेष्य विद्या अत 
सूच्म है, प्रत्येक वस्तु की यथार्थ परीक्षा इस से ही होती है। 
यदि संसार मिथ्या नहीं है तो सत्य होगा ? रे 
मिथ्यामननात्‌ परुपार्थहानिः ।४०॥ | 

यादे संसार मिथ्या नहीं है तो क्या उस को सत्य कह 

डीक होगा ? नहीं । शास्त्र इस को सत्य नहीं कहता, मिण 
स्वीकार करने मे पुरुषार्थ को हानि होती है। वेदादि सच्छा 
अभ्युद्य और मोक्ष प्राप्ति के निमित्त एरुष को पुरुषार्थ व 
की आश्ञा दे रहे हैं। पुरुषार्थ से कष्ट की afa और उ ख 
आसि होती है। यह लोकसिद्ध बात है. रत्यक्त का अपवाद ** 
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| हो सकता है। संसार को मिथ्या मान कर Eu 'पुरुषार्थ 
|| करने मे अरुचि हो जायगी, और इस के बिना जीवन नीरस हो 
३| कर कष्ट उठावेगा । मिथ्या मान लेने से भी चतुधा से खिन्न मन 
। भोजन से ही शान्त होगा, और दृष्टि के नष्ट हो जाने से गमन 
९ दूसरे के सहारे होगा | अतः जीवन में आने वाली अखुविधाओं 
को पुरुषार्थ से दूर हटाना चाहिए । मिथ्या मान लेने से ही 
है केवळ काम नहीं चळता, जब तक इस कथन के अनुकूरू व्यापार 
|| न हो। इस का होना अति दुर्घट है, यह कभी भी पूरा नहीं 
ह| हो सकता । शरीर के साथ इस का धर्म रहेगा, इसको सहयोग 
l देने वाले उपायों को इस्तगत करना ही दोगा । मिथ्या मानने 
j पर भी न्यूनाधिक भाव से भोगळिप्सा बनी ही रहती है। इस 
नियम के आधीन हो कर : मनुष्यसमाज का जीवन पराधीन 
हो जाता हे, पुरुषार्थहानि से संकट उठाता है ॥ 
शास्त्र की दृष्टि में समस्त प्रपञ्च न मिथ्या ही है और न 
सत्य ही । मिथ्या मानने में शशश्टज्वत्‌ अवस्त होना चाहिए 
| | और नित्य जानने में आत्मवत्‌ सत्‌ वस्तु स्वीकार करनी होगी । 
| इन दोषों को दूर करने के लिए शास्त मिथ्या और सत्‌ से एथग- 
| भूत संसार को अनित्य बता रहा है। अनित्य उस को कहते हैं 
॥ जो चस्तु पक समय में उत्पन्न हो कर कालान्तर में न रहे जैसे- 
4 जो फल वृत्त में लगता है उस का काळान्तर में पतन होना 
३ अवश्यंभावी है । जो दीपक अज्चलित होता है उस को कभी 
शान्त होना ही होगा। जो पथिक जिस यात्रा का आरम्भ करता 
है उस की कभी समाप्ति होगी । यह नियम है कि जो काये 
धस्तु बनेगी वह. बिगड़ने की शात्तं पर ही बनेगी, उस को अल्प 
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काळ की आवश्यकता हो या अधिक की, aa 
सकती । अतएव कार्य जगत्‌ भी अनित्य है। यह स्थिर स्वम! 
नहीं हे ॥ | 
क्या संसार का अभाव हो जाता है ? | 
दष्टनष्टस्वभावत्वात्‌ ॥४२॥ | 

जो कार्य दृष्टि में आता है वह कालान्तर में ag हो जह| 

है । न्ट अदशेन को कहते हैं । किसी भी वस्तु का स्वरुप 
अत्यन्ताभाव नहीं होता । इस का कारण यह है कि जो वह 
उत्पन्न होती है वह किसी न किसी रूप में अपने कारण | 
विद्यमान ही थी केवळ अजुकूछ सामग्री को पा कर वस्तु a 
ग्रादुभांच या तिरोभाव ही होता रहता है, इस को ही उत 
या विनाश कहते हैं। इन में कोई विवादास्पद अधिक भेद ब 
है। कार्थ जगत्‌ कभी भी अपने इस स्वभाव को नहीँ त्यागत 
जो वस्तु स्वरूप से अनित्य होती है, उस को प्रबाह से तित 
होना ही चाहिए। हो कर न होना और न हो कर होने का ना। 
- प्रवाह है । अत पव बैदिक सिद्धान्त में संसार को स्वरूप 
अनित्य और प्रवाह से नित्य कहा है । केसा सरळ पथ है, इस 


| si 


हानिकारक | 


| 
5 
ai 
> | 


qT है 
“ ५ 


Fz 
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१ रहता है । विरोधी तीब्र तरंगों के परस्पर आघात से भयंकर 


तूफान बन जाता है । एवं विरुद्ध विचारों के अभिघाताख्य 
संयोग खे मदुष्यसमाज बड़ा ही कष्ट पाता है । संसार को 
बनावट से यह नियम अनिवार्य प्रतीत होता है। संसार का 
इतिहास इस का साक्षी है । व्यवसायात्मिक बुद्धिमान, पुरुषों 
( चह चाहे किसी देश या काळ विशेष में क्यों न हों ' का 
ani एक ही होता है। उन का अभिमत विषय संसार का 
हित और मलुष्य समाज का खुख ही होता है। परन्तु ऐसे छोग 
अल्प ही होते हैं. । अतएव फिर सिंहावलोकन न्याय खे मरत 
विषय का अनुसरण करना चाहिए ॥ ४ 

yA कहा गया है कि परमात्मा सब का अन्तरात्मा है-- 

स्वात्मन्येव परमात्मानं पश्यन्ति योगिनः ॥४२॥ 

परमात्मा व्यापक होने से सर्व है, परन्तु उसकी उपलब्धि 

का स्थान अन्यत्र कहीं नहीं । अपने में योगी पुरुष परमेश्वर 


का दर्शन करता है। अन्तःकरण की पवित्रता मुख्य साधन BI 


मलुष्यों में योगी का स्थान सर्वोपरि है। इस से आगे मनुष्य का 
कोई कार्य शेष नहीं रहता । योग में चरितार्थ पुरुष तार्थ हो 
जाता है । जिस को प्राप्तव्य चस्तु की भासि, द्शंनीय वस्तु के 
दर्शन हो जाते हैं उस को ही कृतार्थ कहते हैं। यह अलभ्य लाभ 
सलुष्य को तब ही होता है जब वर्तमान कालिक सुपुरुषाथे, YA 
शुभ संचित कर्म सहायक और परमेश्वर की कृपा होतों है 
अन्यथा नहीं । अब विचारना यह है कि परमात्मा स्वरूप से 
कूपा का स्थान है, उस की कृपा सब पर समान है। मनुष्य उस 


के बनाने और बिगाड़ने में सबंथा असमर्थे है। संचितकमो को 
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n AA 
अरृष्ट कहते हैं वह इडिपथ में कभी नहीं आते, भलुष्य न 
जानता [कि वह किस समय मेरी सहायता करने के लिये उच 


साधन (जिन के बनाने में यह सर्वेथा असमर्थ और अयोग्य q 
NS 
दिये हें तो उन को उपयोग में छाना इस का सुख्य काम 


दूषित मन के मेल से जीवात्मा उस का i 

; दशेन नहीं कर सकतां। 
इस विषय में भ्रम और प्रान्ति बढ़ती ही जातो है। कोई नशर 
सगे हाथ में नहीं आता । ज़ब काशी देश. निवासी, inadi 
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दर्शनामिलाषी पूर्वांभिमुख हो कर गमन कर रहा. है तो यह उस 
का मनोरथ कैसे पूरा हो सकता है । AAS परमात्मा समळ. 
अन्तःकरण, से स्थिरस्वभाच ब्रह्म चंचल चित्त से, प्रकाशस्वरूप 
शरमेश्वर अविद्याचृत मन से कैसे जाना जा सकता हे.? यह 
अधिकारी तो है परन्तु अनधिकार चेश कर रहा है । जब 
अधिकार लिप्सा शुणां के बिना हो रही है तो कार्य हानि मे * 
| सन्देह ही क्या ? 
मेरे मित्र ! आप को अन्तःकरण शुद्ध बनाने का यत्र | 
| करना चाहिए । पुनः आत्मा और परमात्मा में दूरी नहों। 
|, अशभ कर्मो के करने और अनिष्ट चिन्ता के बढ़ने से मनुष्यः 
(| के मन में मळ को वृद्धि दो जाती है । जब अन्याय पूर्वक: 
|| किसी का कमे दूसरे के दुःख का कारण हो जाता है तो वह. 
i सब अशुभ कम कहलाता है। साधनहीन इच्छा के अधिक 
होने और व्यर्थ बातों में समय खोने से मनुष्य के अन्तःकरण 
| में विक्षेप बढ़ जाता है। कंग के प्रभाव तथा सत्संग स्वाध्याय. 
| के तिरोभाव से मनुष्य में आवरण-अज्ञान अपना बळ बढ़ाता 
है.। इन तीन दोषों से दूषित मनुष्य परमेश्वर प्राप्ति से बंचित 
१/ रहता है। अन्त मे पश्चात्ताप करता हुआ परमेश्वर के न्याय 
क्‍ से डरता हुआ असमय में मोह माया के जाळ में फंसता इुआ 
॥| मात शरीर को छोड़ कर शरीरान्तर घारण करता है। इस. त्ह्म- 
| चक्र के आधीन समस्त प्राणी हैं कोई भाग्यवान, ही इस से सुक्त 
|| होता है ॥ 
|| इस के दूर होने का उपाय क्या है? 
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lil ध्वान्त इव आलोकात्‌ ॥४३॥ | 
यथा अन्धकार को दूर करने के लिये प्रकाश ही नि 
“कारण È । उपायान्तर कोई नहीं है, चह प्रकाश आदित्य का 
या विद्युत्‌ का, दीपक को जलाओ अथवा गैस को लाओ, फ 
"सिद्ध नियम हे कि अन्धकार को हटाने के लिये प्रकाश a 
` -सहारा लेना ही पड़ेगा। एवं मळ, विक्षेण और आवरण) 
. दोष हैं इनको दूर करने के लिए भी कोई नियत कारण हो 
“चाहिए । अशुभ कमो के करने से मनुष्य के अन्त करण में म 
“की वृद्धि हो जाती है। कृत अनिष्ट कमो के लिए पश्चात्ता। 
"पूर्वक प्रतिपक्षी शुभ कर्मो का करना ही शास्त्र उपाय बता q 
'है। जैसे कोष्ठ शुद्धि रसायन के पश्चात्‌ ही प्रत्येक z ù 
“को दबाने और नीरोगता को छाने में समर्थ होती है अन्यथा न 


भनोराज को बढ़ाता रहता है। मन का स्थिर न होना, चंचलं 
का बढ़ते जाना आत्मद्शन और परमेश्वर प्रासि में बाधक, 
अत एव मजुण्य को दिन रात में न्यून से न्यून एक घण्टा 
qR निरोध के अनुष्ठान और मन के एकाग्न करने में सावध 
होना चाहिए । समाहित दोना ही आत्मा के कल्याण का का! 


ही उपासना है। यह विक्षेप दोष को दूर करने का पर्क 
उपाय है। अब मल और विक्षेप के दूर होने से प्रसुभक्ति। 
लिप्सा उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। ऐसी अवस्था 
. जिज्ञासु उत्तम अधिकारी होकर अनेक पुरुषार्थो से k g 
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| 
| 
| घरण को (जो सब अनथों का बीज है) दूर हटाता है और Ta- 
Aa य हो जाता है । ऐसे उत्तमाशय महाशय का जीवन 
| प्राणिमात्र के हितार्थ होता है | असुक वस्तु मुझे चाहिए ऐसी 
| आशा निराशा में बदल जाती है । जब सब के सुख में अपना 
l सुरन मान लिया और समस्त को अपनी सत्ता के समान जान 
लिया, तो पुनः वहां अनिष्ट चिन्ता का काम ही क्या ? अनिष्ट 
| तो वहां होता हे जहां स्वार्थ पंक का कलंक होता है, जिस का 
| अन्तःकरण इस दोष से दूषित नहीं उस का सारा यत्न पराथ 
| ही होता है। समस्त जगत्‌ ऐसे पुरुषों के छिप शुभागमन करता 
है, ऐसे ही महात्मा मनुष्य समाज को दुःख से बचाने और 
ऐ सन्मार्ग दिखाने के लिये आते हैं । जीवन भर सदपदेश सुनाते 
J ओर देहावसान में निर्वाणपद को पाते हैं ॥ 
| यह आलाप सुनने में तो सरल जान पड़ता है परन्त दुगेम 
साधारण नहीं । विद्वानों ने इसको बड़ा ही तीचण कहा है। 
| अजुभवो पुरुषां ने भयप्रद्‌ बताया है | शास्त्र उपदेश सुनाता है 
i कि मचुष्यो ! उठो पुरुषार्थ करो, आळस्य में मत फंसो, जागो 
{| निद्रा को त्यागो, समय अनुकूल है, माया का जाळ, कुवास- 
| नाओं का जंजाळ इदानों यदि पूरी लझ-से मझ होकर उद्योग 
(| करोगे तो बह Re है, चूक जाने पर फिर विधाता प्रति 
| कूल है॥ 
जान से अज्ञान दूर हो जाता है यदि उस को उपासना 
॥ सहायक हो। उस उपासना से विज्षेप नष्ट हो जाता है यादि 


| ता और चिप्रतियोग में बिफलता है । इन नियमों के साथ ही | ॒ 
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मचुप्यसमाज का उत्थान और कल्याण होता है जो इस 
विपरीत जाता है वह अपमान सहता हुआ रोता È ॥ 
शुभाशुभ कमो का विवरण क्या है 
इष्टानिष्टकर्मणां विभागे विचारार्थम्‌ ॥४४॥ 
वेद्‌ प्रतिपादित कर्मो के सामान्यतया दो भेद हैं । एक 
विधि और दूसरे को निषेध कहते हैं, विहित कमों के ye 
करने से मनष्य सुख को प्राप्त करता है, और निषिद्ध के ला 
से दुःख से बचता है। कभी दुःख को दूर हटाने ओर कमी ए| 
को हाथ में लाने के लिए ही प्राणीमात्र का पुरुषाथे देखा जा| 
है। यह उधेड़बुन.और खंचतान सश्टि काळ से आरम्भ हों 
अन्त तक चली जातो है। सुख की इच्छा करते हुए प्रा 
डुःख पाते हैं। स्वाधीन होने की इच्छा से बन्धन में आते 
सत्पथ में जाने की छिप्सा है परन्तु भूल जाते हैं। यह 
अज्ञान, विपरीत ज्ञान अथवा संशय झन की महिमा है झत| 
ही इस को भुलाया है, यह ही इस को बन्धन में लाया, थो 
सा हंसा कर बहुत रुळाया, यह शत्र है मित्रवत दिखाई Ñ 
है। छुल है सरळ जान पड़ता है, तस्कर है, साधु जाना जा 
है, असभ्य है सभ्य समान माना जाता है, यह शुभ कर्म 
हराता और अशुभ कमों में लगाता है, यह निलेज्ज प्र 
स्थान में अपना बळ बढ़ाता है परन्तु ज्ञान के आते ही मु 
कर: भाग जाता है यथा-किसी पंत की गुफा में सहस्रं ६ 
से अन्धकार विद्यमान हो वहां प्रकाश के होने (A 
नहीं कहता कि में बहुत समय से यहां रहता हूं कुछ g 
पश्चात्‌ जाऊंगा ) तत्काल ही दूर हो जाता है। एवं M 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection E 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| अर्थगति 8३ 


wa | 
RANAN 


il उद्य होने से अज्ञान अपनी सत्ता को सो देता है। ऐसा होना 
| ही चाहिए, इस का कारण यह है कि ज्ञान सामग्री सहित है 
| और aa इस से रहित, इस को शास्त्र का बळ है वह निबंळ हे 
| चह प्रकाश है ओर यहं अन्धकार । अज्ञान लोगों को थोके में 

॥ छाता है और ज्ञान इस से बचाता है। अज्ञान दानादि शुभ कम 

E करने से नहीं जाता और न पढ़ने पढ़ाने से ही दूर होता है, इन : 

l का फल भिन्न होगा । कितना भी शुभ कम करो अज्ञान अपनी . 

| परिस्थिति को नहीँ बद्ळता, इस के दूर करने के लिए तत्वज्ञान 

| का सहारा लेना ही सर्वोत्तम है ॥ ह 

y कसो की विशेष व्याख्या आगे को जावेगी-- 
| दूरात्‌ सुदूरे अज्ञानिनां ज्ञानवतां सन्निकटमेव ॥४५॥ 

परमात्मा व्यापक है सदा सब को मास है कोई वस्तु डस 

ह| से, अथवा किसी वस्तु से वह किसी काल में भी पृथक नहीं 

पं हो सकता । व्याप्य और व्यापक भावसस्बन्ध या साधम्यं से 
| जीचात्मा या कायकारण जगत्‌ से उसका अभेद È । स्वरूप 
के| सम्बन्ध या बैधम्ये से उसका मेद्‌ है। शास्त्र ऐसा बताता हे 
| और 'विचारने से यह ही बुद्धि में आता है। एकदेशी वस्तु में 
| देश की दूरी और उत्पद्यमान वस्तु में काळ को दूरी सार्थक 

A होती है । व्यापक वस्तु देश, काळ परिथ्छेद से रहित और 

d अयुत सम्बन्ध के सहित होती है, व्यापक वस्तु के नित्य होने 

d से देश और काल के विभाग का प्रचार उसमें नहीं हो सकता। 

4 केवल उत्पद्यमान वस्तु में देश काळ का बल व्यक्त होता है। 

४ व्यापक वस्तु सब का आधार होती है। समस्त आधेयवर्ग 

d उसके ही गर्भ में रहता है अत एच आधाराधेय भाव सम्बन्ध 
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नित्य है। वह सब में है और सब उस में हैं, सुष्टिक्रम| 
विचारने से यह सिद्ध हो जाता हे कि कोई पदाथ किसी 
अपेक्षा स्थूल और किसी की अपेक्षा सूदम है, परन्तु जहां सुन 
ता की पराकाष्ठा है वह खूच्मतम है इसके गुण सब पदाथ 
नुगत होते हैं । स्थूछ पदार्थ सूदम की गति का प्रतिवस 
नहीं हो सकता | उस के गमन के लिए वहां अवकाश | 
आकाश व्यापक ओर सूछ्म पदार्थ है, उस के शब्द गुण $ 
समावेश सर्व॑ पदार्थो मे अशेष रूप से समान विद्यमान 
पृथ्वी, अप, तेज, चायु में. जो शब्दस्वरूप में कुछ भेद प्रत 
होता है बह पदार्थान्तर के मेल जोल से उपाधिङत हे, वाह 
चिक नहीं ॥ 4 
क्ष-उपनिषदों में आत्मा से आकाश की उत्पत्ति माँ 

है। पुनः आकाश व्यापक है इस प्रतिज्ञा की तो हानि हो जा 
है। इस का.कारण यह है कि उत्पद्यमान वस्तु व्यापक नहीं। 
सकती । यह शास्त्र का सिद्धान्त है ॥ d 
उत्तर-नहीं, आकाश की उत्पत्ति औपचारिक है वाह 

विक नहीं। पल्यावस्था में जब समस्त स्थूळ पदार्थों 
परमाणु हो जाते हैं, बह परिमण्डल अर्थात्‌ गोलाकार होते / 
चार परमाणुओं की परिस्थिति में पक परमाणु के समान* 
काश होता है। जैसे चार राई के दानों को जब चतु' 
मिलाओगे तो एक राई के दाने के समान अवकाश प , 
जैसे चलनी के छितर होते हैं. उसी प्रकार सर्वत्र अवका! 
आकाश का ही QRA स्वरूप है प्रतीत होता है वास्तव में 
स्थूल पदार्थो के मध्य में अवकाश स्थूछ सा और : 
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|| ध्य में सूचम सा प्रतीत होता है, असल में नहाँ हे । अवकाश 

१ दातृत्व आकाश का धर्म दोनों अवस्थाओं में तुल्य ही है। 
| ऐसी अबस्था में आकाश को यथार्थ उत्पत्ति मानना युक्ति-- 
|| संगत प्रतीत नहीं होता | इसे इष्टान्त से समर्भ-यथा-किसी - 
T अल्प स्थान में अधिक पुरुष संकोच. से उपस्थित हों इतने में ` 
| वहां कोई सभ्य पुरुष आकर स्थानाभाव से खड़ा ही रहे तो 
| यह देख कर कुछ लोगों ने सरकना शुरु किया और कहा किः 
U महाशय ! आइए स्थान निकल आया है, बह वहां जाकर बैठ 

ji जाता है। अब आप विचार कर कि स्थान तो विद्यमान ही. 
स। था केवछ इधर उधर सरकने से उस की उत्पत्ति सी मानी” 
| ज्ञाती है वास्तव में नहीं। ऐसा ही आकाश के विषय में जानना" 
d चाहिए | सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी आदि अनेक पदाथों को सचा से: 

| एक आकाश में अनन्त अबकाश देखें तो आकाश अनन्त भदेशी : 
|| भी उपचार से ही कहा जाता है वास्तव में नहीं । व्यापक वस्तु 

॥ में कोई वास्तविक प्रदेश नहीं होता। परमात्मा की व्यापकता 
d और सूकमता भ्यान में आ जावे इस लिए यह उल्लेख किया॥ 

| अब प्रकृति विषय का उल्लेख किया जाता है। अज्ञानी ' 
॥ पुरुष परमात्मा के स्वार्थ स्वरूप को न जान कर बाह्य इन्द्रियों. 
A के द्वारा उस को बाह्य देखना चाहता है, इस मकार का विपरीत 

A भयत्न उत्तरोत्तर उसके मन में भ्रम को ही बढ़ाता है। भ्रम ही ` 
| संसार का मूळ है, यह जन्म मरण के जाळ को इढ़ बनाता है, 
ऐसे पुरुष के लिए वह दूर से दूर हो जाता है, अर्थात्‌ कदापि 

उसको प्राप्त नहीं होता। बाह्य प्राकृतिक जगत्‌ को जीवात्मा 

इन्द्रिय और मन के योग से अजुभव करता है जब परमात्मा 
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केसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है तो उसके जानने का à 
उपायान्तर उपेक्षित होगा। विपरीत मागे सें गमन करने वह 
aga थक जाता है और उस के दाथ कुछ नहीं आता।३| 
परमात्मा विचारशीळ जिज्ञाएु-जनों के छिप ख़मीप से सम 
अर्थात्‌ सन्निकट है। वह उसको यथार्थ रूप में जहां उस 
ड7ररूब्धि होती है हां ही जानने का यसन करता है। या 
मार्गे में आगे बढ़ना, विचार से कार्य कना, मजुष्य को सम 

बनाता और aga तक पहुंचाता है। परमात्मा को इन्द्रियात! 

कहा है, जब जीवात्मा इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध को ला 
कर केवल एकाम्रवृत्ति से अन्तसुंख हो जाता है तब परमां 
का साक्षात्कार करता है, और जब मन बाह्म विषय-संगरह 
होकर स्थिर स्वभाव हो जाता है तो अपने स्वरूप को अरु 
में ळाता है। तत्काळ समस्त पंच प्रपञ्च का जाळ जो विकणं 
रूप से खड़ा था उसके छिप नष्ट aa होकर TI 

आकार के समान निःसार हो जाता है। दश्टिपथ में तो आ 

है परन्तु कुछ काळ के पश्चात्‌ घंह भी अदृश्य हो जाता ६ 
यहां पर सारांश यह निकळता है कि मलुष्य को यह स्प 
ज्ञान की शरण, लेने से ही मिलता है अन्यथा नहों। अत एवं' 
कहना कि वह ज्ञानियों के समीप है और अज्ञानियों के। 
दर है ठीक दी जान पड़ता है। दूसरी बात यह ध्यान से ह 

योग्य है कि आत्म-साच्षात्कार के अनन्तर परमात्मा का ६ 

दोता है । उपायान्तर कोई नहीं। चैदिकि मयादा इसी मा 

ही दशांती हैः। उपनिषद शैली इस उपदेश को खुआती | 


दार्शनिक तिरका ने मही मागे बताया है,और मत S 


हद सन्मागे दशेन 
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चाच्य सन्‍तों ने यह ही उपदेश सुनाया है कि परमात्मा सब 
॥| .का अन्तरात्मा है यह निश्चित सिद्धान्त ठहराया है ॥ 
xi प्रतिमापूजन के पत्तपाती ऐसा कहते हैं फि बिना किसी 
À सहारे के ध्यान कैसे होगा १-- 
Ri बाह्माम्यन्तरमेंदात्‌ ध्यानं द्विविधम्‌ ॥४६॥ 
ri WA विचार-जब.तक कोई षय सामने नहों आता तब 


के स्थापना हुई । 
ji द्वितीय विचार-परमात्मा नीरूप पदार्थ होने से ध्यान 
ह! 'का विषय नहीं हो सकता । यदि प्रतिमा का सहारा न छिया 
९ जावे तो परमेश्बर-प्राप्ति जो मचुण्य जीबन का सुख्य उद्देश्य है 
% उस से मनष्यमाञ बंचित रहेगा और यदि कोई उपायान्तरः 
i सामने छाया जावे तो प्रतिमापूजन में ही क्या हानि है ? 
| तृदीय विचार-यदि मझ्ष्य सांसारिक कायो में कुछ 
अनिष्ट चिन्ता करता भी है तो देव स्थान या मन्द्रां में जाने 
से उसका मन कछ काळ के लिए पवित्र होता ही हे। 

“चतुर्थ विचार-जब सायं प्रातः अपने कार्य से aa 
4 'होकर जनसमुदाय मन्द्रो में जाता है तो यदि किसी पुरुष 
॥ का किसी से वैमनस्य हो गया हो तो दूसरे उसको दूर करने 
॥ और मेळ बढ़ाने का यत्न करते हैं । यह कितना लास है ॥ 
५ / पञ्चम विचार-जब परमात्मा सर्वत्र विराजमान है तो 


Ti 


i खावेगा तो वह इस को परमेश्वर तक पहुंचाचेगा। कारण कि 
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॥ परमात्मा अनायास स्वयं सिद्ध तो वहां विद्यमान हो है। अत 


है 
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एव ध्यान का सहारा प्रतिमापूजन È ॥ 

प्रथम विचार का उत्तर-बाह्म और आभ्यन्तर भेद हे 
ध्यान दो प्रकार का है । प्रथम यह कि यह समस्त संसार ए 
चित्र है इसका निर्माता परमात्मा पवित्र और बड़ा ही विकि 
है । चित्र और चित्रकार का उत्पाद्योत्पादक भाव सम्बन्ध है 
चित्र सर्वदेव अपने मौन स्वभाव से चित्रकार की ओर संक 

- करता है। यह संस(र जो बना हुआ है इसके दशन से मनष 

के विचार में बनाने वाले का ही ध्यान आता है । यदि यह प्रा 
हो कि इस संसार की रचना किस ने की है ? तो इसके उत्त| 
साधारणतया यह ही हो सकते हैं ॥ 

प्रथम-यह संसार स्वतः सिद्ध है इसका बनाने वाले 
कोई नहों ॥ 

द्वितीय-सूचमभूत परमाए आदि पदार्थ एक दूसरे 
मिल कर संसार के रूप में आजाते हैं और कभी पृथक्‌ ~ 
उख परिइश्यमान जगत्‌ को मिटाते हैं ॥ í 

Tiwa बह्मारड में ज्ञानपूर्वक रचना के ai 
ऐसे ज्ञाता विधाता का बोध होता है जिसका ज्ञान सदा पकए 
पूर्ण है। “सावयव वस्तु स्वयं सिद्ध होती है” यह कथन स 
क्रम के नियम का विरोध करता है अत पब अमान्य है। परस 


कारण है, यह युक्ति विचारतुळा पर पूरी नहीं उतरती। at 
विचार कर क्या परमाणुओं में संसार बनाने की इच्छां 


बह जड़ नहीं रहते, ज्ञाता बन जाते हैं, ऐसी अबस्था में र 
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| परेद से तो कोई विरोध नहीं है। तुम उसको परमाणु कहते हो, 
yai उन को चेतन कहता है अविरोध ही है। यदि वह सर्वथा 
J चेतनतारहित जड़ ही È तो आप बताएं कि कोई भी जड़ वस्तु 
३| मिल कर चिना चेतन की सहायता के चेतन के बन्धन का 
|| कारण बन सकती है ? एक भी इष्टान्त ऐसा नहीं मिळता। हां 
J चेतन की सत्ता के साथ मिल कर प्रपञ्च को खड़ा करके इस के 
|| सुख दुःख का कारण तो हो सकती है। अत एव युक्तिहीन 
d उक्ति, कि जड़परमाणु मिल कर संसारनिमांण के हेतु हैं 
२ आदरणीय नहीं। अब शेष यह ही रह जाता है कि निर्मित 
| चस्लु का निर्माता, समकाळ में समस्त सूकम, स्थूर पदार्थो का 
3 ज्ञाता ही संसार का बनाने वाला सिद्ध होता है। अतः संसार 
| की रचना को देख कर उस के रचयिता का साधारण बोध 
३ होना बाह्य या स्थूळ ध्यान कहलाता है, प्रतिमा को सामने 
; किसी स्थान में घर कर यदि भ्यान करंगे तो वह चित्र जिस 
| ने उसकी रचना की है उस कारीगर की कारीगरी को ही प्रकट _ 
१/ करेगा यतः उसके साथ ही उस का सम्बन्ध है। इस लिए तो 
| लोग यह प्रश्न करते हैं कि यह सूक्ति बड़ी सुन्दर है कहां सरे 
३) मंगाई है! चह पुरुष बड़ा हो बुद्धिमान, है जिसने इस को 
“| बनाया । यह चर्चा सिद्ध करती है कि कोई भी सूति ध्यान का 
T साधन नहीं हो सकतो। यदि हठ से करोगे तो तुम्हारी a 
| का सम्बन्ध उस मनुष्य से दोगा जिसने उसको po È 
Ul जिस से किसी प्रकार का लाम नहीं हो सकता, केवल मिथ्या 
°| विश्वास का बल बढ़ेगा और पुरुषार्थं की हानि होगो। भारत- 
| चष इस का उज्ज्वल दृष्टाल्त है N 
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शंका-संखार के दशन से भी तो मलुष्य को परमाला; 

ध्यान नहीं आता। सदा ही मडुष्य इस को देखते है पुत 
इस लाभ से वंचित ही रहते हैं। इस से यह कथन फ़ 
प्रतीत ददोता है। 
समाधान- बनी हुई बस्तु बनाने घाले को जताती हे | 

सिद्ध हो चुका है। संसार का निर्माता aga तो कोई हो३| 
सकता यह पत्यक्ष सिद्ध बात है । परन्तु संसार के विचार 
परमेश्वर का ध्यान नहीं आता इसका कारण हे। जो, 
'बस्तु या चित्र बेडोल बेढब और बेढंगा वा निकस्मा है जिए | 
रचना और साद्य को कोई भी झाभा नहीं है वह. अपने क 
वाले की ii अयोग्यता और विचारहीनता को तुरततां 
प्रकट कर देता है। ड्वादशवर्शीथ बाळक भो उसका अबलो 
करके यह कह देता है कि किस वेसमझ ने इसको बनाया 
इसको रचना से तो उसकी अज्ञानता ही सिद्ध हो रही। , 
परन्लु यादि चित्र विचित्र, सौम्द्यं पूर्ण, मनोहारी दो तो|. 
दर्शक की मनोबृत्ति को रचना के प्रकार में ही घेर लेत 
बाहर जाने नहीं देता । मनुष्य का इन्द्रियों के साथ WA 
और उन के विषयों का संसार में बड़ा ही मार हे, विषय 
इन्द्रिय के. संयोग से मनुष्य का मन व्याकुळ हो जाती| 
बुद्धिमान्‌ भी अबोध बाळक के समान कभी हंसता और 
'रोता है। यह दोष उस की द्शनशेली में है । संसार को र| 
तो उस सर्वेशवितमान परमात्मा को सबंदा सिद्ध कर र 
दान्त से आप समरे -किसी जंगल मे तीन पुरुष 3 
हैं। उन के सामने एक सुंग बड़ा ही सुल्द्र उछल : 
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ह| हुआ निकळा, एक के मन में उस के मांस को खाने की रुचि 
ह उत्पन्न हुईं । दूसरे को यह लिप्सा हुई कि यदि उस के सींग 
| | मिल तो अपने कमरे की खूरियों के स्थान में लगाव, सुग चमे 
को वहां विछाव अथवा हैएडवैग बनावं। इस का चमं ही सुन्द्र 
| है। तीसरा कहने लगा परमेश्वर ! तेरी महिमा महान, है आप 
| को रचना का पूर्ण ज्ञान है, कैसे सुन्दर सुडोल दर्शनीय सग 
९ को बनाया है कि जिसकी शोभा से जंगल भी शोभा का स्थान 
| बन गया है ॥ । 
| सित्र! विषय घासनाओं का जाल बड़ा ही विकराल है, 
H इसके बन्धन में बंधा हुआ पुरुष सदा दी बेहाल है, इस कारण 
| इस की मनोवृत्ति परमेश्वर को नहीं पहचानती। संसार को 
॥| रचना तो परमात्मा को सदा ही प्रकट कर रही है । इन तोनों 
i पुरुषों में से एक ने संसार की वस्तु को यथारूप में देखा है और 
ti दो ने विषयाधीन होकर वस्तु को परखा है। इतना ही भेद्‌ 
॥ है । तसह और श्वान का दृष्टान्त है--सिंह को यदि कोई गोळी 
ब छगाता है तो चह झपट कर गोळी चलाने वाले पर आक्रमण 
| करता है और शवान का यह स्वभाव है कि यदि कोई उस पर 
| इर या पाषाण चलाता है को यह मु साड भ 
|| दौड़ जाता है । ज्ञानवान, पुरुष संसार रचना को देख कर 
| परमात्मा का ध्यान करता है और अज्ञानी मनुष्य आजीवन 
d सांसारिक विषयवासनाओं में इबा रहता है। सूत्ति नतो 
il ध्यान का साधन ही है और न उस से कभी यह छास ही हो 
रै सकता है, इसको स्थूल या बाहय ध्यान कहते हैं। जगत्‌ की 
4। रचना मनुष्य को हर समय उपदेश देकर aa चलना ही 
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सिखाती है। यदि इसका नेत्र कुछ खुळा हो इस में ड | 
ध्यान, और ध्येय बने रहते हैं । द्वितीय ध्यान-सूकझ | 
आभ्यन्तर कहलाता है। AJA का अन्तःकरण जव सह 
वृत्तिशुल्य हो जाता है उसको ध्यान कहते हैं। उस काह 
एकाग्रवुत्ति द्वारा सांसारिक विषयातीत परमात्मा के ही l 
होते हैं। ऐसी दशा मे संसार की कोई भी वस्तु परिणामी 
से Raga को एकाग्र नहीं कर सकती । परमात्मा ए 
केवल वही जिस वृत्ति का विषय हो उसको एकाग्र कहे 
और जितने समय तक वह दशा बनी रहे उस का नाम q 
है। दोनों प्रकार का ध्यान प्रतिमापूजन से सिद्ध नहीं 
सकता | मनुष्य समाज ने सच्ची साध्वी वैदिक मर्यादा। 
सुला कर केवल मिथ्या कल्पना करके हानि ही उठाई है॥ 

दृष्टान्त से समऋ-सम्प्रति विज्ञान का बल है। भारत 
इस में कुछ पीछे है अतपव निर्बल है, विज्ञान में दिनोदिन! 
हो रही है इस के चमत्कारों ने संसार को चकित कर दिया। 


(कुतुब gm) या मार्ग-प्रदशेक यन्त्र बना हुआ है,.उस di 
हर समय भुव तारे की ओर स्थिर बनी रहती है । यदि 
सुई को एक दूसरी ओर घुमा दिया जावे तो चह गतिक 
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|È ag सब गति में रहते हैं। केवल शुच ही एक स्थान में स्थिर 
हो कर गति करता है शेष सब ग्रह स्थान को छोड़ देते हैं। 
यादि शुच से अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से उस यन्त्र का 
श्स्बन्ध होता तो सूई,कदापि स्थिरता न होती ॥ 

पुनः रात्रि में गति करने घाले जहाजों को मार्ग का ज्ञान 
कैसे होता ? अत पब यन्त्र की सुई को स्थिर करने के लिये- 
स्थिर मरकज़ की ही आवश्यकता हुई । आप इष्टांत से दार्टांत 
थर विचार करें कि मलुष्य का शरीर तो एक घटी यन्त्र और 
उस में मनोवृत्ति सुई के समान है। परमात्मा स्थिर स्वभाव 
भ्व के तुल्य है । अब मनोव॒ृत्ति का जब अचल परमात्मा के 
साथ अन्वय होता है तब ही वह स्थिर हो जाती है शेष समस्त 
संसार चलायमान है, इस की किसी भी वस्तु के साथ सम्बन्ध 
करने से वुत्ति चंचळ ही रहती है, वद कभी भी स्थिर नहीं हो 
'सकती । अत पच सूत्तिपूजन ध्यान करने का साधन किसी 
अकार भी नहीं हो सकता । 

द्वितीय प्रकार का पिचार-परमात्मा रूपरहित होने से 
डून्द्रियों का विषय तो दो ही नहीं सका । यह सत्य ही है। 


५ स्सा्य चस्तु को सिद्ध करने के लिये अचुकूल साधन को 


आवश्यकता होती है । विपरीत या प्रतिकूल उपाय साध्य- 


| नसिद्विका हेतु नहीं बन सकता । अचुभाषक तो चेतन आत्मा ही 
| इ । उस को शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध आदि स्थूल विषय 
| आऔर तज्जन्य सुख को अनुभव करने के छिये मन और इन्द्रियां 
T की सहायता लेनी ही पड़ती है अन्यथा किसी वस्तु का भो 
T ज्ञान नहीं होता । नेत्रहीन को रूप का, वधिरः को शब्द्‌ का 
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इन्द्रिय-विकरूता के कारण बोध नहीं होता । प्रत्यक्ष देखने 
आता है कि यह व्यवस्था स्थूळ जगत्‌ की a Maa, 
को स्थूळ पदार्थों के गुणों या इख जगत्‌ के कारण (सूचम भूता, 
पदार्थो) का बोध करना हो तो इन्द्रिय सम्बन्ध रहित आला|. 
का कारण मन ही होगा । अन्तःकरण में इन्द्रियों की सून, 
शक्ति विद्यमान ही होती है। स्वम इसका साच्ची है। अब या, 
आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो इस अवस, 
में मन के योग की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवळ शुद्ध सि 
आत्मा को ही उस महान्‌ ग्रसु का ज्ञान होता है। आप ने i ; 
होगा कि घरिका यन्त्र बनाने वाल उस के स्थूळ पुजों को हा : 
से पृथक कर देता है, और जो सूचम होते हें उन को किस: 
करण (औज्ञार) से पृथक करता है और जो कोई पुर्ज़ा घड़ी ब 
उस से भी बारीक होता है उस को नेत्र पर गिलास लगा क 
देखता और स्वच्छ करता है । ठोक इसी प्रकार स्थूल जग! 
इन्द्रिय आरः जगत्‌ का सूचम कारण मन के द्वारा जाना जाताह। 
अब नोरूप परमात्मा का जिज्ञासु जीवात्मा स्वयं नीरूप है दोग 
क/अति सांनिष्य है मध्य में कोई आवरण नहीँ । ऐसी दशां. 
मूत्ति को ध्यान का साधन बताना सर्वदा सर्वथा सदा मि 
व्यापार है। इस पद की प्राप्ति के लिये ्थम-विचार से T 
को सन्मार्ग में चलाना तदनन्तर मन को सत्संग से उऊ क्‍ 
र. पवित्र बनाना पश्चात्‌ स्वाध्याय और परमेश्वर प्रेम | 
छझ में मझ हो कर आत्मिक बल को बढ़ाना होता है । ' 
सत्पथ. को त्याग कर सूत्तिपूजन का विपरीत मार्ग अः 
'कर के आयं जाति ने जो हानि उठाई है वह अकथनीय 


YA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * vuu 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| . अर्थगति १०४ 


NAAN AINA NENESE EASY SSSA ISIS SSSR 


- 
Ì| भारतीयमजा ने मिथ्या विश्वास के आधीन होकर जगन्नियन्ता 
ग परमात्मा को विस्मरण कर के मनमानी अधूरी कल्पनाओं को 
| झन्त:करण में घर, समस्त जगत्‌ के आगे पूज्य बुद्धि से अपने 
l सर को झुकाया। इससे उत्तरोत्तर खेद बढ़ता ही गया छुटकारा | 
| नहीं पाया। भूल से जो कार्य किया जावेगा उस का परिणामः 
॥| अच्छा केसे दोगा ? विपरीतकारिता से आत्म बळ का, विचारः 
(| होनता से सामाजिक शक्ति का इतना हास हो चुका है कि उन 
l अनुचित प्रचरित नियमों को, अयुक्त रीति रिवाजों को जो 
a प्रतिदिन क्लेशमद्‌ सिद्ध हो रहे हैं नहीं त्याग सकते जानते हैं. 
ह| प्रत्यक्ष देखते हैं फिर भी लापरवा हैं यह सब अज्ञान का 
| महात्म्य है II 
य| तृतीय प्रकार की परीक्षा-निष्ट चिन्ता करना उचित 
र ही नहीँ । यदि स्वभाववश हो जावे तो उस का निवारण 
र भविष्यत्‌ के लिये पश्चात्ताप करने से तो हो सकता है । मन्दिरः 
१| बनवाना, वहां सायं प्रातः जाना तो इस का कोई उपाय नहीं. 
हो सकता । ऐसे विपरीत विचारों खे तो अशभ कमों के करने 
i मे अधिक प्रवृत्ति हो जाती है, यह शरीर के ऊपर को मलिनता" 
नहीं जो जळ स्नान से दूर हो जावे । अशम विचारों से तो” 
aa का अन्तःकरण दूषित हो जाता है. बह ऐसे व्यथे बाह्य 
इ/ और अधूरे उपायों से कैसे शुद्ध होगा । सब देवों का देव होने” 
A से परमात्मा का नाम महादेव है । यह सब ब्रह्माएड उस को 
4| रचना और निवासस्थान है इस लिये यह उस के महत्व का | 
| सूचक है । परमेश्वर सर्वज्ञ, सवित्‌ होने से प्रत्येक मनुष्य के 
अन्तःकरण की व्यचस्था को. भली अकारः जानता है । उस से: 
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d 
तो कोई भी अपना भेद छिपा नहीं सकता ॥ | 
जिस पुरुष ने कोई भी इटानिए चिन्ता की है बहते 

सेच उसको जान कर हर्ष विषाद को पात होता है। स्र 
ग्रद्शेक होने से विद्वानों का नाम भी देव हो सकता है।। 
“किसी ने यथार्थ में दोष किया हो तो उसके प्रकट होते 
( सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने से ) उन विद्वानों को ख 
“और करने वाले के छिप लज्जाजनक और उसको दुःखोता 
"हो सकता है, अत एव उक्त तीन नियमों को समक्त रखकर! 
'कमों का अलुष्ठान और अनिष्ट कमो का त्याग ही साइ 
“अकृत विद्वानों के हितोपदेश से मनुष्य समाज अहित मा 


“यथार्थ मर्यादा में जनता का गमन सांसारिक सुख का । 
` सात्र कारण है, किसी स्थान का निर्माण कर के उस मे प्रहि 
“की स्थापना से कोई भी देवस्थान नहीं दो सकता । यह स 
'रण पुरुषों के विचार का.विषय तो .हो सकता: हे। वह 
aa नहीं होते, दूसरों की वार्ता को अ्रवण कर के कहते हं. 
'चालों के पीछे चलना उनका स्वभाव होता हे किन्तु अमिता 
“विचारशील मनीषी मनुष्य कभी सी अन्याययुत कमं का 
"पाती नहीं हो सकता। बह सदैब यथार्थ मार्ग का ही अः 
करता है। अतपच जिन स्थानों में प्रतिमा स्थिर की : 
_ "चास्तव में देवस्थान नहीं केवळ रुढ़िवाद है । ऐसी 


° s; F 
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| गति से जो दुर्दशा भारतवर्ष की है उसका अपचाद कोई भी 
jl समभदार नहीं कर सकता। अनिष्टचिन्ता उसको ही कहते हैं 
ति. जो अपना बळ बढ़ा कर मनुष्य को अडुचित कमे में प्रवृत्त करा 
॥| देवे और अचित कर्म उसका नाम है जिस से अन्याय पूर्वक 
j यरकीय हानि हो। ऐसी अशुभ प्रवृत्ति जो दूसरे के खेद्‌ का 
र. कारण हो जावे कल्पित देवमंदिर में जाने से कैसे दूर हो 
T जावेगी और उसका मन कैसे पवित्र हो जावेगा, किसी प्रकार 
| भी विचारपथ में नहों आता | हां वह पुरुष जिसकी हानि हुई 
| है प्रार्थना करने से ( यदि. वह समझदार है तो ) क्षमा कर 
|| सकता है जो उसके अधिकार में है। परन्तु जो परमेश्वर के 
अधिकार में हे वह उसकी न्यायव्यवस्था के आधीन है उसको 
चह भी क्षमा नहीं कर सकता, उस का फल तो भोगना ही 
होगा । मिथ्या बोलना, कम तोळना, व्यथे मार्ग में डोलना और 
| फिर कुछ काळ के लिए मन्दिर में जाकर मनको पवित्र करना 
| Qi अधूरी बात का उत्तर पूरा कैसे मिले? _ | र 
' मेरे मित्र ! कभी विचार भी aag पवित्र मन i 
१ भी कभी अपुरयकर्म हुआ है? यह ठीक है “कि अरप काल 
ह हि हि रलह विचार कर आप कि मेरे देच ! | 
कल को कोई अकळ का अन्धा और गांठ का पूरा भेजना जिस 
4 से तेरे भक्त को लाम हो। लोगों की दष्टि में अच्छे भो रहे और 
d अपना कार्य भी करते गए। जिस देश में ऐसे अनर्थ की बुद्धि 
ह हो जावे तो वहां अर्थगौरव ya, में सन्देह ही क्या है? 
| दर्पण सामने है अपने सुख को देखो ॥ ` | a 
d A ATA प्रकार का विचार-मलुषय का स्वभाव है कि कमो 


. 
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परस्पर मनोमालिन्य होकर घैमनस्य बढ़ जाता है इस A 
त्व स्वार्थ के आधीन रहता हे, इसके आते ही झगड़ा वख 
अपना नाटक करने ळगता है। पुरुषां सोता और प्रमाद्‌ जाए 
है, दारिद्र्य का उद्य होता है और d दवता हे। शद) 
बल बढ़ाती और प्रेम आगता है। ऐसी अवस्था मे अपनाई 
अपनों को ठगता है। यह प्रत्यक्ष प्रपञ्च का स्वरूप पेसा हो|. 
इस में कोई क्या करे ? तथापि बुद्धिमानों का काम है किए 
स्पर के झगड़े को मिटाय और मेळ को बढ़ाये, मन्द्मति झग 
को अकारण उठाते और समझदार हराते हैं । सायं प्रातः मर. 
मे जाने से जिनका आपस में कुछ बिगाड़ हो रहा है| 


` मूर्तियों का विधान है। एक का किसी के लिए मान है तो दूस 


उधर से आता है, कोई किसो के आगे सिर सुक्ताता है. 
दूसरा वहां से भाय जाता है । किसी ने किसी को अपनाया! 
तो दूसरे ने अन्य को देव बनाया है। इस प्रकार की प्रतिं 
a देखकर तो यह तीत होता है कि मनोमालिन्य दूर क 
के स्थान में परस्पर वेरभाव ही अधिक हो गया हे। i 
MaK से सदैब ही ya की बुद्धि इष्टिगोचर हो रही 
! का भंग आपस के जंग का कारण बन ही जाता 
विरोधबृत्ति किसी के उख का निदान नहीं हो सकती। 
भेद भिन्न. देवस्थानों का सहस्नों की संख्या में होना 
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| परस्पर के. विरोध को दूर करने का उपाय होता तो भारतीय 
| जनता मानसिक ब्यथा से इतनी पीड़ित न होती। ' सम्प्रति 
जनता घुद्धिबळ से दूर, सामाजिकबल से चकनाचूर, अदूर 
| दशिता में अरपूर देखी जाती है। न यथार्थ में हानि लाभ का 
|| ज्ञान ही है. और न अपने उत्थान का पूरा पूरा ध्यान ही है, न 
समझाने से इसको ठीक समझ ही आती है, और न सन्मागें 
। दशांने ले उसकी ओर अपनी गति को ही बढ़ाती है | ऐसी 
अवस्था के देखने से तो यह .जाना जाता है कि साम्प्रदायिक 
| भेद ने इसकी विचारशक्ति पर ऐसी गहरी चोट लगाइ है, कि 
। जिस से इसने हर घकार फे खुधार से लौकिक हो या पारः 
मार्थिक, व्यापारिक हो या व्यावहारिक, राजनीति हो या धम- 
नीति, अपनी खुध बुध भुला दी है। कर्माहुसार परमात्मा के 
दिये हुए आज जरू के सहारे जीवन को तो विताता ही है 
परल्तु पुरुषार्थहीन नीरस जीवन को बना कर क्लेश में ही 
से| समय जाता है । वैदिकसिद्धान्त वर्तमान प्रचलित सूत्तिपूजन 
है| का तो सर्वथा निषेध करता है। यदि एक स्वरूप की,ही 
है| . परतिमा का समस्त मन्दिरों में दर्शन दोता तब किसी अंश में 
Ù वादितोष-म्याय से स्वीकार हो सकता था कि वहां जाने से 
| भद्रपुरुषों के छाण आपस का झगड़ा शांत हो जाता हैं ॥ 
र मेरे मित्र | यह तो न हुआ इसके विपरीत इन मन्द्रं 
॥ के आडम्बर से भेद के साथ जनता में खेद की, द्वेष के साथ 
है| क्लेश की, ग्लानि के साथ सामर्थ्यंहानि को बुद्धि ही होती गई । 
|| यह बात निर्चिवाद्‌ सर्वजन म्रत्यच्त है । सूच ध्वनि दो रहो है।` 
| मन में ऐसे विचारों का उद्य होता है कि जब तक इस सास्प् 
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दायिक भेद्‌ का समूळोच्छेद न होगा, तब तक मचुष्यसमाइ६ 
बळ और प्रेम का प्रादुर्भाव न होगा । यह सत्य विचार 
को -अभिमत ही हे। यथार्थ में सम्प्रदाय वह मार्ग 
सकता है जो qma ( कानून कुदरत ) के अचुकूछ, क़ 
“ gR का हेतु, परस्पर प्रेम प्रकाश का केतु, परमेश्वर रारा 
सत्य की व्याक्ति का आश्रय और संसार सागर से पार ह्म 
का सेतु दो । वह एक ही होगा अनेकता का उस में अंश सस 
है। यदि एक पुरुष एक से छड़ेगा तो लड़ाई भी दुर्बल झेन 
और यदि अनेक पुरुष मिल कर अनेक से लड़ंगे तो a 
डतंनी ही प्रचएड हो जाएगी यह सिद्ध ही है । उत्तम सुरद 
पुनीत देश मे जब एक सम्प्रदायाधीन अनेक ATA hati 
अन्य सम्मदायाश्रित मनुष्य समाज को आधात और ह 
पहुंचाने की चेष्टा करने छगे तब से देश का स्वरूप बिगड़ म 
जब तक इस बखेड़े का नबेड़ा न होगा तब तक सन्मां ह 
गत न होगा । मन्त्रों में जाने से झगड़े मिट जाते है आ! 
इस कथन में कुछ सार नहीं है ॥ T 
पञ्चम ग्रक्षार का विचार-परमात्मा की सचा का सती 


जिज्ञासु की इच्छा पर ही निर्भर है कि बह किसी भी वसु! 
सहारा लेकर उसे ईश्वर प्राप्ति का साधन बनावे। इस प्रच 
बात का अपवाद नहीं हो सकता, महाजनों का यह 

'में आता है । यह समस्त जगत्‌ प्रकृति का प्रपञ्च है स॑ 
रूप में स्थूलावस्था को प्राप्त हो कर दष्टिगोचर होता 
आद्यन्त इस की सूमावस्था परमात्मा के बिना अन्य किसी 
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पुरुष के विचार का विषय नहीं हो सकती। व्यावहारिक दशा 

में भी aga अपनी बुद्धि से विचार कर जितना उपयोग में 

हछावेगा उतना ही लाभ उठावेगा। सर्वाश में इस का ज्ञान किसी 

को भी नहीं हो सकता। स्थूल संसार सवं प्रकार से चेतनता-- 
हित जड़ है इस लिए इस का उपादान कारण अव्यक्त प्रकृति " 
Ei जड़ सिद्ध होती È जड़ बस्तु उपासना का विषय नहीं दो" 
झसकती, पूज्य बुद्धि से इस को व्यवहार में लाने का वेद सवथा ` 
निषेध करता है, अतः जड़ को पूजा अयुक्त प्रतीत होती है।. 
युक्त बात को मानना बालक और उन्मत्त पुरुषों का तो काम 

AA सकता है वुद्धिमानों का नहीं। जड़ वस्तु जिस की रचना: 
एम कुछ मनुष्य का भो भाग हो परमेश्वर-पासि.का उपाय हो ही ` 
नहीं सकती । यदि आप के कथनानुसार अरप समय के लिये ` 
गमान भो रू तो पुनः विपरीत ज्ञान, मिथ्या विधान, -संशय ` 
स्थान किस का नाम होगा ? शास्त्र तो विपरीत ज्ञान को: 
(संसार सुर का नाशक और परमेश्वर प्राप्ति का बाधक बता : 
रहा है क्या इस का सहचारी बन कर किसी ने सत्य को ` 
#उपलब्ध किया है! क्या कभी किसी ने देखा है कि बटबृत्त के 
करने से आप्र वृच्त wa हुआ हो? क्या किसी के : 
3 में यह बात टीक आ सकती है कि आज्वृक्त के सूल पर 
का आघात हो और नोस का बृत्त कट जावे? क्या. 


(कोमल तण के अग्रभाग से कठोर पाघाण में छिद इआ दो १ 
क्या किसी की यह बात मानने के योग्य हो सकती है कि हाथ . 
{की अंगुळी में सैकड़ों हाथी बांधे गये हों ? क्या यह बात युक्तिः - 
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संगत मानी जावेगी कि अमुक पुरुष नेत्रों से सुनता और। 
से दशन का कार्य करता था। जिस प्रकार यह सबवंथा अगु 
है टीक इसी प्रकार जड़ जगत्‌ की किसी घस्तु को लेक! 
से भ्यान को जोड़ परमेश्वर प्राप्ति का साधन बनाना छनि 
“विश्वास है । सत्य न इसके आस और न पास हे। यह विएं 
ज्ञान मनुष्य को किसी प्रकार भी माव्य स्थान तक नहीं ह 
सकता । आप विचार कर कि परमात्मा की सस्ता सब्र 
से सूतिं में भी है फिर जिस पाषाणादि पदार्थ से सूति 
रचना की गई है जब उख में व्यापक परमात्मा को सत्ता 
'सङ्गाध था तो सूति बना कर ही उस में पूज्य बुद्धि 
"मिथ्या ज्ञांन नहीँ है तो इसको और कया कहना चाहि 
- अथवा आप को ऐसा स्वीकार करना होगा कि पमेश्वर या 
सुद्‌ पाषाण काष्ठादि जब तक मनुष्य के हाथ की चोट खा 
"किसी दूसरे रूप में न आजाबं तब तक उन में परमाला| 


ro oS 


अधूरी कल्पना को कब मानेगा। अत एव मूर्ति से जो लाम. 
'सकता है वह आपको कल्पना से भिन्न है और जो लाम. 
'उस से मान रहे हैं वह उस में विद्यमान ही नहीं। इस की. 
उभयथा हानि ही है। क्या आप बता सकते हैं कि जब. 
पुरुष सूति को ध्यान का साधन बनाता है या पूज्यम | 
उसको अपनाता है या उस में ब्रह्मसत्ता को मानकर उसके | 
-मस्तिष्क को झुकाता है तो क्या बह इस सद्विचार से दू 
` हो जाता है कि उस सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी पर 
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2 अर्थगति ११३ 
| सचा सु में भी विद्यमान है? इस अशानता के रहते इए कोई 


ji Rag का पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। यदि चह. मूर्ति मे 
t उसकी सत्ता को जानता इुआ अपने में उस सत्ता को मानता 
Y 'है a अवस्था मै उसको बाधितन्याय से बाध्य होना दी 
T m । यादि कोई पुरुष जिसको किसी वस्तु की लिप्सा दो 
| और चह उसके घर में ही विद्यमान हो चहां उसको उपलब्ध 
च| करने का यत्न न करके बाह्य प्रदेश में अन्वेषण करता है। इस 
|| का नाम ही बाचितन्याय है। वेदादि सच्छार्त्र बलपूर्वक यह 
| चता रहे हैं कि मचुष्य का अन्तःकरण यादि मळविच्तेप आवरण 
U a रहित पवित्र हो जावे तो परमेशवरप्रासि का स्थान वही है 
| न्य कोई नहीं ॥ 

सू्तिपूजन परमेश्वर-प्राप्ति की सोपान को प्रथम सीढ़ी 
[| है, यह मानना भी सर्घथा ठीक नहीँ । यथा-जिसको ua 
A [पर ध्यान लगाने की इच्छा हो तो वह प्रथम स्थूल an 
| :घाण लगाने का अभ्यास करेगा। कत्तव्य कौशळ-अभ्यासपाबल्य 
ll से बह gadaa में चतुर हो जावेगा यह ठीक दै। परन्तु यदि 
| कोई सूत्तिका को पक पा में भर कर किसी गते में डालता है 
{| और पूछुने से यहद बताता है कि मैं लच्यवेधन विद्या की योग्यता 
4 के लिए प्रथम अभ्यास करता हूं तो उसका यह कथन विचारः 
है| दीन होगा । इस का कारण यह है जिसका se साथ कोई 
4 सम्बन्ध ही नहीं है उस से चह बस्तु कैसे प्राप्त होगी। इसी 
d अकार सूच्तिपूजन का परमेश्वर-आपि के साथ कोई सम्बन्ध हो 
(| जहों । क्या सूत्ति निर्माण का कोई भी लाम नहीं १ लाभ तो है 
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११४ ; सन्मागं qia 


ana जो लाभ लेना चाहता है A) 
मिलता नहीं और जो छाम प्राप्त हो खकता है उस पर l 
का ध्यान नहीं। जिस से उमयथा दानि होतो है-- 

यत्र यदस्ति तत्र तदनुभवस्तत्त्वम्‌ ॥४७॥ | 

जो बस्त जिस रूप, गुण या प्रकार से युक्त हो उस 
यथार्थ रीति से वैसे ही जान लेने का नास तत्त्व है। इसे 
से ही मनुष्यसमाज उन्नति की ओर जाता है। ज्ञान के 
हो ज्ञाने से इस के समस्त कार्यों में दोष आजाता है। mi 
इसकी रत्षा यत्न से करनी चाहिए। परन्तु यह ध्यान र| 
तत्वज्ञान के अनन्तर तदनुकूछ अनुष्ठान की आवश्यकता हे 
है। इस से शल्य केवल शान ही मनुष्यसमाज के उत्यावा 
कारण नहीं बन सकता और कमे या अलुष्ठान ज्ञानहीन हो 
जनता को छाम के स्थान में हानि पहुंचाने में निमिच होश 
है। अन्य वस्तु में अन्य का बोध होना मिथ्याज्ञान d 

' है यह जनसमुदाय का बड़ा प्रबल शत्र है। इस ने ही पू 
विधान, चित्र निमाण में जो गुण थे और जो मनुष्य की * 
में बड़े भारी सहायक थे, उनको न जता कर मदुष्यमति 
दूसरी ओर फेर दिया, जिस से सनुष्यसमाज को अनेक | 
ताओं और विपत्तियों ने घेर लिया है। अत एव यथार्थ रि 
से तो यही जाना जाता है कि चित्रविद्या संरक्षणार्थ 3 
चित्रकला प्रद्शनार्थ प्रतिमा का निर्माण ही ui 


Eos 


Ann: 


और यह चित्रमय जगत्‌ विचित्र परमात्मा की महिमा A 
है, इस चित्र विद्या का विपरीत बोध उन्नति में बड़ा ही | 
है और यथार्थक्षान अघनति'को हराकर 'पेशवयं कां | 
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१, होता है ॥ | 
रे जिस पुरुष ने स्वार्थ को छोड़ भ्रम से कष्ट उठाकर भी 
| अपना समय जनता के हित में लगाया हो और सब के सुख 
| में अपना ga माना और दु:ख में क्लेश उठाया हो, ऐसी अव- 
|| स्था में जनता का यह कतव्य दो जाता है कि उस महापुरुष की 
॥| कस्ति और यश को चिरस्थायी बनाने और:भविष्यत्‌ में आने 
| बाळी सन्तान को लाभ पहुंचाने का कोई यथार्थ उपाय करे। 
| इसके दो ही प्रकार हो सकते हैं। पक तो उसके सदुपदेशां में 
है| .परहित चिन्ता के विचारों, प्रचलित लोकमत के सुधारों और 
है| अनेक कष्टों के आने पर भी उत्साह के उभारों को ग्रन्थाकार 
॥॥ सुलेखबद्ध करावे । इस के स्वाध्याय से जनता में जायति बनी 
| रहेगी ओर बार २ अपने मुख से उस के सुयश को कहेगी । इस 
j प्रीति की रीति से भावशद्धि, शुद्धवुद्धि, प्रेम प्रचार और निर्मल 
d संस्कारों का उद्य होकर स्वच्छुता के साथ स्वच्छुन्द्ता, 
| विचारग्रचीणता के साथ स्वाधीनता को बृद्धि, हीनता और 
$| पराधीनता की हानि हो जाती है। यह सब तब ही होता है 
हि| ज़ब सचेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की कृपा होती है। परन्तु ऐसी 
| पुस्तकों को अध्ययन करने में जिन को रुचि ओर प्रेम हो ऐसे 
६९ विरले ही पुरुष होते हैं और सब की समझ भी इस मार्ग में 
[| काम नहीं करती ॥ 2. 
दूसरा प्रकार यह है कि जनता के आने जाने के मारो में 
d किसी स्थान पर उस महानुभाव का चित्र सर्वांग विचित्र हुए 
| भकार यथार्थाकार उचित सन्मान के साथ स्थिर किया जावे 
| और उसके उभय पाशवं में ऊपर या नीचे जहां ठोक प्रतीत हो 
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डसके व्याख्यानों में से अल्पाच्तर सारभूत UU कति | 
aqi में लिपि हो | परन्तु वह स्थान पवित्र रहे किसी प्रद्ना 
सी मलीन न होने पावे । प्रत्येक पुरुष के सन में इन स्थानां 
आद्र हों। यथासमय हर एक नर नारी को वहां जाने। 
रूचि हो। देश विदेश से आने वाले लोग भूतपूच प्रतिमान 
पुरुष का दर्शन और छिपिबद्ध उसके महत्त्वपूर्ण कार्यों के z! 
से ऐसे भावों में अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते रहे | और! 
बालक बालिका इस से अपरिचित हों उन को साधारण R 
. में और सरल भाषा में बोध कराने का यत्न कर जिससे वालं 
के शरीर, बल और बुद्धि के साथ यह सद्विचार उन के म 
स्थिर हो जावें । युवा स्त्री पुरुष, देशकाळवित्‌ अजुभषी T 
इस बात को अपना मुख्य कत्तव्य समरे । यह मार्ग उन्नति 
है यह सत्पथ है इस पर गमन करने से मनुष्यसमाज फूं 


समाधान से उस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर, पूर्ण परम 
निराकार, निर्विकार, सर्वाधार, व्यापक, विधाता, न्याया 
यथार्थरूप से कर्मेफलमदाता, सच्चिदानन्द्स्वरूप, NRI 
qda, सर्वज्ञाता, जो समस्त ब्रह्माएड को बनाने 
परन्तु स्वयं रचना में न आने घाला, एतदूविशेषण ६ 
[जान कर, सब का अन्तरात्मा मान कर, विश्वप्रेम के साथ 
मस्तिष्क को झुका कर प्रार्थना कर कि हे प्रभो ! जिस 
[ऐसे उदार, सदूविचार और सब के हित में प्यार रः 
युरुष उत्पन्न हों, चह देश या जाति आप की कृपा को | 
.है उस पर ही आप की महान्‌ दया हे, जब तक M 
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अर्थगति ११७ 


|| सहायता न हो तब तक मजुष्य का कोई भी कायं. पूर्ण नहीं 
| होता, अत एव हम यल् के साथ ऐसा बनने और सन्तान को 
॥| बनाने का प्रयल करे, इस में आप हमारी सहायता कर। जो 
il अपने इस विचार के अनुकूल पुरुषार्थ नहीं करता वह परमेश्वर 
ब्र की सहायता का अधिकारी नहों होता, जो पुरुषार्थवान È 
I पुरुष उनका ही नाम है, जिसकी उक्ति और कति में भेद है 
॥| उसको सदा ही खेद है, वह दम्भ करता है जिससे जनता में 
। कलेश बढ़ता है। मन्दिर में जो चित्र पुरुषों या Radi के स्था- 
| Ra हों वह उन्हीं उष्तमाशय सज्जनों के हो जिन्हीं ने लोको- 
(| पकार में अपनी जीवन शक्ति को लगाया हो | जैसे किसो ने 
है| रागद्ेश को मन से हटा कर, छल छ को मिटाकर, ममता को 
| घटा कर आत्मवशी होकर जनता को यथार्थ इश्वरभक्ति का 
j मार्ग बताया और उसका ही पूजन करना सिखाया हो ॥ 

A दूसरे ने विद्या को प्राप्त करके सृष्टिक्म को पहचान, | 
ह| लगातार पकाकार ध्यान, ज्ञान के सहित विज्ञान के नियमों को 
विचार कर मजुष्यसमाज का उपकार किया हो ॥ ः 
á तीसरे ने व्यापारिक बुद्धि और व्यावहारिक शुद्धि से 
f घन को उपार्जन करके समस्त या अधिकांश में गुणों को 
Ua और दोषों की निवृत्ति में लगा कर जनता को लास 
d पहुंचाया हो ॥ NA 

चतुथे ने वीर्यरच्ता के विचार से बलवर्धक शद्वादार से, 
॥ हीक व्यायाम के प्रकार से अपने को बलवान सुन्दर सुडोल 
| जवान बना कर युद्ध-कौशर से अपने देश का मान बढ़ाया और 
| aaa की ओर लोगों का ध्यान दिलाया हो I 
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पांचव किसी अन्य ने बिखरी हुई जाति को अपने स्ह 
देशों से संगठन के नियमों को बता कर समाज के महत्तव. 
खुना कर, परस्पर के अगड़ों को मिटा कर सुर, दुःख, ह| 
- छाभ में समानता के भावों को बढ़ाया हो ॥ É 
छुठे जिख ने इस नियम को दर्शाया हो कि Ra 

सवर्च अहपवयस्क सन्तान ही होती है, देश और ma 
उत्थान इस पर ही निर्भर होता है इस के खुधार में ही देशर 
सुधार और बिगाड़ में बिगाड़ है। यह जान कर शिशु स 
को इस पद्धति से पाला दो कि जिस के विद्या और गुण: 
देश में उजाला दो ॥ | ॒ 
सातव जिस ने सेवाभाव को मुख्य कर्त्तव्य जानम. 
अपना जीवन छोकहित में ही लगाया और अनेक प्रकार के 
आने पर भी अपने उद्देश्य को मन से न सुळाया हो शो 
प्रसन्नता से इस को निभाया हो । यह काम जितने महत्त 
है उतना ही अगाध सा है॥ र | 
आउचं जिस ने अपनी वाणो से जो कुछ कहा उस. 
पूरा कर दिखाया, मतिज्ञारच्षण ही जिस ने अपना स्वम. 
बनाया हो वही पुरुष सत्यमानी, सत्यचादी और सत्यः 
होता है। यह आत्मा का सर्वोत्तम शुण SA . JI. 

नवं जिस ने अपनी विद्या के प्रभाव से स्वार्थ के ति j 
भाव से अपने सद्विचारों को जो रोकहित के लिए उपयो 
और अदित के प्रतियोगी हों अन्थित . करके जनता को लॉ 
पहुंचाया हो । यह कार्य चिरस्थायी होता है और लोक 
यथार्थ कोत्ति का बीज बोता हे॥ . ~ 7 
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| दखचं जिस ने विद्या के प्रकाश से समय के गौरव को 

है| जान कर काळ की सहायता से प्रत्येक कार्यं टीक हो जाता 
९ है, यह पहचान कर अपने सब कार्यो को अनुकूल बनाकर 
| दिखाया हो और मचुष्य समुदाय को यथासमय कायं करना . 
I सिखाया हो । समय की परीक्षा बड़ी ही सूम है ॥ 

| यह सब लोकोष्तम पुरुष कहलाते हैं इन के सटुपद्रेशों को . 
६ अवण करके बहुत छोग इनके अनुगामी बन जाते È परन्तु , 
7/ आरस्म में बिगड़ी हुई बात को यह ही महात्मा बनाते हैं विद्या 
३ इन सब का न्यूनाधिक भाव से साथ देती है, अनुभव सबका कल्याः 
। शकारी होता है । यह उपरोक्त कार्य तभी पूरे होते हैं जब इस 
| मे मातुशक्ति की सहायता होती है अन्यथा अधूरे ही रहते हैं। : 
d देश के उत्थान में, जाति के गौरव गुमान में, मनुष्यां की अपेक्षा 
| स्त्री जाति का अधिकांश हाथ होता है। जब स्त्रीसमाज को 
(| यहं पता छग जाये, उस के विचार इस प्रकार के हो जाएं कि 
| हमारे देश के लिये कैसे पुरुषों की आवश्वकता है। इस संकल्प - 
z पञ्च दश वर्ष बीतने पर वैसे ही पुरुष दिखाई देने 
रूंगेंगे। मनुष्यलमाज इनकी सहायता से ही सबल और इनकी 
d डुबेळता से gie हो जाता है। देशोत्ञति का बीज स्त्रयां के 
|| चिचारों में छिपा हुआ होता है। यदि इनके विचारों में वीरता 
à के भाव होंगे तो सन्तान. कभी भी कायर नहीं हो सकती । यदि 
| इन के मन में भीरुपन होगा तो सन्तान मे कभी भो निभेयता. 
`| नहीं झा सकती । इनकी उदारता से सन्तान में उदारपन और. 
' | कायरता से कायरपन आ जाता है। कहां तक कहं उपनिषदों 
; में मातृशक्ति 'का बड़ा ही आदर किया है। ऐसी गाथाये तो 


wo 
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आती हैं जहां स्त्रियाँ ने विद्वानों की सभा में बड़ा सुन 
विचार किया है, परन्तु यह भी डष्टिगोचर है कि Aam 
में अनेक विद्वानों ने मिल कर विचार करने के लिये अफ: 
ग्रंतिनिधित्व किसी विडुषी स्त्री के अधिकार में दिया है। र्‌ 
कितने गौरव की बात है अब उस काळ को महत्ता की इस्त 

का ध्यान भी नहीँ आ सकता। जितने बड़े २ काये करने ब; 
पुरुषों के नाम विख्यात हैं उतने ही विदुषी, खुशीला, धामिन 
asad, गुणवती, छोकहित में अग्रगामिनी युद्धविद्याविशक पं 
ब्रह्मवादिनी इत्यादि स्त्रियों के नाम भी प्रसिद्ध है। बस ज़ोर 
ही चित्र मन्दिरों और उत्तम स्थानों में होते थे। चित्रविद्या सेब 
ही लाभ देश और जाति के उत्थान का निमित्त था । परन्तु 
सूस्तिपूजा के ध्यान से इसका असली स्वरूप जाता रहा । गि 
असल की यह नकल है पता नहीँ चलता । भारतवर्ष इस)प 
अनभिश् हो चुका है। इसी कारण अपनी मानमर्यादा कोषे 
' लुका है ओर सुधार करने के उत्साह से हाथ घो चुका हर 
चित्रनिमोण चिद्या में पाश्चात्य विद्वानों ने बड़ा ही को 
दर्शाया और कई प्रकार से इसको बनाया है। घन कमायाओ 


, नाम पाया है, चित्रविद्या उन्नति के साधनों में एक बड़ा गार 


NIAAA I TNE Orr 


É 
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बनाया, जिस से उभयथा हानि हो रही हे। विदेशों की द 

स्थिति को अवरोकन करके भी भारतीय पुरुषां को विचार 

काम नहीं करती यह कितनी ग्लानि की बात है॥ 
` द्वितीय चित्र निर्माण से यह राम है कि कभी २ भगर 
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बे भूकम्पादि से, अतिवरष्टि और अनाबृष्टि के कारण आहार के 
Ranna से, और कभी राष्ट्रों के परस्परः विग्र से, कमी मारक 
$रोगों की बुद्धि से वह पशु जिन का मजुष्य-जीबन के साथ 
र्‌गहरा सम्बन्ध है गौ, अश्व आदि नष्ट हो जाते हैं। पुनः उन की 
जाति के बढ़ाने का चित्र दशैन और ज्ञान के बिना दूसरा कोई 
॥ भी उपाय नहीं । सुन्दर सुशील अधिक दुग्ध देने चाली गौकी 
ए उसञ्चाई कितनी थी, फैछाव कैसा था, सींग किस प्रकार के थे,- 
lýg का क्या आकार था, सर्वाग खुचित्र का निमाण, कर के 
त किसी स्थान विशेष में उस को स्थापना करते थे। इसी प्रकार 
जो स्वामी की आशा पालने में विवश, युद्ध काये मे सुयश, 
॥ शीघ्रगामी अश्व होते थे उन के चित्र भी किसी स्थान मे नियत 
॥ किये जाते ये। ऐसे ही अन्य पशुओं के चित्र सी जो विनष्ट हुई 
॥ परिस्थितियों के उटूबोध के कारण हों बनाते थे। क्या कोई इस 


NN >-न्‍ e 


कामघेनु-इस का यह स्वसाव था कि आदार करने के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
Digitized by Arya Samaj ° सन्मार्ग दृशा ai and eGangotri 
१३२ सन्सार दर्शन 


NNN IIIA | 
haa 
~ 


पश्चात्‌ तीन घंटे में दूध बना देती थी, इस के दुग्ध में न 

` ( मक्खन ) का अधिक भाग होता था अतः इस के हृ 
, 'माखन निकाल कर ही खाना पसन्द करते थे । इस केस 
से मनुष्य के शरीर में फुती और काम करने की शक्ति इसे 
थी ॥ कपिला-यह अव भी पाई जाती है परन्तु अरति 
र्तण-पाळनःविद्या के अजान से गुणदीन हो रही है, सक 
दुग्ध स्वादिए होता है, इस के सेचन से मस्तिष्क में कछ 
करने से जो थकावट आ जाती है वह. जाती रहती है, क्षिवि 
से काम करने वालों के लिये यह बड़ा ही हितकर है॥ र 
विमरा-सर्वाग खुन्दर होती है, निर्मेल जलपान स 
शद आहार खाना इस का स्वभाव होता है, इस बात 

` और घृत औषधियों के बनाने में काम आता है और झा 
रोग निवारण करने बाळी शक्ति को बढ़ाता È g 
Ji- गौ का यह स्वभाव होता है कि यह ह 
स्थान पर ही बैठेगी, खड़े रहना स्वीकार है परन्तु कठोर र 
में बैठना नहीं चाहती, यदि विवश हो कर बैठना ही पेग 
Fis होती जावेगी । इस का दुग्ध यदि स्त्री को गर्भावस्‍्थे 
सेबन कराया जाचे तो सन्तति को सुन्दर और सबळ बतारे 
'बड़ा ही सहायक होता है॥ ti 
_ सामान्यतया गौ का दुग्ध आहार तो है ही परतु थ 
"निवारक भी है और उपयुक्त भिन्न २ प्रकार की गौओं के द. 
“विशेषता है, इन भावों को विचार कर के ही वेद्‌ कह. : 
कि. Raer अनड्वान' चळवती और  डुग्घबती गे 
बनाने का उपाय विचार पूर्वक करना चाहिए । उपयुक्त || 
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रो प्रकार बताया है वह १४ खेर से कम दूध देने वाळी कोई 
'नहीं होती। मैं ने बनारस से कुछ दूर एक छोटे आकार को 
ऐेसुन्द्र गौ को देखा था वह उस समय बछुड़े को पिळा कर नो 
खसेर दूध देती थी, उस की कथा इस प्रकार है कि उस गौ को 
दुर्बळावस्था में घातक बघ करने के लिए खे जा रहे थे । एक 
कष्या ने अपने पिता से कहा कि इस गौ को आप छुड़ा ळे 
Wa मारी जायेगी । उस पुरुष ने उस को बुला कर कहा 
शकि इस गौ के दो रुपये अधिक ले कर हम को दे दो, उस ने S) 
रुपये को बह गौ दे दी। हुबेल जान कर सेवा करने रगे, अल्प 
समय के पश्चात्‌ अच्छा आहार खाने और आराम पाने से वह 
[तीन मास की गर्भवती प्रतीत हुई, प्रथम प्रसव में उस ने ५ सेर 
रादूघ दिया । उस पुरुष को उस गौ की सेवा में अधिक रुचि 
हुई । दूसरे प्रसव में उस ने वत्स को दूध पिळा कर ११ सेर 
दूध दिया । मैं ने उस समय ही उस को देखा था। मैंने उस से 
पूछा कि इस का ऐन तो ्रतीत होता नहीं, इतना दूध कहां से 
[आणता है? उस ने कहा तीन बार दूध निकालते हैं हर समय 
दूध निकलता ही आता है। उसके देखने से किसी को विश्वास 
हदी आता था कि यहद इतना दूध देती है। उस की पूँछ बहुत 
7 थी, बह उसे पीठ के एक ओर डाले रखती थी। एक बैल 
R में ने जोधपुर में देखा था । सर्वांग श्वेत, विशालकाय बड़ा 
WA था, उस के जोड़ का न मिलने से उस से कोई कार्य 
Ea उस को जब तक पुरुष ७-५ मिनिट 
डा हो कर न देख ले आगे नहीं बढ़ता था और वह बैल भी 
यह जान कर कि लोग सुरे देखते हैं, निराली अदा से खड़ा 
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हो जाता था, ऐसा प्रतीत होता था । हिन्दुसमुदार 
गोपाष्टमी के दिन पुष्पमाला से गो का पूजन ही करना जञ 
है और इस में ही अपने को कृतार्थ मानता है। यह सत्व | 
कि जब मचुष्यसमाज ही विचार हीन हो कर दुरवस्था 
प्राप्त हो जावे तो पशुओं की नसळ को बनाने और से 
भ्यान किस को हो ? पुरुषा्थेहीन हो कर मञुष्य समाउ|. 
उठाता और सब सुखो के साधनों से पृथक्‌ दो जाता है॥ 
प्रकार अश्व के भी भेद होते है .। तुरज्ञ-इस नस ४ 
बड़ा, शीघ्र और तीब्र गति वाला होता है और स्वामी को | 
का बड़ा ही ध्यान रखता है। महाराणा प्रताप का धोड रे। 
इस में प्रसिद्ध था, कई आधातों के ळग जाने पर भी राखा : 
शन्ुदुल मे से निकाल कर ले ही गया। नदी आए जाने ए 
रोकने से न रुका । नदी पार कर अपने घाणों को छोड़ K 
डस के मरने से राणा को बहुत ही शोक हुआ । उदयपुर राज. 
अश्वशाला में एक काष्ठ का घोड़ा बना कर उस पर बहुत रै 
रोगन किया हुआ है, वह चेतक की नकल है या किसी श्री 
किन्तु बड़ा ही सुन्दर है और दर्शनीय है । देखने से विच 


किसी घोड़े को चछता देख कर इस में बड़ी 
होती है रोकने से नहीं रुकता। आगे हीं बढ़ना ह 
चर्णेभेद या गुणभेद से इनकी कई प्रकार की नसळं हैं। 
लोगों की मरति ने इस विद्या को बड़ी उन्नति की है|. 
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a इन के चित्रों को दिखाते और गुणों को बताते हैं | उन लोगों 
ने द्स सेर से लेकर १ मन तक दूध देने वाली गौओं की नसल 
| को बनाया है । गौ, घोड़े और श्वान की जातियों के कई सुन्दर 
[| प्रकार देखने में आते हैं | पशुपालन विद्या को उन्हों ने यथार्थ 
| रूप में समझा है और उससे बहुत ही लाभ उठाया हे। मनो 
३ चिनोद्‌ के लिप या उन से कार्य लेने के छिप कपोत आदि 
| पक्षियों का यथोचित पालन किया है। यदि कोई पशु पक्ती आज्ञा 
| भंग करे या दीर्घरोगी होकर दुःख उठाये उसको मार डालना 
तो उनका स्वभाव है, परन्तु जब तक उनके पास रहता है बड़े 
३ हो सुख और चैन, से रहता है इस लिए आज्ञापालन में बड़ा 
| सावधान रहता हे 

n विचित्र चित्रकला सबला होती है। यह समस्त संसार उस 
ह| विचित्र चित्रकार परमात्मा का चित्र है। इसके यथार्थ विचार 
से मनुष्य की मनोवृत्ति सन्मार्गं की ओर झुकती और छळ za 
| रुकती जाती है । इस मागे में मनुष्य का अभ्यास ही आचाय 


|अतिमा के आगे भोग ळगाना, कहीं वस्त्र पहिनाना, 

| भूलना झुलाना, कमी जगाना और कभी खुछाना, कभी घंटा 
|| स ड्ियाळ बजाना और कभी दोन भाव से मस्तिष्क को सुकाना 
| और स्वयं इसको कल्याण का उपाय जानना और ओरों को 
| बतलाना आदि अनेक व्यंग विचारों, विपरीतसंस्कारों से यथाथे 
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पुरुषार्थं की हानि होने से विपरीत कारिता. की वद्धि होश 
गई । समभदारों, वुद्धिमानों, चिचारशोळ सज्जनों ने Ma 
ही समझाया परन्तु भारतीयप्रजा के ध्यान में कुछ नश्ञात 
अविद्या ने इसको ऐसा सुळाया कि इस का जोश NAT 
होश बेजोश ही होता गया। मञुप्य समाज का साम्ब 
होता है जब इसको जोश बाहोश होता है अन्यथा नहीं॥ रु 
वादी-बहुत से चित्रों से मजुष्य अपने .स्थानों बोय 
कृत करते हैं और बहुत से बाजारों में बिकते हैं उनसे तो ह 
प्रयोजन नहीं । जिन का हम पूजन करते हैं चह तो रामर 
आदि जो . ईशवरावतार हुए È उनकी प्रतिमा परमाल! 
महत्त्वपूर्ण महिमा की सूचक है और परम्परया यह देह 
आरहा है कि विद्वानों ने, विचारशीळ पुरुषों ने इस का ' 
रण किया है और दम सबको भी उचित है कि उन्मा 
का अनुकरण कर । सूत्तिपूजन के बिना साकार ईश्वर की | 


का अन्य प्रकार ही क्या हो सकता है ? 
परमेश्वरातारस्तु निस्सार एव प्रतिभाति युक्तिहीनत्वात्‌ ॥४म 

तु शब्द्‌ इस बात को स्थिर करता है कि ईश| 
अबतार यह कथन ही निस्सार प्रतीत होता है युक्तिहीर | 
_ से। जो मनुष्य परमेश्वर का अबतार बताता है वह बिग 
के पत्ती को आकाश में डड़ाता हे, जळ के बिना गर्व 
जीवन को बचाता है, नीरहीन सवथा शुष्कस्थल मे * 

' पुष्प को उगाता है, मरुभूमि में जहां सवदा जळाभाव है 
को चलाता है, चन्ध्यापुत्र को युद्धकौशळ सिखा कर 
नायक बनाता है । श्रोत्र को रूपदशंन का और नासिर 
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|| शब्दच का साधन बनाता है। ऐसी असम्भव बातों का 
सुनना किसी उन्मत्त, मदोन्मत्त अथवा स्वार्थी पुरुष का काम 
गतो हो सकता हे, परन्तु समझदार, और डदार का यह काम 
।नहीं । आप विचार कर कि सर्वदा एकरस रहने वाळी शक्ति 
का परिणाम में आना और निर्विकार का विकारी हो जाना, 
| सर्वव्यापक को एकदेशी बनाना, निराकार सर्वाधार को आकार 
ii की डपाधि मे छाकर जन्म मरण के बंधन में फंसाना, झती- 
है न्द्रिय, नीरूप और अव्यक्त पदार्थ का इन्द्रियगोचर, रूपसदित 
(और व्यक्त हो जाना-यह सब किस कारण से हे? बिना 
निमित्त के निमित्ती की सिद्धि और बिना निदान के निदानी 
को प्रसिद्धि कहाँ हो सकती है? अत एवं यह वाद चेदिक- 
हसिदान्त मे सिद्ध नहीं हो सकता । चेद्‌ परमात्मा के विषय में 
[जिस प्रकार की विज्ञप्ति देता है बह परमेशवरावतार से सरथाः 
विरुद्ध है ॥ 
| ननु-चेद परमेश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ बताता है। अब 
[दि उसमे अवतार लेने की सामथ्ये नहीं हे तब वह सवंशक्ति 
मचा खे दूर हो जाता है। जिससे इशवरस्वरूप में भेद आता है, 
अतः अवतारवाद्‌ कल्पित नहीं अत्युत साधु है ॥ 
| समाधि-प्रथम विचार-अचतार लेने को आप गुण या 
शक्ति बता रहे हैं। मेरे मित्र ! यह शक्ति नहीं किन्तु दोष है। 
* दोष को शक्ति या गुण बताना संथा भूल है। जो वादी के 
3|पच्त के प्रतिकूल है। सर्वेशक्तिमान्‌ को जब अपना स्वरूप परि- 
॥ वत्तन करके कोई कार्य करना पड़ेगा, तब उस में सवंशक्तिमत्ताः 


कहां रही ? परमेश्वर अपने स्वरूप में रहता हुआ उस काये 
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की नहीं कर सकता, जब तक उस में परिवत्तेन नह 
सिद्ध होता है ॥ | 
द्वितीय विचार-चह कार्यं जो उसके स्वरूपपरिक 
निमित्त है उस से प्रबळतर प्रतीत होता है, जो सबंदा छ/२ 
TA बाली शक्ति को दूसरे रूप में बद देता है। ययात 
अव्यक्त प्रकृति को समयानुकूल संसार के रूप में परिब 
“देता है,अत पच वह प्रकृति से खबळ है। इसी प्रकार dat 
:डपाथि परमात्मा में परिवर्तन कर देती है बह उस से खत 
“है यह सिद्ध होता है। इस वाद्‌ के आश्रित तो आपने| 
मात्मा को नीरस-सारशत्य बना 'दिया। जो आप के | ` 


"उस के ण और प्रजा को दुःख से छुड़ाने के लिये हु 

* यह प्रासिद्ध है। इस बात में बड़ी ही ग्रान्ति है, विचारे 
सिद्ध होता है कि किसी वस्तु को बिगाड़ने की अपेत. 
-बहुत हो कठिन है । कंस और रावण को परमात्मा À 
-अपरिवत्तेन शीर स्वरूप में रहते इप ही बना दिया | 
“उन का अत्याचार सीमा का उढ्लंघन कर के आचार 
-सदूव्यापार की मर्यादा को भंग करने लगा तब परमं 
डन का मदमदंन और उन का बच करने के लिये अव 
या अपनी स्वरूप परिस्थिति को परिवर्तित करना पई 
व्यर्थ चचा करने और असत्‌ गाथाओं के गढ़ने में विच 
हो कर जितने उत्साह खे काम लिया गया, देश को उ 
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हानि डठानी पड़ी । यदि विचार पू्चंक अपने बल को विज्ञान 

की ओर लगाते अथवा सन्मार्गं पर चलाने या असत्पथ से 
है| हटाने में उद्योग करते, तो भारतवर्षं की यह दुरवस्था न होती 
और भारतीय जनता मिथ्याविशवास के आधीन हो कर अपनी 
आन, गौरव, प्रतिष्ठा, मर्यादा और मान को न खोती । इस - 
॥ खैदिक प्रचुत्ति के विरुद्ध अबतारवांद्‌ का सहारा ले कर मनुष्य 
समुदाय में से शनैः शनैः पुरुषार्थ दूर होने लगा । ऐसी अवस्था 
मे आळस्य के साथ मनोरज ने अपना बळ बढ़ा कर सदुब्रत्ति 

'की चारा को रोक दिया और अपने ही हाथों से स्वतन्त्रता को 
(देकर परतन्त्रता और स्वाधीनता को बेचकर पराधीनता को 
[मोल लिया । आळसी पुरुष अपनी सम्पत्ति को नहीं संभाल 
सकता । वह तो सदा विलासिता के ही जाळ में फंसता है। 
पुरुषार्थ करने, उद्योगी बनने. की बातों को सुनकर घबराता ' 
'और पास नहीं आता । जघन्य जनससुदाय में रहना और उन 
। o बातों को सुनना पसन्द करता है और भले पुरुषों की 
d से डरता है। यह सब अवतारवाद्‌ की कृपा का ही 
{र्ल है॥ 
ki परमेश्वर ने केवळ मनुष्य का ही अवतार लेकर कोई 
ये किया हो ऐसा नहीं; प्रत्युत्‌ मच्छ, कच्छ, बराहादि अनेक 
र के अवतारों का पुराणों में वर्णन आता है। जो सबंथा 
' अयुक्त जान पड़ता है, यदि घादीतोष न्याय से अबतरावाद्‌ 
“स्वीकार भो किया जावे, तो उस अलळ की नकल होगा और 
/ असल के तुल्य नकल कदापि नहीं होती, जो पुरुष नकल को 
SRA कर असल बताता या असल का मूल्य लेता हे, वह तो 


के 
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छल करता है, और करता हुआ डरता है और नकल ह 
झूखल की दो सकती. है जो मश्वपरिसाण वाली सस्तु|क 
Ra चस्तु का महस-परिमाण हो उसकी नकर नहाँ[प्र 
सकती । यदि होगी तो बह काएपनिक होगी. वास्तविक बड 
परमात्मा सर्व का अन्तरात्मा, व्यापक, सवदा वृद्धि हासा 
शूल्य है, रामङष्णाद्‌ शरीरधारी महापुरुषो को उसकी कप 
यर अवतार बताना सवंथा भूल है । जीवात्मा जो अनेक कै 
से शुम कमो को करता हुआ यथोचित विचार और रास 
, अविद्या के अन्तराय को दूर करके पूरणचन्द्र के समान उस्र 
होकर परान्त जन्म में. स्वाथ को त्याग. जगत्स्वामो को राति 
पालन में अनुराग बढ़ा. कर लोकहित के उन विचित्रं कायो हि 
करता है, जो जनसमुदाय को बुद्धि को चकित कर देते 
. दोषों को दूर करने, जनता का हित आगे धरने ओर अस 
के विपरीत लड़ने, यथार्थ कत्तव्य के पाळन में रुचि को. ब 
हित से जनता को समभाने, परस्पर प्रेमप्रकाश को जा 
और आलस्य को दबा कर, पुरुषार्थ को उठा कर, जनसी 
को सन्मां दिखा कर, विद्या से प्रीति, सुन्दर सुयशप्रद प i 
सामाजिक बलवद्धक नोति, भोग विषय में दान्त, मर 
शास्त, तात्त्विक विचार में Raia, पेशवर्य प्राप्ति में ति 
मान, कष्ट समय में सवेथा सावधान, सदुव्यवहारों मे सत 
Wawa उदार, घर्म पालन करने कराने मे सत्का 
बळ, विद्या से अधिकारी जनों का उपकार, सृश्टिक 
पहिचान से, समयानुकूल संस्कारों के निर्माण से, भ 
सांसारिक सुख के नियमों के उत्थान से, सब के खुख में # 
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समानी, और पर दुःख में अपनी हानि, और मन्द कमो से ग्लानि 
[क्र ५पाछन में उद्योगी, परहित संपादून में सहयोगी और 
प्रत्येक कार्य में उपयोगी, सिद्ध होते हैं । इशवरम्रेरणा से 
हडपरोक्त शुण जिनका साथ देते हैं मध्यकालिक लोगों ने उन 
शको अबतार की पद्ची दी और उनके उपकार से उपकृत होकर 
परमेश्वर को भूल उनको ही इश्वर मानने ळगे। यह बात 
हवेदिफसिद्वान्त के सर्घथा विरुद्ध है। वेद्‌ परमेश्वर का बड़ी 
गरजुन्द्र रीति से घन करता है, वह स्वयं :सिद्ध है उसके | 
स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता । यादि आग्रह से अचतारः 
गाद स्वीकार भी किया जावे तो उसके प्रत्येक विशेषण मे दोष 
| ाजायंगे । यथा--सर्वश् को अल्पश्षता मे दीन, अजर, अमर 
को जोणंता और वृद्धावस्था के आधीन, सबंशक्तिमान को 
पराक्तिहीन, महत्परिमाण को स्थूल अथवा मध्यम परिमाण में 
waa सनातन को नवीन, ii दुःखराहित आनन्द सहित 
सांसारिक सुख दुःख में चिळीन, नित्य शुद्ध पवित्र को 
#सिमल वासनाओं से मळीन, सदामुक्त को कालचक्र के परा- 
तीन होना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में कहां ग्रसु की प्रसुताई 
यह किसी ने मनमानी कलपना से बेढंगी एवं अधूरी बात 
बनाई परन्तु बनानी नहीं आई। ऐसे चाद से इश्वर का 
a aa तो जाता रहा परन्तु ह कुछ अपना स्वाथ बनाता 
uani परहित नहीं होता बह तो अपनी अर्थसिद्धि 
के लिप ही कभी हंसता और कभी रोता है। जिस प्रकार 
सुद्र कुजे में नहीं आता, सागर गागर में नहीं समाता और 
' आकाश चटाई की तरह लपेटा नहीं जा सकता, उसी प्रकार 
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विश्वव्यापक शक्ति का पक देश में आना बताना, आक्र. 
मुट्ठी में छाना है। पाठक बताएं जव - परमात्मा का ऋ| 
हुआ तो ' ब्रह्माएडव्यापक समस्त शक्ति अवतार ÈR 
प्ररिबर्तित हो गई, अथवा एक देश से ? समस्त के 
होने में तो बह परिणामी, विकारी सिद्ध होगा । विइत।|* 
' परमात्मा हो यह समझ में नहीं आता । अबतारितावसन|" 
संसार का प्रबन्ध किस के आधीन, अन्य कौन इस ख| 
करने में प्रवीण होगा, यह बताना कठिन दोगा । अथवा 
के पक देश से अवतार हुआ और शेष यथार्थ स्वरूप मे| 


ऐसा मानने में यह दोष उपस्थित होता हे । वेद परमा 
अखरड और भाग कला से विकल बता रहा है। जो!" 
मदेशसहित है वह व्यापकता से.रहित है यह सिद्ध सिं 
है। अवतारवाद्‌ के सहारे परमात्मा को खणिडत होना एँ 
संयोगजन्य जो वस्तु होगी उसका ही डुकड़ा होगा यहि 
खाद्‌ है, परमात्मा उत्पत्ति-विनाश-शुल्य सूदमतम T asi | 
जब उसका किसी भी वस्तु के साथ संहयोग ही M: 
वियोग केसे होगा ? अत एवं अबतारवाद्‌ विरोधी A 
मध्य में विद्यमान है वह इस में आने वाले दोषों को रिं 
नहीं कर सकता। अर्धजरतीन्याय के परिहार करे 
aian असमर्थ है जैसे कोई मांसाहारी कहे कि किसी 7 
आधे अंडे को खाळो और बचे हुए आधे अंडे से व 
जायेगा, यह कथन असंमंब है, बैसे ही परमात्मा यदि | 
तो अवतार नहीं ले सकता और यदि अबतार लेत 
अखंड नहीं रहता ॥ | A 
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. परमात्मा ऑर अवतार के कमो की तुलना कर ``' 
परमात्मा, विश्वस्वामी सर्वाधार, खबंन्तरात्मा जिसके 
7 kau (श्ञानपूर्वक सुष्टिकम नियम) के उद्य होते ही कुछ ब्रह्माण्ड 
3 | खड़ा हो जाता है और उस के ही नियम के आधीन इस का 
quea पोषण ओर अंत में संहार हो जाता है, और इधर वह 
र परमेश्वर राम का अबतार लेकर रावण का वध करने के लिये 
|| यत्नवान्‌ है क्या ही समानता है, यह उपहास है अथवा सन्मान 
३ दै । मेरे मित्र ! यादे आप इनको 'विचारशीळ, पुरुषार्थ पुरुष 
¶| मानते तब तो उनका पवित्र खुयश था। परमात्मा का ऐसा 
। कार्यं बताना उसकी निन्दा ही करना और अपने को सस्मागे 
से अपरिचित बताना है। परमात्मा का स्वभाव न्यायाबुकूछ' 
(समस्त प्राणियों को उनके कमो का फल प्रदान करना. हे । 
(अन्याय का उन में सर्वथा अभाव है, समस्त ब्रह्माण्ड में 
. |नियत-स्थिर नियम काम करते हुए साधारणतया औरं ज्ञानः 
५ दृष्टि से विशेषतया प्रतीत हो रहे हैं और उनको  घ्यासि खबंत्र 
|है। मथुरा के इदं गिदे कुछ हिस्से के स्वामी कंस के वथ करने 
र के लिये परमेश्‍वर का (श्रीकृष्णचन्द्र जी के स्वरूप में) अवतार 
बताना कैसी अधूरी और बेढंगी बात है, यदि तुलनात्मक दृष्टि 
| से देखा जावे तो यह काम परमेश्‍वर के नहीं हो सकते। आज 
(कल सेना-प्रकार और युद्ध-कौशल विद्या के व्यापार से तो 
# सिद्ध होता है कि कंस को बन्धन में छाने के लिए तो अल्पीय-. 
{सो सेना ही पर्यास थौ, इस लिये भो यह वाद्‌ मिथ्या सिद्ध 
[होता है. कि भारतवर्ष में जितने सम्प्रदाय प्रचलित हो रहे È 
_ जो जो मद्दात्मा पुरुष उनके प्रबंतक हुए हैं, पृथक्‌ पृथक्‌ उनके 
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अनुयायी मनुष्यों ने किसी न किली रूप में उनको अबत 
स्थान . दिया है, इस अंचतारवाद की पौराणिकी गाण 
प्रभाव ( न्यूनाधिक भाव से ) सब पर ही हुआ है, रर 
हुआ इनके बाय हाथ का खिलौना उदरा ॥ _ 

नजु-यदि सवेशक्तिमान्‌ का आप यह अथ लेते है 
डचितानुचित, न्याय, अन्याय जो कुछ उसके विचार मे। 
उसको कर डाले तो यह पक सघन, सबल और अयोग 
के समान हो जाता है। जब एक समीच्यकारी चिचारशीर 
अचुचित कार्ये करने से भय करता है, तो परमेश्वर, जनसं 
न्यायस्वमाच होने से अयुक्त कार्य करने वाला कदापि 3 


Jana 


| 


सकता । अत एवं सरवंशक्तिमान्‌ का जो अर्थ आपको री 
है बह उस पर एक प्रकार का लांछन ( दोष ) है जोर 
मर्यादा से गिरा देता है। वेद परमात्मा को असहाय ब 
है। सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति, पालन, विनाश और न्याय 
जीवों के कर्मफल प्रदान में उसको किसी अत्य की | | 
अपेक्षित नहीं इस लिये बह सर्वशक्तिमान, कहलाता है। 
नाम समर्थ गुणों का है आप के सिद्धान्त में परमात्मा Àl 
में दोषारोपण भी हो जाता है, जो Mo सिद्धान्त के | 
प्रतिकूल है। अत एच सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ ऐसा 
करना चाहिए जो दोषों से gra और गुणं से युक्त | 
परमात्मा स्वरूप से पवित्र है अत एव मनुष्यों को ( 

से) अन्तःकरण शुद्ध करना सिंखाता है। वह र 
agt को अन्याय ii हंटाता है, बह सत्य है 
सन्मा पर चलाता हैं, नह, है. जन, समुदाय : 
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अधिकारी ` 


| करने मे भय दिखाता है, चह सुंक्तस्वरूप है अधि 
को बंग्धन से छुड़ाता है, वह प्रकाश -पुज्ज हैं सब को अंचिद्या 

"| अन्धकार से बचाता है? चह विश्यप्रेमी है सब को प्रेम क पाठ 
| पढ़ांता है, वह करुंणांमंय है, प्रत्येक के मॅन में दयांभाव को 
| दर्शाता है और वंह mia .स्वरुप है. सब को प्रसक्ष रहना 
खताता है, वह ऐसे गुणां का गुणी होने से संवशक्तिमनि 

॥| कहलाता है, जीव विचांर अथवा कमें करेंने में स्वतन्त्रं है। ` 
| -यदि वह परमेश्वर को आंशा पाछंन में यलेवॉने होता हे, तंब 
है| संसार में अभ्युदयःभोग-भांगी होकर स्वाधीनता को और 
जाता है और यदि स्वेच्छाचारी ka विचारंविहीन हो कर 
á कर्म करता है तो दुःख उठाता और बन्धन में आता है। मंडुष्यों 
है के कर्म और परमेश्वर कां न्याय किसी को जगाता और 
ह किसो को खुळातो है, कोई देशं पुरुषार्थौ बन कर Ya 
d पणता और कोई आस्य में फंस कंर दुःख डठाता है। यादि 
र सर्वशक्तिमांन्‌ का अर्थ आंप की इच्छा के अनुकूल ही ऊ तो 
| लोगों की शुभ कर्म करने में अद्धां या विशवास और अशभ कमे 
करने मे य का भास केसे होगा ? जंब कि उस को इच्छा पर 
|| ही निर्मेर है तो शसं कमं के करने वाले को दुःख और अशम 


नहीं कर सकता तों सर्वशक्तिमान्‌ का यह अंथ, जो चाहे करे, 

स्थिरः नहों रहता। तो इसकी कुंछ भी तो व्यस्था होनी 
* | चाहिये, पाउ विचार करे कि विद्यार्थी e, कालेज और 
"| पाठशालाओं में पढ़ते हैं, परीक्षक उनको प्र्न बना कर देता है 
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चह पास होने की इच्छा से विचार पूथक प्रश्नों के उत्तर झि 
हैं, यदि परीक्षक का स्वभाव ऐसा हो कि बिना चिचारे ni 
होने वाले को फेछ और फेल होने वाले को पांस A 
क्या कभी किसी खड़के को समझ सोच कर उत्तर RA 
रूचि होगी ? कदापि नहीं । इसी प्रकार परमेश्वर की ध्यक्ष 
जाननी चाहिए ॥ L 

वादी- परीक्षक मजुष्य और परमेश्वर में समानता 
हो सकती, मलुष्य में भूल जाने को क्ति है, इस लिए स. 
चिचार से ही कार्य करना चाहिए, किन्तु परमेश्‍वर से|. 
नहीं होती, अत एच उसकी इच्छा है जो चाहे ARI, 
कथन टीक है परन्तु इससे तो यह सिद्ध होता है कि जि. 
भूल हो बह तो विचार से काम करे म 


. नहा है वह उळरे काम करे इसका ही नाम. सफेद भू 


| 
| 
| 


“४४०४४५४०४०२००० 


अन्याय करने को सामथ्ये तो है परन्तु वह ऐसा च्य ii 
मेरे मित्र ! यह तो ऐसी ही अधूरी बात है जैसे | 


परमात्मा में ऐसी बातों का खेश भी नहीं और न हमारा" 
संकल्प हीं होना, चाहिए | परमेश्वर और उसके गुण संद 
रस रहते हैं उन में न्यूनाधिक भाव की सम्भावना ही व| 
एवं उसका अवतार नहीं होता ॥ ' | 
नशु-यथा sif समस्तं पदाथा में समान रूपसे ९१| 
है उसका प्रत्यक्ष तो नहों होता परन्तु संघर्षण से M 
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A re है, इसी प्रकार परमात्मा स्त्र विराजमान रहता इुआ 
किसी विशेषावस्था में अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है इस 
का नाम ही अवतार है ॥ “aa 
। यहद दृष्टाल्त विषम होने से अवतार सिद्धि का हेतु नहीं 

के बन सकता । अभि ( चायु और आकाश की अपेक्षा से ) स्थूळ: 

| और इन्द्रियग्राह्म है यह स्वयं द्टिगोचर हो रहा है । संघर्ष 

से उसकी उत्पत्ति होना संभव ही है परन्तु परमेश्‍वर में” 
agren की पराकाष्ठा है उसका स्थूल होना किसी प्रकार 
| भी सम्भव नहीं । वायु को भी ऐसा ही जानना चाहिए। वायु: 

॥ अर aR के दान्त की चर्चा उपनिषदों में आई है, उखः 


4 में. जब शञानवान्‌ हो जते ह, सवाथ को त्याग कर संसार के 
४ उद्धार करने में संख रहते हैं, पेसे शानी पुरुषों को ही गौताः 
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श्च सन्मे दुरोन | 
में परमात्मा का आत्मा कंद है। आप स्वच्छुनद ह| 
अचतार कहं या महात्मा की पद्यी दे परन्तु व्यापक प 
` संकोच विकास रहित स्थूळ आङतिमान हो जावे यह 
:ही असाध्वी है ॥ | 
अश्न-अवतार शब्द सार्थकं कैसे होगा? | 
उत्तर-जब कोई मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भे द 
"खाकर मोह, ममता के बन्धन को घटा कर, ua 
मनशमन से विषय घासना को दबाकर, योग से आल 
'त्कार साधन में प्रवीण हो जाता है, तब परमेश्वर का sm 
जो अपनी सत्ता से सर्धं समान है यथार्थ योगी, शो 


| 


“ध्यानी के शुद्धान्तःकरण में विश्व स्वरूप, विश्व te 


TTI 


'का अवतार, अचतरण-उतरना सा प्रतीत होता है, र 
के पवित्र हृदय में प्यारे प्रभु सब विश्व के सहारे a 
'विकाश होता है, अन्यत्र नहीं। प्रभु प्राप्ति के अन्तर | 
“होकर योगी यह कहता है कि जिसकी तळाश में सर्वदं 
'था उसको अपने में ही पा लिया। कोई कुछ कहता 
: कोई कुछ अन्य ही-खुनाता था, परन्तु -समर में नहीं आग 
'शान नेत्र पर माया का आंक़एण था जो: हर समय पर 
'में ही खे जाता था उसी की ऊपा से, पूंचे पुण्य के 


-पुरुष के अन्तःकरण में उसका अबतार होता हे | किसी 
देश, स्थान और मकान का कोई नियम नहीं। बस "y 
सङ्केत है- विदा को दूर करो, और रादा को Ba 3 | 
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|| फिर छुआ चढ़ ही हो॥ 
ji ऐसी निरुसार गाथांओं के प्वार को कयां कारणं है? 
al रंदुपदेशामावात्‌ अन्धपरम्परागतिः ॥४६॥ 

|... AnA से कुछ एसा प्रतीतं होता है कि महाभारत युद्ध 

| | के पश्चात्‌ यह देश अपनी अबस्था में नहीं रहा । युद्ध कें होने 
है| का कारण बंद इुआ कि आर्यजाति में ऐेश्वय की वृद्धि से 
र| आलस्य और प्रमाद ( युद्ध के पंक सहस्र घषे पूर्व से ) अपनी 
है| सचा जमाने लगे थे, ` कषि ने 'सत्याथंप्रकाश' में ऐंसा ही 
ह| दर्शाया है जो ठीक प्रतीत होता है। युद्ध के अनन्तर. फिर किसी - 
३ को अपने खुघरने या अन्य को सुधारने का यथार्थ मार्ग हाथ 
T न आया | ज्यों २ समय आगे बढ़ता गया, एकता का सङ्ग और 
Ni भेदभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गईं। महाराजा अशोक और 
" विक्रमादित्य के न्याय-शासन में प्रजा्रबन्ध अच्छे नियमों से 
d होने लगा । समस्त भारतदेश की सीमा से कुछ आगे भी उनकी 
d गति होने लगी थी, किन्तु शोक है कि उनका यश और प्रतापं, 
"| तरुच्छाया के समान उनके साथ ही चखेगएण॥ | ; 
j भारत का भविष्य अच्छा नहीं था, मति. में ही गति 
है काम करने ऊूगी। मेद्‌ ने बल बढ़ा कर राज्य को खंएंड २करके . 
८ अनेक. माएडलिंक सत्ताओं कों खड़ा कंरं दिया, पारस्परिक 
| सहानुभूति का स्थान वैमनंस्य और विग्रह ने लेळिया, aa 
| सृष्टि में भारत देश अलुपम है, भोजनाच्छावन को सामग्री पयाति 
; | थी, रहन-सहन॑ में सांदापन था और लेनदेन के व्यवहार में 
| कुछ अधिक उमे नंहों थां, जो खेता था उसके विचांर में 
U देना परम me था। विषयभोगंबासना आचार मयादा के 
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सहित थी । शरीर सबरू, दुग्धवती गौ, भारहारी अहह 
अर शीघ्रगामी बलवान, तुरज्ञ होते थे। महाभारत झु 
समय शीघ्रविनाशकारी आयुध नहीँ थे और कभी २ युर 
ऐसा भी प्रकार रहता था कि उभयतः सेना की उपस्थि | 
परस्पर विचार से मिलकर यह निश्चय करते थे कि दोनो 
के सेनापति ही आपस में पक दूसरे के साथ युद्ध के 
सेना दशंकरूप में तरस्थ रहे, जो बांधा जावे, रणभूमि ji 
जावे अथवा मारा जावे वह पराजित और दूसरा M, 
समभा जाता था। चचन में पक्के और प्रतिज्ञा भङ्ग कर 
कच्चे रहते थे, जो कहते थे बही किया करते थे, इरि 
से वात करना उनका स्वभाव .ही नहीं था। वीरता के 
युद्धविद्या में बड़े ही प्रवीण थे अधिक संख्या मे सृत्य T 
और युद्ध कौशल दर्शाने के लिए यह एक प्रकार a] 
कारा या प्राणहारी प्रहारों के रोकने में बड़े ही चतुर होते 
रात्रि के समय युद्ध के करने का कोई नियम नहीं था। घ 
नियत समय के, पश्चात्‌ किसी अलंकृत स्थान में मि 
और विनोद से आळाप करते थे, विद्रहचेळा के अतिरि 
को सब पर विश्वास था, goga, घोखाबाजी- का अशि 
an विनाश था, इस प्रकारः उनका जीवन तो सुखंमयं य 
सा २ कहीं २ लूटमार सो होती रहती थी। इस का 
g aenn होना भी स्वाभाविक था || 
' वैदिक विज्ञान से देश दूर हो चुका था, a 
विद्या ia के विचार को खो आ “i 
परिणाम, हुआ सो आज इष्टिगोचर हो रहा है । जिस i | 
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“मान लिया, a जिस बात को अच्छा जान लिया उस पर. 
p ।विश्वाख कर लेने में-डढ़ थे, परन्तु उलटे मार्ग को सीधा जान 
| कंर यादि उस पर गति करते हुए गन्तव्य स्थान की प्राप्ति का 
i विश्वास किया जावे, तो वह मागे सीधा नहीं हो सकता यह 
ii ।स्थिर नियम है । यह ही कारण था जो आयं जाति' को 
| शनैः शनैः अवनति की ओर झुकाता गया। ऐसी अवस्था में 
भारतीय मांडलिक राजाओं को गाथाओं के श्रवण करने में प्रेम 
| | जागृत इुआ और प्रत्येक गाथा को धमे का रूप दे दिया गया। 
ते विद्वानों के प्रवचन को सुनना और पश्चात्‌ सन्मानपू्ंक पांरिः 
À | तोषिक देना सुख्य कत्तेव्य माना गया। तात्कालिक विद्वानों ने 
ol नूतन गाथाओं को रच कर उन को ग्रन्थाकार बना कर उन की 
| महिमा को बता कर यत्र तत्र सुनाना आरभ्भ कर दिया। बस 
$ फिर क्या था जो एक ने किया दूसरे ने भी कुछ सिन्नता के 
| साथ वेखा.ही किया । समस्त भारतवर्ष में पौराणिक मर्यादा 
| का सास्राज्य हो गया, बैदिक सिद्धान्त हाथ से जाता रहा । 
किसी घान्त में उस का पढ़ना पढ़ाना और कंठ करना कराना ` 
A तो जारी रहा, परन्तु अर्थशान और उस के असुष्ठान की ओर 
ह| किसी का ध्यान न गया । असली माग में भूल हो जाने से 
है | विपरीत मार्ग को अनुकूल समझने ळगे। इस का जो परिणाम 
| होना था सो इआ॥ 
र, : कुछ समय इसी प्रकार बीत जाने के पश्चात्‌ सायण आदि 
_'चिद्वानों ने वेदार्थ प्रकाश करने में aa तो किया परन्तु उन्हों ने 
#| अचलित पौराणिकी गाथाओं के सहारे वेदाथे करना आरम्भ 
/ | कर दिया । किसी पुराण में यदि कहीं किसी ऋषि का नाम 
| Wa 
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र उस की कृति का व्याख्यान आया ओर यही नाम फि 
चेद्‌ मन्त्र में देखा तो पुराण-पतिणदित देहधारी मनुय दर 
agi aeaa कर दिया, यह कितनी गहरी भूल है कि इका 
स्वयं सिद्ध वेदों का परमात्मा के साथ सस्बन्ध जानते झी 
कल्पत पौराणिक दृष्टि से वेदार्थं की जांच पड़ताल करने छा 
यह उन का दोष नहीं। आरतचषे ने भूर का बड़ा आद्र कषर 
इस कारण से वह बड़ी बलवती स्वेन ` 
सायणादि विद्वान्‌ इस के प्रभाव से कैसे बच सकते थे | 
'ऋषि द्यानन्द्‌ जी की वेदार्थं करने की शैली यदि आये 
है के हस्तगत हो जावे तो वेदां का ka खिद्ध होगा अन्ययार 
पुराणों के ही समान हैं अधिक कुछ नहीं । परन्तु ऐसी दश 
जब कि आये समाज में संस्कृत का पूणं पांडित्य ही नहाँ 
न इस को उपलब्ध करने का किसी को भ्यान ही है | 
हस्तगत होना कठिन ही प्रतीत होता है। यह भाजा । 
बत्ति है। पुराणों में यदि देवी, गणपति, भैरच, और 
.कल्पना की गई तो उसो कहिपत गाथा के आधार पर p 
में सूच्ियों की स्थापना भी होने ळगी। afa के आकार में 
उन के भोग में भेद, उपासना के प्रकार में भेद, उपास 
विचार और रहन सहन में भेद, रीति और नीति में मेद 
और प्रीति में भेद, गति और मति में भेद, साधु और य 
सेद्‌, चाल और चलन में भेद, मार्ग गमन में भेद, तीथे 
` यात्रा में भेद, भोजन मात्र में भेद, दाळ शाक में भेद, * 
„, पाक में भेद, इश्बर-भक्ति में भेद, भ्यान-सुक्ति में भेद स 
यों के रूप में भेद, सम्मदाइयों के स्वरूप में भेद, पकी 
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झि, बात सच्ची में सेद, मठघारी महन्त में भेद, आदि अन्त में _ 
द, भोजन आहार में भेद, नदी के आर पार में भेद, पठन- 
राठ विधान में भेद, यथार्थे विज्ञान में भेद, जन्म मरण से 
द, प्रत्येक आचरण में भेद, बाळक-बालिका में भेद, मालिक 
झिका में भेद, हंसने रोने में भेद, सोने जागने में भेद, बो: 
काळ में सेद, कहां तक कह हर दांत में भेद ही भेद्‌ प्रतीत हो : 
; -हा है। पेसे महत्खेद्प्रद्‌ भेद्‌ के बीज का MA पौराणिक काळ ' 
पं हुआ। इस को छिन भिन्न करने का किसी को ध्यान न आया : 
रौर न परिशान हो इुआ, इस काळ का नेतृत्व अज्ञान के हाथ 
पती था, उस ने भेद को बढ़ा कर चेर भाव को जगा कर भारतीय 
गोजा को विपत्ति में फंसा कर अपने कार्य को पूरा होता देख : 
कर प्रसन्नता से YA करना आरस्भ कर दिया ॥ . 

3 बस फिर क्या था जो अपने ही हाथों से बरबाद होता है: 
“उस को कौन आवाद्‌ कर सकता है। दुःख की बात है अज्ञान 
ji इस को ऐसा आधात पहुंचाया कि अनेक प्रकार की विपत्ति ` 
पिर दशा को देख कर भी सम्भर में भी नहीं आया । इस ` 
EE पौराणिक काल में दी अवतारवाद के संबाद का : 
उत्थान हुआ । इस विपरीत वाद ने जो सारतवष को हानि . 
चाई चह अकथनीय है, अत पव बैदिक सिद्धान्त से दूर होने ` 
कारण अबतारवाद्‌ अमाननीय ही È II >? 
ह| भन्ुष्य का अवतार ले कर जो उन्हों ने कार्य किये हैं, चहद ` 
पशंसनीय मजुष्य के योग्य तो हो सकते हैं । इस संसार के , 
मैपसार और विस्तार को ध्यान में ळा कर उस महान्‌ परमेश्वर ` 
ही महिमा का ज्ञान किसी अंश में पुरुष के हृद्य में अपने : 
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mag को जमाता ही है। उसको तुलना मनुष्य के का! 
क्या हो सकती है ? जिस जाति या, देश में ऐसे पुरुष ।| 
होते हैं उस के गौरव की सर्वतोसुस्जी अशंसा होती है औ| 
का यश दिगन्तव्यापी हो जाता है । यदि पूर्वोक्त कार | 
परमात्मा फे साथ सम्बंध हो तो परमेश्वर के स 
अनभिश्चता सिद्ध होगी और देश जाति की कोचि काशने 
चि दृष्टिगोचर नहीं होगा। अत एवं यह मान्य मऱुष्य हु! 
हैं हमारे हृदय में उनका सम्मान ही होना चाहिए । इश्व 
का विचार अयुक्त होने से त्याज्य ही है। यह तो रही 
के अवतार की बात, परन्तु मच्छ कच्छ वराहादि अवतां, 
संसार का क्या उपकार और जन समाज का क्या उद्धारं 
कुछ ठीक पता नहीं चलंता । यद्यपि चौबीस अवतारो के! 
में कुछ न कुछ आलाप तो किया है परन्तु वह सब पै 
बेमेल और विज्ञान से दूर बच्चों का खेळ सा प्रतीत हो 
यह ही कारण है कि आजकल लोगों को उनके AT 
में रुचि नहों रही । सुनाने से अपना उपहास और है 
काये या समय का हास दी जान पड़ता है। जिस कार्ण 
बातें थीं वह समय नहीं रहा जिस के विचार का यही 
था उस साधारण बुद्धि के मनुष्य नहीं रहे। देश विर] 
याञा से मनुष्यों के विचार में परिवर्तन हो जुका है 


द्वारा एक . स्थान की विज्ञप्ति तीसरे दिन सारे भारत | 


पहुंच जाती है सात दिन में समस्त भूमण्डल में फैल (| 
भारत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक दो सहस मं 
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३| दूरी साठ घरे में मेळ ट्रेन के द्वारा मजुष्य समाप्त कर लेता है। 
| Kaa सारा भूमएडरू एक देश के समान हो चुका है, विज्ञान 
पं ने गमनार्थ जल, स्थळ, आकाश के मागो को साफ कर दिया 
स है, विज्ञान के प्रत्येक प्रकार का वर्णन करना तो कठिन प्रतीत 
से होता है । कई प्रकार के नित्य नये आविष्कार करने में विद्वान्‌ 
| छोग यत्न करते ही रहते हैं, इस का श्रेय पाश्‍चात्य लोगों को 
ए दी है। इसी विज्ञान-उद्य के साथ दोषों ( काम, क्रोध, लोभ, 
| मोह, छळ, कपर, चोरी, दम्भ, वैर, विरोध, विषयासक्त, स्वार्थ 
| चुद्धि ) का भी बळ बढ़ गया है, जिन से मनुष्य की प्रवृत्ति हर 
३ समय बेचैन और घ्याकुलही रहती है, तीव्र गति करने वाले यन्‍्जों 
॥॥| के निर्माण से मजुष्यमति ही चञ्चल हो रही है। ऐसी अवस्था 
क्षं अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती। यद्यपि मनुष्य के अन्तः- 
करण में गुण दोषों का तो सहचार है, तथापि जब गुरों की मात्रा 
ह में अधिकता होने से दोष न्यून हो जाते हैं वह सुखका समय माना 
ते| जाता है, जब दोषों की बुद्धि से गुणों को मात्रा में न्यूनता हो 
ठी है तो बह समय खेद कलह और क्लेश का जाना जाताहे॥ 
A ` जो कुछ हो इस विज्ञान के विकाश में अवतारबाद की 
क अधूरों गरप के अवण करने में किसकी इच्छा होगी ? ऐसे व्यथे 
वादों को ( प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अलिद्ध, युक्तिविरूद्ध, बेदिक- ` 


; अधूरी बातों का साथ देगा'तब तक उसको गति उन्ञति.की 
ओर कभी भी न होगी. यह. सत्य ही है, मानने या न मानने में 
m स्वतन्त्र हैं| यदिःइस अवतारवाद को विकासवाद्‌ की 
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थ्यूरी का बीज माना जाता ( जिस पर इंग्लिश am Àe 
सुग्ध हो रहे हूँ) तो भी कुछ लाभ होता परन्तु इस एव 
भागी पाश्चात्य विद्वान्‌ ही इप । रत्य है यश पुरय से 
-होता है। पुराणों के देखने खे यह सिद्ध होता है कि बहा 
संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ थे उनका पाईरिडत्य पूर्ण था। सह| 
श्लोकों को रचना करना जिस में व्याकरण की कोई भी मू 
हो सहज बात नहाँ। जब कभी न्याय का विषय आता 
उस में उनका प्रौढ़ पारिडत्य प्रतीत होता है, जब कमी हे 
का प्रसङ्ग आता है तो उसको भी बड़ी सुन्दर रीति सेशि' 
हैं, जब किसी गाथा की रचना करते हैं उसको भीख 
रुचिकर बनाते हैं, कहीं २ इतिहास को अत्युत्तम रीति से 
हैं, इनमें गुण तो हैं परन्तु दोषों से उनका तिरोभाव हो णा 
वह दोष तीन हैं। पक तो उन में गप्पाष्टक ऐसे भी मर! 
जिनके भ्रवण से सत्य भी मिथ्यासम ही प्रतीत होता 
ठीक ही है। मिथ्यावादी पुरुष के सत्य पर भी 
विश्वास नहीं होता झूठ से विश्वास का नाश हो ji 
मजुष्यसमाज का जीवन विश्वास ही है, इसकी j ll 
सत्य का साथ देना ही उचित है ॥ ह 
द्वितीय दोष यह है कि उन में किसी २ स्थ ६ 
. परमात्मा के स्वरूप का निरूपण बड़ा सुन्द्र h 
- परन्तु किसी स्थान पर गणेश महादेव, देवी ओर मे 
. ईश्वरः का स्थान देकर इनकी उत्पत्ति स्तुति और इनके “६ 
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| अर्थगति . १७७ 
॥| संसार को लेखबद्ध कर रहा है। अझिऔर जर आदि को देवता - 
yA पद्दी देकर उनकी उत्पत्ति का प्रकार ऐसी अयुक्त-और अनुः ` 
सचित रीति से किया गया है कि जिस पर विश्वास करने से 
भारतीय जनता का पुरुषार्थ मन्द्‌ पड़ गया और खेद बढ़ गया॥ 
ह] qia दोष यह है-छोगों को यह निश्चय करा दिया 
भूंगया कि इन ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है बह सब मदात्मा व्यास 
हका कथन होने से सत्य ही है । इस पर विशवास न करनें 
Amer पाप का भागी होता है। इस मिथ्याबाद को ओट में सत्य 
हिर चोट होने छगी। महात्मा व्यास जी ने इन ग्रन्थों को नही 
हुतनाया । केवल तात्कालिक विद्वानों ने बड़े पुरुष के नाम से 
[अपनो दुकान की आभा बढ़ाने और शोमा दराने का यल किया 
हा, उस समय कुछ लाम उठाया और नाम भी पाया हो, परन्तु 
रतस जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे विपरीतशानं अपना 
तर बढ़ाता रहा यह किसी के भ्यान में न आया, अन्त मे उसने 
पं मारतदेश को पराधीनता के बन्धन में फंसा ही दिया । ऐसी 
जी पुराणों में और भी भूछ हैं, वदद सब इनके हो अन्तर्गत हो 
रद उनका वर्णन पृथक्‌ नहीं किया गया। शोक है कि ऐसे 
| अच्छे विद्वानों. का ज्ञान विज्ञान से पृथक्‌ होकर भारतवषं में 
ih करता.रहा, जिस ज्ञान का विषय पदार्थ विद्या न हो वह 
| ध्रा शान - लौकिक सुख का साधन नहीं हो सकता । आत्म 
सात्तात्कार में-केवळ शान का ही अधिकार है परन्तु सांसारिक 
बसु और अभ्युदय (जिसको सुनियम के साथ प्राप्त करने का) | 
q उपदेश दे रहा है, बह: विज्ञान को सहायता के बिना किसी 
AR हस्तगत नहीं हो सकता। जो मचुष्यसमाज इस निश्चित- | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ सम्मार्ग दर्शन 


खाद्‌ का अपवाद करता है वह कभी भी सुखसोग का! | 
नहीं हो सकता । यह भ्रस्यत्त है कि भारत देश विश्ञानरे 
है अत पच पराधीन है। यतः इसने विज्ञान को नहीं जा! 
कारण यह अपने स्थान में रहता हुआ सी बेगाना है, A 
इसने विज्ञान से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ा इसी ya 
Kaka साथ छोड़ा है, चूंकि इसने विज्ञान भै 
अद्‌ मिंत्र को नहीं अपनाया है इसलिये यह विपरीत Am 
सामने आया है। यदि इसका विज्ञान साथ देता तो यह सारि 
जैसी सर्वोत्तम वस्तु को बेचकर पराधीनता को मोल गा 
मित्र ! परमात्मा का ज्ञान समस्त संसार | 
मान है। जो मचुष्य इन पदार्थों के गुणों को जान, m 
चनाता और खुख पाता है वह विज्ञानवान्‌ कहाता है! 
डन विद्वानों की रुचि विज्ञान की ओर होती तो आज मार. 
-गौरव से समस्त . भूमएडल में विख्यात होता, प 


-., कैसे हो सकता था जबकि संसार के विषय में उन झे 


अपना उद्देश्य ही कुछ अन्य बना लिया था । संसार ग, 
यह उनका उद्देश्य था, ऐसी ही गाथां को बनाते और ; 
थे। इस मिथ्या संसार में सत्य छिपा हुआ है, यह समस्त 


विषय अवतारवाद्‌ विचारः , l 
॥ अर्थगति समाप्त ॥ 
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| रीर गति 
चः एक परमात्मा की पूजा करना सिखाता है और वही एक. 
मनुष्यमात्र का उपास्य देव है, यही सन्मागं है, इस का हीः 
र| सहारा लेने में कल्याण है, यह बताता है। जो उसका उपा- 
ET है. उस की जीव संज्ञा है। अब उस का निरूपण किया 
ताता हे 
मै देहादिसंघातस्वामी जीव: ॥५.०॥ 
झ/ _ शरीरादि संघात का जो स्वामी है उसको जीव कहते हैं । 
शरीर स्थूळ, Ya और कारण भेद से तीन प्रकार का है। 
Fiii है इस को पञ्चभौतिक (अर्थात्‌ पृथिवी, अप्‌ 
गयु ओर आकाश के मेळ से बना है) कहते हैं। इसके मेल का 
साधारण रीति से इस प्रकार है कि पार्थिव शरीरों में 
भैथिची का भाग मुख्य है और अन्य भूतों का गौण भाग हे, - 
प्रकार आझेय, जलीय, चायचीय शरीरों में क्रमशः अपना 
Ya अंश अधिक और अन्य का साग न्यून हो जायगा। 
थिवी सबका अवष्म्भक है, बिना इसके कोई सी शरीर स्थिरः 
हों हो सकता, इसका व्याख्यान पञ्चीकरणरूप से वेदान्त के: 
तीचीन ग्रन्थों में अल्पमेद से किया है परथिवी, अंझि, जल औरः' 
यु के अधिकांश से शरीरों की पार्थिव, जलीय, आनेय, औरः 
Aea संज्ञा हो जाती है। यह प्राणी सिन्न भिन्न लोकों में 
[हते हैं, यह पौराणिको करपना अनिश्चित सी मतीत होती है ॥ 
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द्वितीय शरीर की सूचम संज्ञा है। यह १७ सत्तरह। : 

के मेळ से बनता है जो इन्द्रि्ञाल का साधन हे i 
( प्राण, रसना, चक्तु, त्व्म ओर आतर ) ज्ञानेन्द्रिय को 
और जो कर्म संपादन मे सहायक हैं उनकी ( वाक्‌, | 
पाद, पायु और उपस्थ ) कर्मन्द्रिय संज्ञा है। प्राण शा 
डदान, व्यान और समान एक घायु के ही क्रियाभेद्‌ से 
जाम हैं । मन और बुद्धि यह सब सिळ कर सत्तरह है 
इन के संघात का नाम सूच्म शरीर है ॥ | 
नलु-सांख्यशास्त्र इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार सेए 

और: इन्हीं -इन्द्रियों की उत्पत्ति पञ्च भूतों से होतीरै 
न्यायशास्त्र बताता है .इस विचादारुपद विषय :का ६ 
केसे होगा ? ` - 
समाधान-स्थूल दृष्टि से विवाद का स्थान प्रतीत 

है वास्तव में नहीं, पांच इन्द्रिय और पांच भूत इनकी ए 
समानता से तो इन्द्रियों की उत्पत्ति भूतों से ही सिद्ध 
किन्तु इन्द्रिय सूचम-अतीन्द्रिय पदार्थ हैं । स्थूल पञ्च 
ऐसे सूच्मतस्व की ( जो सृष्टि समकाल से लेकर उह | 
जीवात्मा का सांथ देता mA और एक शरीर से रए 
तक ले जाने में सहायक हो ) उत्पत्ति नहीं हो सकदौ॥। 
_ शरीर से जीवात्मा का संयोग भूतोत्पत्ति से पूवं हो pi 
और. यह शरीर सब के लिये समान ही है, केवल इतत 
हद कि कहीं इसका विकास और कहीं इसका संकोच र| 
है। मजुष्य-शरीर में. इसका पूणं विकास और अत्य १ 
कमशः संकोच हो जाता है। यदि भूतां से इसका | 
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३/अन्तावयवी पदार्थ है इनसे आगे कुछ नहीं होता, यह प्रकृति- 
छू परिणाम को च्म सीमा है। घट, पट, और गृहादि यह सब 
१/जैवी जरि है। साधारणतया विवाद विषय का जो निर्णय 
प्र दटिपथ मै आता है वह इस प्रकार से हो सकता है । 
३। साधारण मनुष्य नेत्रादि स्थानों को हीं इन्द्रिय कहते हैं परन्तु 
हे वास्तव में यह इन्द्रियों के गोलक हैं! तत्रस्थोपाधि से इनको 
| इन्द्रिय कहने में तो हानि नहीं है परन्तु यथार्थ में वे अन्य 
a यस्तु हैं, अत पव नेत्रादि गोलक स्थानां की उत्पत्ति के कारण 
a पञ्चश्ूत ही हैं । और बह सूचमांश जो नेत्रादि गोलक और मन 
३ के मध्य में काम करता है उसकी उत्पत्ति अहंकार से मानना 
| डोक होगा, अत एवं सांख्य और न्याय शास्त्र को मयादा में 
„|| कोई भेद नहीं । अस्मदादिके इसको ठीक न जानकर परस्पर 
q विवादास्पद बना लेते हैं। सत्‌, रज और तम गुणां की सास्या- 
हे चस्था को प्रकृति कहते हैं। अत एव इन गुणों का समावेश 
| समस्त कार्य जगत्‌ में गौण मुख्य भाव से समान है, कोई भी 
l पदार्थ ऐसा नहीं जो इन गुणों से पृथक्‌ हो सके | इस कारण 
A ज्ञॉनेन्द्रियों के स्थानों की उत्पत्ति का प्रकार यह है-रंज और 

| तम सहकारी भूमि के सत्त्वांश प्रधान से घाण, रज और तम 
VI उहकारी शुद्धांश प्रधान जळ से रसना, रज, और तम सहचारी 
N वांश प्रधान अझि से नेत्र, रज और तम अडुगामी सुख्यांश चायु 
[से त्वक्‌.और रज तथा तम युक्त शुद्धांश आकाश से भ्ोजेल्द्रिय 
| | की उत्पत्ति हुई है। अबं क्मेस्द्रियों का अकार भी इसी प्रकार 
| जानना चाहिये, रज और तम युक्त भूमि के मरिन खच्वांश से 
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पायु (गुदेन्द्रिय) की उत्पत्ति होती है। यदि घराणेन्द्रिय 

का ग्रहण होता है तो पायु से दूषित गन्ध युक्त मळ का त्य 
होता है। रज और तम युक्‍त जळ के सिन A ४ 
ज्य की उत्पत्ति होती है। यदि रसनेन्द्रिय जल का ग्राह 
है तो इस (faa) से दूषित जळ ( झू) का त्याग बि, 
जाता है, रज और तम सहचर अझि के मलिनांश से पाद i 
की उत्पत्ति होती है, नेत्र से यदि मार्ग दर्शन होता है aat, 
की गति तीघ्न होती है, रज और तम gra चायु के मछिनांश 
से हस्त ( हाथों) को उत्पत्ति होती है, यद्यपि त्वगिन्द्रिय सद॑ 
शरीरबत्तीं 8 तथापि हाथों से सुगमतया स्पशं का बोध होव ५ 
है। रज ऑर तम युक्त आकाश के मलिनांश से वाणी क|; 
उत्पत्ति होतो है तो श्रोचरेन्द्रिय से उसका ग्रहण किया जाता/। 
है। यद्यपि आकाश का मलिनांश नहीं होता तथापि (A 
व्यापक बस्तु नित्य है प्रकृति के सतोशुण में ही इसकी गणता). 


k 


स्थोपाधि से उसको मलिनांश से मेय] 

ही ल pa और काळ की मोहे i s l 
ताय ARA से. घारेन्द्रिय 

है यह ही कारण है कि पृथिवी के sa d 


नेन्द्रिय का ' शुण्‌ रख का ही ग्राहक धै | 
य का पादाना कारण अभि है. इस, लिये नेत्र द्वारा र l 
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| का शान होता है, त्वगिन्द्रय का निर्माण वायु से होता है इस 
का स्वाभाविक शुण रुपशे नियमपूर्चेक त्वक्‌ से ही जाना जाता 
| है, भोजेन्द्रिय की उत्पत्ति का कारण आकाश है इस के: 
स्वाभाविक गुण (शब्द) को ओतरस्द्रिय ही ग्रहण करती है। इस: 


प्रकरण में इतना जान लेना आवश्यक है कि जिस इन्द्रिय से 
जिस अर्थ का बोध होगा अर्थवान्‌ का भी उसी इन्द्रिय से ज्ञान 
| होगा। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन को न्यायशास्त्र में 
अर्थ कहा है। उन की परिभाषा में द्रव्य, गुण, और कमं इन 
तीनों की अर्थ संज्ञा है, अत पव यह कहना कि इन्द्रियों का 
अर्थ या गुण के साथ सम्बन्ध होता है। गुणी का ज्ञान अचुमान 
दवारा होता है यह ठीक नहीं । इस का यह कारण है कि अधूरी 
परीक्षा मे कभी व्यवहार को सिद्धि नहीं होती और परीक्षा की 
| परिसमाप्त का निमि (योगज अथवा लौकिक हो) प्रत्यक्ष ही 
| है । निश्चित तार्विकबोध के अनन्तर ही कर्ता की काय में 
प्रवृत्ति सफल होती है। गुण और गुणी का जिस इन्द्रिय द्वारा 
अत्यच्त होता है तदुगत जाति का बोध भी उसी से होता है॥ 
ननु-पृथिची, अप, तेज, वायु और आकाशके स्वाभाविक 
गुण क्रमश: गन्ध, रस, रूप, स्पशं और शब्द को बताया È 
परन्तु गन्ध गुण के अतिरिक्त रखादि गुणों की भी परथिवी में 
भत्यक्ष विमानता है, केवल गन्ध को ही पृथिवी का स्वाभा- 
शुण बताना ठीक प्रतीत नहीं होता ॥ 
समाधान-गुणों के ( स्वाभाविक, नैमित्तिक औपाधिक 
और पाकज ) चार भेद हैं 
१. स्वाभाविक गुण बह होगा जिस का कभी भी अपाय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ सन्मा दर्शन 


न हो वह सदैव द्रव्य में व्यवस्थित रहता है यथा oa 
A गन्धादि it Co | 
२. नैमित्तिक गुण डस को कहते हैं कि. किसी के गि 

से दूसरे में विरोधी गुण का आउुर्भाव हो जाता है जैसेआ 
'के निमित्त से जल में उष्णता का हो जाना ॥ । 
३. ऑपाधिक गुण उस को कहते हैं जो आवृत करने वा 

हों, जैसे स्वच्छ बिल्‍्लौर के समीप यदि रक्त पुष्प को ए 
दू तो उस में लालिमा, पीत पुष्प से पीतिमा और कृष्ण 
से कालिमा प्रतीत होगी इन उपाधियों को (जो उसमें विएएँ 
बोध का कारण हो रही हैं) दूर करने से स्वच्छ रिल 
. इष्टिपथ में आता है॥ 
a ननु-नैमित्तिक और औपाधिक गुण में क्या भेद ! 

. दोनों प प्रतीत होते हैं ॥ 
AA सबंथा समानता किन्तु | 
उपाधि के दूर होते aa es. 
दै। निभिच के हरा लेने से भी नैमित्तिक में उस का गुण ऋ 
काळ तक-बना रहता है,: यथा पुष्प के हराते ही विल्लौ 

; STAA प्रतीति तत्काल होती है किन्तु अश्ि के हटा हैं 
जान लेना चाहिए, गा बनी हो रहती है उ 
SET उस को कहते हैं जो ae के परस्पर À 

a से पक के शुर दूसरे में आ जाये जैसे परथिवी मँ र| 
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- प्ास्द्रिय को रखादि गुणों का भी आहक होना चाहिए 
किन्तु ऐसा नहीं होता । आकाश में केच शब्द ही गुण है, 
| आगे पक २ को अधिकता से पृथिबी में ५ हो जाते है । इस 
का यह कारण है कि सूचम के गुण स्थूळ में आदी जाते हैं, यह 
| जृिक्रम अनिवार्यं है, आकाश सब से सुषम है अन्य द्रव्य 
| अपेक्षाकृत स्थूल और सूचम हैं एथिवी केवळ स्थूल ही है ॥ 

| अब zaa शरीरान्तर्गंत प्राण परीक्षा का अकरण आरम्भ 


IT प्राणमेव औवनमन्वयव्यतिरेकात्‌ AR 

प्राण यद्यपि वायुके नामसे ही प्रसिद्ध है तथापि bes 
से यह जाना जाता है कि चायु की गति के छिप आ 
स्वयं सिद्ध ही है, जळ और अझ्नि का अंश इस में और सम्मि- 
'छित है । इन के मेळ से इस में शक्ति का mga होता 3, 
` इन में वायु की प्रधानता होने से प्राण-चायु प्रसिद्ध संज्ञा 
यद्यपि माण सामान्यतया पक ही है तथापि स्थान और क्रिया 
भेद से इस के पांच (mu, अपान, उदान, व्य. और समान ) 
नाम हैं ॥ 
प्राण-डस को कहते हैं .कि जो वायु नाभिचक्त कें इधर 
| उधर ही रहता है और चक्र को उठा, सीमा तक (जो to STE 
“परिमित होगी) पहुंचा कर नीचे ले जाता है । प्राण-घायु 
सुख द्वारा बाहर ले जाने और बाहर से अन्दर लाने में काम 
करताहे। | 

अपान-जो वायु मळमूज और कफ आदि के निःसारण 
में काम करता है उस की अपान संज्ञा है ॥ ॒ 


i 
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NNN NINN SNPS NANA NNN, 
nes 


उद।न-चैरने, AZA, उठने, उछुछ, कूद, दौड़ € व 
उदानचायु काम करता रहता है II । 


x जीवन के हेतु हैं। शुद्ध जल, आहार और वायु के | 
भाण बलवान होकर रोगों से बचाता है। जैसे इनका शुदा 


\ हं। कहीं २ नाग, कूम, सरल pi भेद रे | 
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| fit के मेदो का व्याख्यान करके दस प्रकार का प्राण है) कहा 
है। परन्तु इनका उपयुक्त पांचों में ही समावेश हो जाता है 
| और उन क्रियाओं के अन्तर्गत ही इनका कारये है, विशेषता 
| केबल इतनी ही है कि नाग प्राण शयन के समय अपना कार्य 
| करता है। सुष्॒षुएष को जब कभी प्राण को गति में कुछ | 
| रुकावट के कारण असुविधा जान पड़ती है तो बह उसी अबस्था 
| मे दीघे श्वास लेकर अथवा शरीर का संगसार करके माण की 
| गतिं को ठीक कर लेता है यद्यपि शयन करने वाले की प्रतीति 
| का विषय तो नहीं होता परन्तु ऐसा हो जाता है इसको ही 
“नाग? कहते हें ॥ 
RÅ- पुरुष के संयोग से सन्तान की ; उत्पत्ति होती 
| है यह विषय प्राय: सबको ज्ञात है संयोगज धर्म में कूमा के 
समान जो प्रत्येक वृत्ति और गति का निरोध होता है इतना 
, विशेष कायं कूमे प्राण का है | s 
कृकल-पाण वायु की गति शरीर में बड़ी a और तीव 
है इसका स्थूलांश कभी मस्तिष्क या शरीर के किसी अन्य भाग 
में रुक जाता है उसका निर्याण ( छींक, उद्वाकू और अज्ञ का 
खींचतान करना ) कृकल प्राण के आश्रित ही होता है ॥ 
देवदत्त प्राण-स्वभावतः प्राणीमात्र सृष्टि क्रमाउसार 
| आणायाम (जो जीवन का आधार है) करता ही रहता है चित्त 
| निरोध से प्रणायाम के अभ्यास मे जो वायु सहायक 
होता है उसकी देवदत्त संज्ञा है. सम्तानोत्पत्ति के आरम्म में 
से कष्ट अधिक न हो यह बड़ा सहायक होता है॥ 
धनञ्जय वायु-यह शरीर में: अत्यन्त ही सूम है इसको 
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WANI 


कोई क्रिया साधारण पुरुषों को प्रतीत नहीं होती । । 
धर्म में बड़ा ही सहायक दोता है। ARINA या बच, 
` पुरुषार्थे से यदि इसका उद्य हो आाणे- तो योग में सफ 
होती है अन्यथा नहीं । आपने कभी बिचारा होगा कि क्रि 
समय में पुरुष का स्वाभाविक चाडिक या एकाग्र चित्त होळ). 
है। यह यत्नहीन अनायास प्रदुत्ति -सडुण्य में धनञ्ज वा 
उद्य होने: मे 'ही'होती है, यह सबके लिए समान है, उस साः 
प्राण की गति बड़ी ही सीधी और सरल हो जाती है। ल 
योगी इसको पहचान कर अस्यास को बढ़ाता और समथ 
जाता है, इस्ट्रियदुत्ति का निरोध और मनो वुत्ति विषयातीत 
ज्ञाती है, अत एव शास्त्र में सर्वेन्द्रिय बत्ति को भी प्राणा 
से कहा है॥ E 
अब सूम शरीरान्तर्गंत मन बुद्धि का विचार किया जाता है 
ए्कमेवान्तःकरणुं निमित्तमेदात्‌ चतुष्टयम्‌ ॥५२॥. | 
यद्यपि अन्तःकरण पक ही है. किन्तु निमित्त मेद्‌ से # 


हई 


को चार प्रकार का कहा है| मन, बुद्धि, चित्त और 


PRPS CNT CNS PP 
vss 
A 


कहे गए en उन्लीस होने चाहिए थे t: नेत्रादि i) । 
को अत्यन्त देखने से बाह्य करण या ज्ञान कर्मका साधनी 
गया है। मन आदि का (शरीरास्तर्मत ज्ञान का साधन होते] 
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कहा है, योग दशन में इस की ही. संज्ञों चित्त है, मीमांसा इस 
| को ही बद्धि कहता है अहङ्कार का ( मन, बुद्धि और चित्त के 
शद्ध दो जाने, यथार्थ रूप में आ जाने से ) आत्मस्वरूप के साथ 
| सम्बन्ध हो जाता है। मन आदि के दोषों से यह दूषित भी 
| हो जाता है अत एव इसकी पृथक गणना नहीं की गई ॥ 
संकल्पविकल्पात्मकं मनः WB 
` एक ही अन्तःकरण जब संकल्प या विकल्प करता है उसः 
| समय उसको संजा मन हो जाती है। सद्विचार, सदाचार, 
| परोपकार, ईश्वरचिन्तन, कतेव्य-पाळन में रुचि, परस्पर प्रेम, 
| पुरुषार्थ और सुख, दुःख में स्वहप न्यूनाधिक भाव से समानता 
| इत्यादि शुभ गुणां के उत्थान को संकल्प कहते हें । इनके 
| विपरीत कुभावनाओं का उदय हो कर सुवासना मन्द्‌ पड़: 
जाती हैं ऐसी दशा में स्वार्थांदि दोष में दूषित विचार जब 
इस का साथ देते हैं, उन सब को विकल्प कहते हैं, अथवा 
| जो मन में प्रथम विचार उत्पन्न हो उस को संकल्प, उस के: 
| पश्चात्‌ द्वितीय चिचार डस का अजुयोगी या प्रतियोगी प्रकट 
- होता है उस को विकल्प कहते हैं, यथा-किसी पुरुष ने 
| विचारा कि आज उत्सव में जाना सकाम है सत्संग होगा,. 
| सुधात्ताओं का अचण होगा ऐसे aali को संकल्पः 
| कहते हैं । उक्त विचारों के पश्चात्‌ यदि यहद विचार आ जावे' 
कि वहां जाने में कुछ दुकान के लेन देन में हानि दोगो और 
अतिदिन बहदं जाने का कहीं अभ्यास ही न हो जावे ऐसे प्रति- 
योगो विचारों को विकल्प कहते हैं। यह उधेड़ंबुन मनुष्य के. 
| अन्तःकरण मे बनी ही रहती है और यह ही पुरुष को उत्तम, ' 
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मध्यम तथा अघम बनाने में निमिच हो जाती Ti 
कोई भी हो प्रथम विचार का नाम खंकरप पश्चात्‌ है 
'नाम विकल्प हो जायगा । कहाँ संकल्प हितकारी 2 
'डपकारी हो जाते हैं यथा किसी पुरुष ने दान करने का i 
'किया पश्चात्‌ विचारा कि यह अच्छे विद्यार्थियों की सह 
में छगा देना ठीक होगा । यहां संकरप और विकल्प र 
शुभ हैं, एवं संसार में सुख मसार के हेतु भी हैं। यदि 
'करने के विचारानन्तर ही यह जाना जावे कि यह रे 
'में चळ कर पणडों को वितरण कर देना चाहिए । यहां hi 
'डपकारी है परन्तु विकल्प अहितकारी और संसार àh 
. “लाभकारी नहीं है। कहाँ संकल्प और विकल्प दोनों ही 
'होते हैं यथा-पूर्वं छल, कपर से धनोपाजेन और पश्चात 
'सेवन, घूतादि क्रीडा का विचार करना । कहीं संकल्प आ 
'कारी और विकल्प हितकारी होता है यथा किसी विद्या 
'खोचा कि आज रात्रि को थिएटर देखने के लिए जाना चारि 
'पश्चात्‌ उसके ध्यान भे यह आया कि व्यर्थे व्यय और A 
| में हानि होगी इस लिए यहां जाना उचित नहीं है, इस 
का अनिष्टात्मिका अवूृत्ति का केन्द्र मन ही हे, एह 
WAA तद्सुकूल अनुष्ठान करने k 
और हातको हनि शी है॥ A 
अब चित्त का निरूपण किया जाता है- | 
Wa आ Te ॥५४॥ 3 ad 
« ॐ, सुत, कृतादि व्यवहार | राना चि h 
काये है। यह.इति शब्द से. प्रकट होता है । बह ही $| 


E 
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L होता छे जिलकी स्मरण शक्ति ( याददाश्त ) अच्छी 
À । यह पक प्रकार का अजुभूत विषय का कोष है। मनुष्य 
को जब किसी असीत विषय का स्मरण करना होता है तो इस 
वित्त में ही उस सित्र का अन्वेषण करता हे, मिल जाने से 
तान्त, प्रसल आर न मिलने से अशान्त, व्याकुळ और सुरभाया 
सा रहता है। यह सर्घदा अनुभूत विषय का पत्तपाती है उस 
की रक्ता करना इसका थम है। जो इसके अचुभच में नहीं आया 
हे यह कदापि उसकी चिन्ता नहाँ करता है। यदि किसी वस्तु 
को १० वर्ष पू देखा है और जिसका कभी भ्यान भी नहीं 
[आया है उसके सामने आते ही समस्त पूर्वापर दुत्त सामने 
er है । जैसे समय पर वृत्तों में पुष्पादि प्रकट हो जाते 


उद्बोधक की आवश्यकता है। अन्यथा स्थूळ विषय तो 


2 के कोष में से पूर्वांचुभूत विषय के प्रादुभांव के लिए 


सामग्री सर्वदा इधर उधर रहती हे सामने आते ही 
'रहते हैं। सूचम विषय विद्यमान होते हुए प्रायः लुससम हो जाते 
RI मन तो भविष्यत्काळ में संकल्प करता हुआ उसको व्यव- 
RR के लिए बत्तेमान में लाता है और चित्त अतीत विषय को 
तचेमान में दर्शांता है, दोनों में इतना ही भेद है। अन्तःकरण 
| तृतीय सेद्‌ बुद्धि है उस का वर्णन किया जाता है यह 
| क्त दोनों से सूच्मपदार्थ है-- 
| निश्चयात्मिका तत्त्वपच्षपातिनी च बुद्धि: ॥५५॥ 
| किसी चस्तुस्वरूप का निश्चय करना और सदैव 
बात का ही पक्षपाती होना बुद्धि का काय या स्वभाव 
|` | जब तक मञुष्य को कसी विषय का यथार्थे ज्ञान नहों 
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होता, तब तक संशय और विपरीत ज्ञान का बल व|. 
जाता है, जो हर प्रकार उपद्र्बोरपादक और WA 
इस्‌ दोष को दूर, करना शुद्धघुद्धि के डी अधिकार में है 
के निवारण के लिए उपायान्तर कोई नहीं । बुद्धि के पक्षि 
जञाने से मन अपने कार्य को यथार्थ रूप में करता हैः 
agia संकल्प करने की सचा जाती रहती है और साए 
त्मक चित्त में स्मरण की गति तीव हो जाती है। यह 
सिद्ध बात है कि संसार के सरव व्यापार और समस्त घ्य 
बुद्धि के ही आशित हैं अत एवं जिस दोष से बुद्धि दू 
जाती है उस दोष से मचुष्य के सर्व पुरुषार्थ का दूषि 
जाना अवश्यम्भावी है। वेदों में बुद्धि के लिए बड़ी छु. 
मार्थेनायं हैं और इसकी प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी ब 
ग हैं, इस को यथारथावापति से मचुष्य की देवता और! 
संज्ञा होती है। यहं एक प्रकार का प्रकाश है जिस से आ. 


उपाय रचे हैं, इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ aaa 

y agia A 
मजुष्यों को अपने अधिकार में कर लेता हे । क्या आपी 
"ल गरी कि अन्धकारमयी राजि में झटकले, सयात 
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| ्टकते और कण्टकाकीण जज्ञ या गच में अपने को पटकते 
| हुए ज़न उस पुरुषार्थी पुरुष के अनुगामी नहीं कल जिस का 
| साथ प्रकाश दे रहा होगा, अवश्यमेव. उस के ही पीछे चलना 
पड़ेगा । यहद इष्टि akna सत्य है केबल गरप नहीं हे। टोक 
| इसी प्रकार ज़िन देशों या जातियों ने पुरुषार्थ या उद्योग से 
| विद्या प्रकाश के महत्त्त को जान कर उस से प्यार किया और 
| उस का सहारा लिया प्रकाश हीन अन्धकार में विलीन जन 
। समुदाय को उन के आधीन ही होना पड़ेगा, यह ही कारण हे 
| कि वेदों में स्थान २ पर बुद्धि के बढ़ाने, विज्ञान को जगाने और 
| अज्ञान को नसाने का उपदेश पाया जाता है और परमात्मा खे 
| बुद्धि भाप्त्यथे प्रार्थना के अनेक मन्त्र पाए जाते हैं । यह सत्य 
| हो है कि जिस के सुधर जाने से लोक और परलोक दोनों ही 
| सुधर जाते हों उस की प्राप्ति के निमिच जगदीश्वर से प्रार्थना, 
याचना करनी ही चाहिए परन्तु प्रथु की रपा का वही पुरुष 
'पात्र बन सकता है, बही उत्तम अधिकारी है जो अपने पुरुषाथे 
के अनन्तर: परमेश्वरः से याचना करता है । आऊसी पुरुष को | 
प्रार्थना को असु स्वीकार नहीं करता । पुरुषार्थ करो, उद्योगी 
। बनो, आलस्य को त्यागो, उत्साह खे उद्यम में लगो, यह प्रझु 
को आज्ञा है । स्वामी की आज्ञा का पालन' करना सेवक का 
| काम है फिर उस को संसार में सर्व प्रकार से खुख और 
| आराम È 

अब व्यतिरेकभाव से इस की जांच करू 

विनाशकाले विपरीतबुष्धिः ॥५६॥ 
यहद गीता का अनुशासन है. कि प्रथम पुरुष को बुद्धि का 
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विनाश होता है, उसकै पश्चात वह काळ का ग्रास बनता ह|” 
का यह कारण है कि घुद्धिवेपरीत्य Atana 
उद्य होने छगता है, पुनः इस प्रकार के कार्यक्रम से कत 
अनुकूल परिणाम नहीं होता, जिस से उस्तरोत्तर 
ओर हतोत्साहिता बढ़ती ही जाती है। दिनोदिन Sa 
में लाती और मनोदृत्ति घबराती है, यह मनुष्य की ससु 
Reži यह ही दशा देश और जाति पर लागू हो सकती 
बुद्धि हीन धनवान पुरुष को धन से कुछ लाभ नहीं होता ३ | 
या तो कूस हो जायगा, अथवा ङुमार्ग में धन को लगाए 
यादि कोई बळ्चान्‌ होगा तो वह समक के उळरे होते || 
आळसी, आरामतळब बन जाएगा, अथवा अपने बळ से को 
को सताएगा, यदि दैववशात्‌ कोई पुरुष विद्वान होगा तो ई. 
से दोष आते ही बह व्यर्थ पुस्तकों के पढ़ने में समया। 
बताएगा, अथवा कुत्लितं विवाद्‌ को उठापगा, या भड. 
चढ़ाएगा। यथा बृत्त के सूळ में दोष आ जाने से बह स्वा 
दूषित हो कर शुष्क हो जाता है तथैव मचुष्य-जीवन और 
के समस्त कार्यकम का सूलाधार बुद्धि है जिस दोष से ५ 
gha अथवा जिन गुणों से यह सुभूषित होगी बही गुण भ 
दोष मजुष्य के कार्य में आ जायंगे, अत एवं उचित है 
सजुष्य बुद्धि को बृद्धि में सदैव यत्नवान्‌ रहे । इस की बृ 
जो उपाय है वह प्रसज्ञ-चश आगे लिखे जायेगे ॥ | 
अन्वयी इन्त से भी विचार करें यह यथार्थमार्ग र 
स्थान से सम्बन्ध रखता है-- a 


i « $ zi 
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7 बुद्धिशुद्विद्वारासीर्थेसिद्धिः ॥४७॥ 

| समस्त ब्रह्माएड में परमात्मा का झान काम करता है 
| जिस ज्ञान के आधीन संसार की रचना हो रही है, उस का 
नाम वेद है और परमात्मा के साथ उसका नित्य-संबन्ध हे ४ 
| उसका ज्ञाता मझुण्य यथार्थ में बुद्धिमान्‌ कहलाता है। सृष्टि- 
| रचना के क्रम के अभ्यास मे यदि मनुष्य को प्रेम हो तो पुरुष 


| बनाने, स्वयं लाभ उठाने और अन्य पुरुषों को लाभ पहुंचाने में 
समर्थ हो जाता है। इस ज्ञान-गौरव से ही मलुष्य स्वयमेव 
॥ संभल कर अन्य के संभालने में यत्न करता रहता है। यह ही 
॥ सन्मां है जो मनुष्य-समाज का रहबर (नेता) बनकर अभीष्ट 
| स्थान तक पहुंचाता है। शद्ध बुद्धि का यहद ही चिह है औरः 
| तद्वान्‌ का यह ही लक्षण है कि वह अहित से पीछा इुड़ांता 
| और हित को सामने खाता है। बुद्धिहीन पुरुष का अहित पीछा 

करता जाता और हित निकट नहीं आता, इतना ही मेद्‌ है ॥ 
| भत्यक्त-सिद्ध बात का तो कदापि अपवाद नहीँ हो सकता । 
पाठक विचार करें ! कि कपास का बीज रासायनिक-विधि से 
| सस्पुरित, परमात्मा की ओर से सदा सबको प्राप्त और लोष्ठ 
| भूमिगभे में प्राकृतिक नियम से सदैव बनता हुआ घ्यास है और 
| सदैव wazia चस्जादि उपयोगी यस्तु अस्तुत करता 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१३६६ सन्माये दर्शन 


III AA YA AAA 


आऔर वस्त्र बुनने के औज़ार कितनी उन्नति कर गए है।॥ | 
ग्रकार की रुई से अनेक प्रकार के तन्तुओं का निमांण पुनर 
२ विधि तन्तु मेल जोळ से अनेक प्रकार के बस्तों का विछ 
agag को चकित और आकर्षित करता है। द्वितीय 
पीतादि घणं भेद से अनेक थणे भेद, चित्र, विचित्र, a! 
युष्पान्वित मनोहर ag विधान aga विचार को É? 
में डाल रहा है। यह भी सत्य ही है कि a विद्या कोहर 
अनोखी उन्नति से लाभ के साथ साथ भजुष्य समाज को N 
कमों में प्रचुत्ति, कुत्सित मार्ग में गति और निन्दित कम 
सति अधिक झुकती जा रही है। चिळाखिता ने अगवा ह 
बढ़ाया, विषय भोग लिप्सा ने मनुष्य को अपना दास ववार 
चऽ्चळता से मनुष्य मति व्याकुल, इस्छा बाहुल्य से अन्तश 
संदा समाकु, स्वार्थसिद्धि बलबती, परार्थचिन्ता में अ 
सति प्रीतिरीति में प्रयोजन का विकास, व्यर्थ वैरभाव से 
स्पर का भास, विचार हानि से पररूपर विवाद का M 
उचित कत्तव्य में अनुचित का स्थान, घनप्राप्ति में सदैव 
मझ, योग्यायोग्य का न विचार करते हुए सबंदा उस के उ 
मे संल्झ हैं, यह देखने में आ रहा.हे। यह ठीक दै पिई 
खाभ को मात्रा मर्यादा से अधिक बढ़ जाती है तो शा 
पुरुष भी अपनी परिस्थिति से फिसळ ही जाता है। १ 
आचय की बात है कि विद्या का इतना प्रकाश होते ह| 
WA पर्यस्त स्कूल, पाठशाळा, कालेज और युर 
so सुनते इए, मनोमाछिन्य को घोते हुंए जीव| 
बिताते » परन्तु फिर भी अविद्या के साथ रहने वाल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ua i 


AA AA AA NA 


| 


H 

Í Digitized by Arya Samáj Foundation Chennai and eGangotri 

| Faza : गति N: <> ७ 

’ शरीर गां g 
me g: AA a AA हलो दिन ` S क्ल rm 
की जब अधिक उद्य हो रदा है, जिससे 3 


रहा है, तब कहला ही पड़ेगा कि सन्मागे हस्तगत नहीं हुआ। 
त aa adra चचन में यह कहा है कि बुद्धि शडि दास 
स्वार्थे सिद्धि होती है। चतेमान में जो कर्यं हो रहे हैं बह 
।बद्धिनिसित हैं अत पव इनमें दोषों का आजाना तो अवश्यस्भावी 
È । पेले स्वार्थप्रधानकाल में भी इन दोषों को दबाकर, स्वार्थ 
से पीछा छुड़ा कर और उदारता को जगाकर, जो लोकोपकार 
| aaa हैं ऐसे महाजु भाव wa हैं परन्तु उनको संख्या अत्य- 
| है । अब इस मध्यवर्ती आलाप को छोड़ कर प्रकृतविषय 
| का अनुसरण किया जाता है ॥ 

पक द्रब्य अनेक शुणों का आधार होता है और उन के 
परस्पर के मेळ खे अनेक प्रकार का व्यापार होता है। प्रत्येक 
/चस्तु सृष्टि नियम से परिणाम तो पाती है किन्तु जब तक किसी 
ज्ञानो पुरुष के ज्ञान का उसको आधात न पहुंचे तब तक अपना 
चैभव नहों दिखाती और न ज्ञान की महिमा को प्रकाश में ही 
| लाती है। संप्रति जितना विज्ञान का बल देखने में आरदा है 
यह सब पांच भूतों और उनके अवान्तर भेदों का (हेलमेल और 
किसी बुद्धिमान्‌ की बुद्धि का ही सब) खेळ है, जिस ओर इषि 
/ पसार कर..देखोगे इन दोनों का ही समस्त मपञ्च सिद्ध होगा। 
/ जका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। अब पता pi नहीं चलता है कि 
| EA ये ख़बर भेज रहा. 
|| ७ आकाशयान स्वयमेब ही उड़ रहा है, या उ कोई दूसरा | 
॥ हा रहा है। मेळ ट्रेन अपने आप ह मनुष्यों को उठाकर 
बोड़े रही है, अथवा उसको कोई अन्य दौड़ रंह है, किसी. 
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` प्रकार भी भेद्‌ प्रतीतं नहो होता । आप विचार कर कि 
बुद्धि के प्रभाव से प्रंमावित होकर छूफड़ी गाड़ियों के, और 
इज्जन के स्वरूप में किस मकार परितम पा गया । यद्या 
चलने के लिए स्टेशन पर तैयार खड़ी है, तथापि किसी बा 
पुरुष के प्रयत्न की प्रतीक्षा कर रही है, जब उसने R 
कल को सबळ किया, तब समस्त गाड़ी चक्र में आकर भ 
के लिए चञ्चळ हो गई, और पति घंटा ४४ मील की हू 
गति करने रूगी। छोष्ठ काष्ठादि पदार्थं पृथिवी-विकार ३. 
a आदि भूतावयव समस्त जड़ पदार्थ हैं, इनमें गति 
को स्वयमेव शक्ति नहीं है, और मनुष्य मे भी इनकी सह 
के बिना इतना बळ कार्य करने की साम्यं नहीं हे, अत! 
यह ही मानना होगा कि मजुष्य की बद्धि शुद्धि द्वारा (इ 
होने वाले विचारों के आघात से पञ्चभूतावयव में ) इस 
किक शाक्त का भाडुभांब हुआ है, यद्यपि सम्प्रति यत्क. 


काम करता हुआ दृष्टिपथ में आ रहा है, और मानवी सा 
ag का विज्ञन अपना प्रभाव बता रहा है, परन्तु है 
बृद्धि की संमस्त रचना परमात्मा की कृति के आधीन है 
जानना चाहिए ॥ ` : F 

अब अन्तःकरण का चतुर्थ भेद जिसकी अहंकार संग 
उसका निरूपण किया स लार pi ; 

E निश्चिय पञ्चाकरोमि करिष्यामि aaa ॥४८ | 


मथम-किसी कार्य को बुद्धि से निश्चय करके प] 
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| इसको मैंने किया था, करता इं अथवा करूंगा इस प्रकार अहं- 
| कृति का जो उद्य होता है, उसका नाम अहंकार है ।-यदि मन 
| आदि इसके पूर्याग सढुब्यापार में गति कर तो इस अस्मदुपद्‌- 
घाच्य अहंकार का आत्मस्वरूप में समावेश हो जाता है और - 
स्वरूप साक्षात्कार का हेतु बन जाता है। मन में शिवसंकल्प. 
| का उत्थान और विपरीत भाच के हटाने का ध्यान चित्त में 
| उत्तम अतीतज्त्ति का स्मरण करना और बिपरीत स्घतिधारा 
- के उत्थान में डरना, बुद्धि में खद्धिचारों के उद्य होने से प्रीति 
और सदा मन्द्‌ विचारों से भीति रखना मजुष्य का परम. 
कत्तेव्य है, पुनः अहंकार तो स्वयमेव सुधरा हुआ ही हे। 
| परन्तु मन, बुद्धि, चित्त की विपरीतकारिता से यह्‌ प्रबळ: 
| भ्चण्ड शत्रु हो जाता है फिर जितने भी उपद्रव हां बह अर्पः 
इस के बिगड़ने के पश्चात्‌ अनं चिन्ता, अनिष्ट विचार. 
Sea ध्यान, क्रोध ळोभ की सन्तान, परोत्कर्षं दर्शन ' 
अवण से ग्लानि, परोपकार करने में अभिमानी. सदा ही तत्पर 
रहता है। अहंकार जिस दोष से दूषित हो जाता है, सवांग 
| अन्तःकरण उस ही विचार का अनुसरण करता है, अर्थात्‌ यह. 
॥ अंगी बन कर उनको अपने अङ्ग बना लेता है, और स्वयं अः 
| गामी होकर उनको अपने पीछे लगा लेता है, यह इसकी महिमा 
| दै। जब यह अपना चेग बढ़ाता है तो फिर बुद्धि को विचारः 
चित का अवसर नहाँ मिलता । डस समय aga उचिताचु- 
विमशेविद्दीन होकर व्यामोह के जाळ में फंस जाता है।. 
श्सके सुधारने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं, केवळ मन आदि. 
क सत्पथ में गति करना, मन्द्‌ मांग में न बढ़ना ही अधिकारः 
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में करना होता है। बहुत अंश में यादि मजुष्य को अपने सु 
का ध्यान हो तो यह बात इसकी योग्यता के अधीन है| 


पच विचार पूर्वक प्रयत्न करना ही AGA का काम है, ९ 
इसको सब प्रकार का आराम है। एक जनश्रुति प्रसिद्ध है। 
किसी पुरुष ने निज कत्तव्य जान कर असुभक्ति की छग 
अगन रहना अपना स्वभाव बना लिया था, उस मे आने वा 
'रुकाबटों को हटाना और उसके सहकारी कारणों को हस्त! 
करने का यत्न दीर्घकाळ तक किया था, अन्त में इस श्रम 
फल स्वरूप यह हुआ कि उस महात्मा की वाणी में सतम 
और उन के मुख से उपदेश अवण करने बालों के मं 
'नि्भ॑यता का उद्य होने ळगा। उस महात्मा के विषय मे 
ग्रेम भरे शब्द्‌ कहते और सदैव प्रशंसा करने में उत्सुक 
` थे। वास्तव में उस प्रभुभक्त का गौरव शुणों से था, बहु| 
सुख से कहते थे, वैसे ही जीवन से रहते थे ऐसी अवस्था 
आप्त करके भो पूर्चमन्द्कमंविपाक से यह विचार उत्पन्न ह 
. रूगा कि अहो ! मैंने परमेश्वर अक्ति से केसी शक्ति को * 
किया है । मेरे तुल्य इदानीं कोई अन्य नहीं, सर्जन मेरी 
करते हैं, मेरा कहा हुआ वचन सत्य ही होता है जिन * 
को इशभक्ति में अनुराग नहाँ घे बेसम हैं, अज्ञानी ह E 
सूखे हैं ऐसे चचनों से अपने को धन्य मानने और अत्य 
` को तुच्छ जानने लगा । टीक इसी अबसर मे अहंकार के 
होते ही एक आवरण आगया और हृद्यावकाश में À 
होने छगी कि अहंकार को जगा कर, मन्द विचारों को 


र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शरीर गति १, > 
A AANA ENESENN AI INI NI 
III 


| झत्मश्छाघा को बढ़ा कर, विपरीत मार्ग का अनुसरण, भक्ति 
| के फळ को खोकर, किया कराया सब कुछ बो कर, जागंतां 
| हुआ प्रमाद में खोकर, असड्िचारां का अजुकरण किया। 
| स्वसुख से अपनी प्रशंसा करना, छुल छुझ में वतेमान साधु 
| स्वरूप धरना इन अधूरे उपायों से संसार सागर का तरना 
| किसी को भी आप हुआ है? भक्ति के आनन्द को न उठाकर 
| सन्मार्ग लाभ करके उस में अपने को चला कर, छोक दम्भ में 
अपने को उलका कर कौन परमात्मा का सच्चा भक्त कहला 
| सकता है। तुम ने भक्ति से फल छाम तो किया परन्तु ग्वे 
| अहंकार ने तुझे गिरा दिया । मेरे मित्र ! अहंकार और सच्चरित्र 
i का समानाधिकरण नहीँ है, परमात्मा का अहंकार से चैर है, 
| अत एच अभिमानी पुरुष परमेशवर.से विरोध करता है। वह 
| बलहीन दीनजनों को सताने से कब डरता है, तुमने जहां 
| से सक्ति करना आरम्भ किया था वहां ही पहुंच गये, यह खुन 
{| कर रोया। मैंने सूखंता से भक्ति के फल को खोया । पसी 
| अवस्था मे विकल हो गया और कुछ देर के लिए सो गयां 
| फिर जगा और उसी श्रम में ऊगा । कौन जाने" वह स्थान उस 
¢| को आप होता है कि नहों ? 
| _ मेरे मित्र ! शभ कार्य करने से पूचं अपने मन से अहंकार 
के भाव को दूर करु दो, अन्यथा जैसे कपूर की सत्ता को चायु 
ना है और उस के नाम र मिटा देता ड र 
f ` अहंकार का घायु इष्ट कमो को सत्ता को आन YI 
॥ परिणत कर देता है। घन, qa, विद्या बैभव को आस कर 
{ उरे को परमात्मा का धन्यवाद्‌ करके विनये को प्राप्त होनों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- १७२ सन्मागं दर्शन | 
` ज्वाहिए, जिस से दूसरों को खुख मिले । व्यथे अभिमात हि 
के सुख का कारण नहीं होता ॥ is 


` घ्रसंगाऽऽगत कोशों का निरूपण शी साधु है-- 
उपनिषदानुशासनात-कोशाः पञ्चविधम्‌ ॥५६॥ | 
उपनिषदों में ब्रह्मविद्या का व्याख्यान है उनमें आता 

क्ञात्कार का विधान है | आत्मतत्त्व परम सूचम है, उसका 
दुर्गम है, यह शास्त्र बता रहा है। अवान्तर धमे प्र 
बोधार्थ सामान्य ध्म -प्रकार के ज्ञान को हेतुता है। सूस 

की जिज्ञासा के निमित्त स्थूलपदार्थ का ज्ञान हितकर होत 
अत एव अधिकारी के सुगम बोधार्थ शरीरान्तगंत कोश. 

निरूपण किया है। अन्नमय, आाणमय, मनोमय, विश्न 
र आनन्दमय भेद से पांच कोश प्रसिद्ध हैं। कोश ४ 
आवरण (ढकने) का है, वह अन्य वस्तु की रत्चा के ति 
- ही होती है, जैसे तलवार की रत्तार्थ म्यान को भी कोश कहो 
इस प्रत्यक्ष स्थूल शरीर की अन्नमय कोश संज्ञा है। स 
पंचभूतात्मिक भी कहते हैं, इसका यह कारण है किए 
परिस्थिति के निमिच पृथिव्यादि पांच मूत ही हैं, छ| 
BT विना इसकी स्थिरता हो ही नहीं b H 
अनमय कोश को वृद्धि और पुष्टि अन्नादि से RE 
इसके ठीक न मिलने से यद ata आज के करने ia 
हो जाता है अत एव इसकी र्ता करने से ही धमे की | 
_ होती है, सुरक्षित शरीर ही संसार सागर संतरण की 
है। यह अनित्य तो है परन्तु, नित्य्‌. परमात्मा की, WA 

; निमित्त बन जाता हे, यह्‌ समल हे परन्तु निर्मल, 3223: 
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| pm का साथन à । इस त्वक्‌ , मांस, रुधिर, मज्जा, मेद अर 
अस्थि, शुक्र सूह की अन्नमय कोश संज्ञा है। जब आहारादि 
के निमित्त से ही यह पुष्टि को प्रा होता है तब बळवर्धक, 
| रागनिवारक, स्वास्थ्य रक्षक अन्न का सेवन करना ही उचित 
| है, उसका लक्षण यह है 
| ` शुनं तरिविधं हित--मितं--ऋतश्व ॥६०॥ 
| वह ही आहार ठीक है जो जीवन के छिप हितकर हो । 
| केषळ स्वादु लिप्सा से ही भोजन करना विशेष लाभदायक 
| नहों होता है, अत्युत्‌ उस से कभी २ हानि होने की भी सम्भा- 
| बना है। रसनाइन्द्रिय के आधीन मनुष्य ने ऐसे विळच्तण भोजनों 
का निर्माण कर छिया है कि जिन से कोई भी स्वास्थ्य पर 
॥ अच्छा अभाव नहीं पड़ता, किन्तु रोगों की वृद्धि ही होती जाती 
॥ दे । स्वास्थ्य-रच्ता के नियमों का उपदेश हो रदद है स्वच्छता 
| को ओर लोगों का ध्यान भी है, लगभग एक सहस्र रुपया 
मासिक तक वेतन पाने बाले हेल्थआफिसर भी कार्य पर नियुक्त 
| ६ परन्तु रोगं अपना बळ बढ़ाते ही जाते हैं। सूरू में दोष 
॥ भाजाने से केवल बाह्योपायों से क्या हो सकता है। मजुष्य का 
{ आहार ही हे, इसके बिना यह नाश को आस हो जाता 
$| * | जब उसमें ही दोष: आगया तो स्वास्थ्य का दूषित दो 
॥ जना अवश्यम्भावी ही है॥ 
wa द्वितोय-आहार का विशेषण मित है, स्वस्थ शरीर को 
í भोजन का स्वाद अधिक होता हे, वास्तव में स्वास्थ्य ठीक न 
| TR से ही इतने अधिक भकार के आहारों का निर्माण हुआ है, 
॥| अस्थ पुरुष की qor कमी मन्द्‌ नहीं पड़ती है। चाध के समय. 


| 
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aaa को जो भी आहार मिलेगा उस में आधिक उमप हो 
_ चतुधा के बिना. खुरस आहार भी नौरख अतोत होगा; ऐ 
स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए मनुष्य को परिश्रमी होना चाहि 
परिभ्रमजीची पुरुष प्रायः अधिक तस्दुरुस्त और ANA 
में आते है और बहुत अंश में वह चिन्ता से भो सुक्त होते 
बृद्धावस्था हो जाने पर भी उन में कार्य करने की. शक्ति i 
हो रहती है,.बागरिक लोग इस के विपरीत देखे mi 
औषध का इतना अधिक व्यय शहरी लोगों की सहायता परे 
बढ़ा है, जो रोग साधारण आहार के करने या उस 
चिकित्सा से अथवा अल्पश्रम से ही दूर हो सकता है, उ 
RaR के लिये यह तत्काळ औषध का सेवन करने ढगः 
हैं । इतना अधिक औषध सेवन करना रोग-बुद्धि का विदा 
औषध का यह स्वभाव है कि रोग को निवृत्त करके 
भविष्य में उस को आत्रृत्ति के निमित्त कुछ न इ | 
प्रभाव छोड़ना ही होता है, जैसे आहार ही क्षुधा को मि 
कालान्तर में उस को ळगाने का निमित्त बनता है, इस पर, 
नियम, का पाळन करना अवशयम्भांत्री है, परन्तु आँप. 
पर यह नियम पूणेतया लागू नहीं हो सकता, उस का 
अधिक उपयोग करना लाभदायक सिद्ध नहीं दो रहा, ब 
मनुष्य को स्वास्थ्य-रच्ता के नियमों पर विशेष भ्य | 
चाहिए । इस में दोष आ जाने से संसार की समरस 
अहितकर प्रतीत होती हैं । रुग्ण पुरुष का जीवन F i 
अधीन हो जाता है सबंदा चिन्तातुर रहने की उस % | 
बन जाती है, तब उस की प्रसन्नता का कारण ( घन, ६ 
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| जन आदि ) कोई भी चस्तु नहीं रहतो। अत एवं सृष्टि के. 
| समस्त पदार्थौ में स्वास्थ्य का दूसरा स्थान है, इस लिए मितः 
| आहार करने से तन्दुरुस्ती साथ देती है. क्षुघा टीक ळग जाने' 
। से भोजन करना, अर्प चतुधा या कुछ रुचि शेष रहने से भोजन 
|| का त्याग करना स्वास्थ्य र्ता के नियमों में ` पक उच्चतम 
| नियम हे, इस के पालन करने से मनुष्य कभी दीर्घ रोगी नहीं 
|| होता और न कभी उस का स्वास्थ्य ही बिगड़ता है। नागरिक . 
| लोगों के आहार सें बहुत ही भेद हो चुका है, इस कारण सेः 
| उन की अवस्था बिगड़ गई है और उस के सुधार के निमित्त- 
|| औषधसेवन में रुचि बढ़ती जाती है, इस का अधिक वणेन आगे: 
! किया जायगा ॥ 

भोजन का तृतीय विशेषण ऋत है-प्रक्ति नियम के. 
॥ आधीन प्रत्येक समय मे औषध (फलादि) अनेक प्रकार के. 
॥ उत्पन्न होते ही रहते हैं। देश, काल इस नियम का सहकारी: 
॥ कारण है। यदि मनुष्य प्रकृति के अलुकूछ अरप भी उस नियम : 
| का सेवन करे तो स्वास्थ्य सरवंदा बड़ा ही सुन्दर रहे। यदि: 
॥ आप विचार इष्टि से अभ्यास करें तो प्राकृतिक नियम विळ-- 
£| सण काय करता हुआ दिखाई देता है। शीतकाळ में यदि सदी ` 
॥ फा रुख़ बाहर की ओर होता जाता है तो उख काळ में उष्णता ` 
|| को गति अभ्यन्तर की ओर झुकती जाती है। यह ही कारण है 
॥ कि ष्म ऋतु में कूपादि का जळ शीतळ होता है और शीत - 
॥ अत॒ में उष्ण हो जाता है। बाहर की उष्णता को अन्द्र का 
बाह्य शीत को अन्द्र की उष्णता सहारती है, यह | 
॥ नियम जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है अल्यथा, जीवन 
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की परिस्थिति ठीक न रहती, जैसे विदुषी बुद्धिमती मर 
गर्भावस्‍था से लेकर पांचवर्ष पर्यन्त शुद्ध परिमित और सम 
gee आहारादि के सेबन से बाळक में सौंदय को छातोओ 
नीरोग बनाती है, उसी प्रकार प्राणीमात्र को (मातृस्थानाह/ 
प्रकृति) नीरोग बनाने, जीवन को बढ़ाने में सदेव तत्पर एह 
-है। परन्तु इसके सूकम नियमों का परिशान होना साधार 
'पुरुषों के लिए कठिन सा है, यह ही कारण है कि मजु हे 
'उछाचारी होकर प्रकृति के नियमका उल्लंघन करता हुआ क 
रुस्ती के खुं को न उठाकर उलटा दुःख पाता हे। जों 
'फल के पक जाने से शुष्क हो जाते हैं प्राय: उन सब को ओष 


सेबन करने से) जीवन के लिये लाभदायक होती है । कुद ए 
` ततो ऐसे होते हैं, कि जिनका उपयोग हर समय ही होता है | 
'कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका उपयोग समय के परिवतं 
साथ ही बदल जाता है, जैसे कि उष्णकाळ में जळ मिल * 
और शीतकाळ में उष्ण करके दूध का पीना ओर चारोष्ण 
"का पान करना प्रत्येक समय में उपयोगी है, इस नियम के' 
मनुष्य को प्रकृति का ज्ञान होना उचित ही हे। सम्प्रति ग! 
'की प्रकृति आहार के विपरीत होजाने से यथार्थ परिस्थि 


o अ YA अतिकूल और अस्वाभाविक चाय | | 
ti समर में नहीं आता कि यह विपरीत | 
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जीवन के लिए अनिवाये है। जीवन के लिए ऐसा हितकर 
पदार्थ मलुष्य प्रति के विपरीत 'कैसे हुआ ? यह केवल 
। विपरीतकारिता का प्रभाव है। जैसे मारक विष भी सेवन करने 
| से मनुष्य प्रकृति के अनुकूल और मनुष्यप्रकृति विष के अनुकूल 
हो जाती है । बस यही नियम प्रत्येक बस्तु पर लागू हो सकता 
है। समझ लेना चाहिए कि सम्प्रति मजुष्य ने आहार को 
बिगाड़ा हे, इसलिए हर समय उसके लिए व्यर्थ उधेड़ बन का 
पसारा है। संसार में अनन्त वस्त उत्पन्न होती हैं। जो खाद्य 
| पदाथ हैँ उन सब को खाने की, और जिस से जो काय बनता 
`हो उस के बनाने की प्रकृति आज्ञा देती है, इस में ही लास हे 
| और इसके विपरीत चलने में हानि ही है 

भोजन का बनाना अझि पर वाटिका लगाना है। यादि 
॥ भोजन ध्यान आर. समय के ज्ञान से बनाया जाय और उचित 
| समय पर खाया जाय तो यह स्वादु, रुचिकर और स्वास्थ्य 
॥ रक्षा मे बड़ा ही हितकर होता है। प्राचीन आये स्त्रियां भोजन- 
| भकारः और युक्ति युक्त आहार के विचार से सन्तान को बहुत 
॥ अश में सुन्दर, सुडौल, सबक और नीरोग बना देतों यों औए 
॥ षाळकपन में ही बालकों को पूरे अम से, हितकर शिक्षा से, _ 
| सुबोध बनाने में यल करती थीं और इस कार्य को भली भांति 
4 करना अपना सुख्य कार्य मानती थीं । उन को यह. 
| शान था कि भोजन पक औषध है, जो शरीर के साथ .डत्पन्न_ 


De 
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होने बाली बीमारी (q) को मिटाता और egga 
पश्चात्‌:ज्ञधा को लगाता है, जिस से ज्वरादि रोग भी 
अंश में पीछा छोड़ देते हैं। यादि समयोचित भोजन सच्छा 
रूचिकर हो तो उस को बलवर्धक, शेगनाशक और है 


नियमों का भी ( जो इस के सहायक हों ) आद्र करना 
है। सम्प्रति भी महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्त के R 
स्त्रियां भोजन बनाने में कुछ न्यूनता के साथ प्राचीन) 
स्त्रियों का अनुकरण करती हुई देखी जाती हैं। ail 
चात की बहुत कमी है, इन को न समय का -ध्यान A 
भोजन बनाने का ही ठीक २. ज्ञान | शरीर को eg, U 
जोरोग बनाने के लिए भोजन का ज्ञान स्त्रियों को अवर 
होना चाहिये और इस को पूरे ध्यान से बनाना चाहिए।' 
इस मध्यवर्तीं आलाप को छोड़ कर sga विषय पर 
देना चाहिए । यह स्थूळ शरीर जो सब को पत्यत्त है, ए 
नाम अन्नमयकोश है यह पूर्व कहा गय है ॥ 7 
शएमयकाशंस्तु द्वितीय: aN SARA ` | 
्वताय-भाणमय कोश अन्नमय कोश का अन्तराल 

स्खब भणियों के जीवन का निमित्त है। जो वस्तु जिसके* 


सय कोश को स्थूलं शरीर के अन्तर्गत होने से उस का 
_कहा गया है । प्राण की गति का निरोध करने और 
अक चलाने के लिए इस स्थूळ शरीर की ज्ञानपूवक 
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ag तीनों के संघात का नाम है. वायु तो स्वभाव से ही चंचल 
| होता है । किन्तु जब उस का अञ्नि और जल की सहायता 
“मिल जाती `है, तब वह बड़ा ही तीन और प्रचएड आधात 
| करने में समर्थ हो जाता है और शरीर में अनेक छिद्र होने'से 
॥ . जिस ओर से चाहता उस ही ओर से निकल जाता है। इसकी | 
| रोक थाम और जीवन घाम को स्थिर करने के लिए स्थूछ 
| शरीर की अङ्गत रचना की गई है । यह स्थूळ के समान ही 
` अन्द्र फैला हुआ है, इस के ही प्रताप से बाळक युवा बनता 
और इस के ही दौबेल्य से युवा वृद्ध दो जाता है। इस के टीक 
॥ हो जाने से बीमार तन्दरुस्त और इस के दूषित हो जाने से 
| स्वस्थ रोगी हो जाता है। उपनिषदू में सूम इन्द्रियों का नाम 
॥ भी ग्राण कहा है। नाभिचक्र इस का मूलाधार है,इस स्थान से 
i ही माण का आधात सब शरीर में रुधिर को इधर उधर ले 
| जाने भें और शरीर को स्वस्थ बनाने में काम करता है, सूम 
| इन्द्रिय और श्वास प्रश्वा्र के सहित शरीरान्तरचची समस्त 
| वायु का नाम प्राणमय कोश है। इस का कार्य चुघा को लगाना, 
| अन्न का पचाना, शरीर को फुर्तीला बनाना, उछुछ कूद और 
í दौड़ धूपावि करना है। आप विचार कर कि मंस्तिष्क विचार 
॥ ओर शरीर कार्ये करता हुआ थकाचर में आ कर अपने २ काम 
॥ को छोड़ देता है, नेतऔर भ्रोआदि इन्द्रिय अपने २ विषयों को 
॥ अनुभव करती .हुई उपरास को प्राप्त हो जाती है, परन्तु प्राण 
| अम से अपना कार्य कभी भी बन्द नहीं करता और सदैव 
| जागरूक है, कभी भी थकावर में नहीं आता। इस की रचनासे 
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g की महिमा की प्रसिद्धि होती है । 3 
बालक फुटबाल में वायु को भरते हैं फुटबाल की बाह्य सग 
वायु को रोका और निरुद्ध हुईं घायु के दारा (आधात पिके 
डस का ऊपर को जाना और भूमि पर पड़ते ही ah 
ऊपर को उछलना होता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार 
ने प्राण वायु की रोक थाम की हुई है और उस ने अपने के 
शरीर को प्रत्येक कार्य में सहारा दिया हुआ है। peN 
वायु के निकल जाने से वह वेकार हो जातो है और प्राएर 
के अभाव से जीवन शक्ति भी दृष्टि में नहों आती R 
अब मनोमय कोश का निरूपण किया जाता है- 
मनस्तन्त्राणि इन्द्रयाणि ॥६२॥ 


. आणमय कोश का मनोमय कोश अन्तरात्मा कहा गया। 
जितनी इन्द्रियां हैं, बह सब मन के अधीन हैं, इस को ' 
पस्थिति में कोई भी इन्द्रिय अपना काम नहीं करती । ए 

. मेल से. ही प्रत्येक इस्द्रिय अपना कार्य करने में सावधा' 

' जाती है। अत पव विषयों की ओर गति करती हुई इति 

:-वेग को रोकने का यह ही ठोक उपाय है कि मन मे सि 

“का उद्य ओर दुषिकर्पांका अस्त हो । पुरुष यदि | 


सरा भी कर सकता है, यद इच है, इनद ब 
स्वभावतः विषयों की ओर होतो है, न की रचना | 
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नियम से ऐसी ही है, परन्तु नियम का भङ्ग कर के वृत्त होने 
में हानि और नियम का पालन करने में लाभ है । मन को 
| समाहित करने के उपाय शास्त्रों म॑ विद्यमान और महात्माओं 
॥ के अनुभव सिद्ध हैं, अत ए स्वाध्याय और सत्सङ्ग करना ही 


मन सूदम पदार्थ है, इस का यह स्वभाव है कि सुषुप्ति में 
| इस की शक्ति का संकोच, स्वमावस्था मै विकाश और जाग्रत 
[| में संकोच विकाश दोनों होते रहते हैं । यह ही विद्या और 
अविद्या का स्थान है, इस के ही निमित्त से बन्ध और मोक्ष का 
व्यापार है । सत्पुरुषा को इस के सुधारने के लिए यम-नियमों 
के पालन करने में प्यार है, इस की सूच्म गति, गौण तथा 
i मुख्य भाव से सचेन्द्रियों में व्याप्त है ॥ 

| इस कारण से ही यह एक काल में एक ज्ञान को उत्पन्न 

| करता है न्याय दशन में ऐसा ही संकेत किया हैं। माणमय कोश | 
| में इस मनोमय कोश की सूच्म सत्ता का सञङ्गाब है ।. मनोमय 
| कोश मे राग, द्वेष, हष अजुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुःख, 
| विषय भोग में अदत्त, कदाचित. उदासीनता से Ta 
॥ को तारतम्यता से शुण-दोष बने ही रहते हैं। इस लिए वेदों में 
d यद पार्थेना है कि मेरे मन में शिवसंकल्प हों। मस्त हाथी को 
| जसे उस का महावत अंकुश के द्वारा मार्ग मे चलाता हे, 

| इसी प्रकार मागं को छोड़ कर कुमागं में जाते इप मन को 
| लोगों ने ज्ञानांकुश-से सरल बना कर सम्मा में 
| छाया और आनन्द पाया है ॥ 

f विज्ञानमय 
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usu 


विज्ञानबलं सर्वबलप्रंचानम्‌ ॥६३॥ 

खर्च प्रकार के बलों में विज्ञान का बल ही प्रधान (६ 

है; यह ही अभ्युदय और निश्रेयल खुख का साधन है। वि 
मयकोश सूकम है इस लिए मनोमयकोश का अन्तरात्मा हू! 
गया है। मन के सुधरने से सबका सुधार पूर्वं बताया 
था, किन्तु अब विज्ञान को सर्व प्रकार के खुखों का स 
बताया जा रहा है, इसका यह कारण है कि वह ही mA 
मागे का अनुसरण करता है जिस को विज्ञान बल देता 
अन्यथा विज्ञानहीन पुरुष का मन आलप संकदप या कुसंऋ 


परमार्थ सुख ही प्राप्त होता है, मन-इन्द्रिय और शरीर 
विज्ञान स्वामी है, जैसे राजा अपनी सेना को स्वस्व कार 
नियुक्त करता है उसी प्रकार विज्ञान.इनसे काम लेता है।? 
हेतु से मानसिक विचारों को उसके -अधिकाराधीन कहा मैं 
अचित नहीं है। वेद्‌ यह बताता है कि ईश्वरज्ञान के सं 
इस सृष्टि की रचना है और मनुष्य ज्ञान का पसारा सब सं 
में देखा जाता है। यह प्रत्यक्ष हो रहा है कि प्रत्येक बर! 
कोई न कोई गुण होता है और कोई गुण किसी अत्य गुर' 
सह<ग से अद्भुत शक्ति को प्रकर करता है । यह सब वि 
को ही महिमा है । जितना यह विमळ हो जाता है, उवर 
अभ्युदय फल सामने आता है, इसकी न्यूनता से न्यूनं 
अधिकता से संसारमाग सररू और. मचुष्यसमाज सर 
जाता दै। यह ही सत्कमी का सारक और मडुष्यर 
हितकर नियमों का चिस्तारक हे, इसको. महिमा. से 
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प्राप्ति औरः स्वरूपोपळग्धि होती है। सूच्म होने से मनोम॑यकोश' 

में इसकी व्यासि है। यादि यह विपरीत वासनाओं के आघात" 
से अबल न हो जाय तो. विशानमय कोश सद्सद्विचेचन; 
kasha के Rama, श्रद्धा के विकाश, विश्वास के प्रकाश, 
| परसुख दशन में हषे, परडुःख दूर करने में Rad, स्वच्छता सेः 
प्रीति, मलिनता से भीति, निसेयता और उदारता का स्थान: 
| बन जाता है। इसकी सद्दायता से साधारण पुरुष भी छोकोप- 
| कार करने में निपुण हो जाता हे ॥ 

| आनन्द्सयकोश-- 

आनन्‍्दमयोपलब्धेम॑नुष्यकतेब्यपरिसमाति: KITAA ॥६४॥ 
परमेश्वर आनन्दमय ( प्रचुर आनन्द ) है। उसके साक्षा- 
| त्कार से जीवात्मा आनन्द्वाछा होकर कृतकृत्य हो जाता है। 
{| यहां पर ही पुरुष कत्तव्य की परिसमाप्ति हो जाती है, इस इछि' 

| से तो कोश चार ही जाने जाते हैं. क्योंकि पञ्चम स्थान तो: 

॥ स्वरूप साक्षात्कार और परमात्मदशन का है। शुद्धाहार सेः 
TA Haz, प्राणायामाभ्यास और चिन्तात्याग से प्राण सकर) 

| शिवसंकलप से मन विमल, विद्याविचार और सत्संग से विशानः 

| सफल हो जाता है। पश्चात्‌ जीवात्मा को स्वरूप के जाननेः 

/ और परमात्मा को पहचानने के निमित्त अन्य कोई उपाय शेष | 
॥ गहीं रह जाता है। तात्काळिक इस पूर्णाधिकारी में अनधिकारः 

{ फा फिश्चित्‌ भी पंक नहीं रहता है. परन्तु उपनिषद्‌ में पञ्चमः 

t 'कोश का वर्णन करने में कुछ रहस्य होगा । इसको टोक कहा 

॥ चद जा- सकता । यदि इसको तर्क की कसौटी पर परख तोः 

|| पदः सिद्धः होताः {कि कोई आवरण अवश्यमेव दै: जिसःसेः | 


= a 
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जीवात्म अपने अन्तर रहने चाले परमात्मा का 
नहीं करता । अत एव प्रभुदशेन के निमित्त सत्संग और हि| 
विचार से उस (आवरण ) के हराने मे लगातार यत्न 
रहता है, आत्मा की अल्पक्षता ही वह आवरण है जोस 
महान्‌ लाभ से बड्चित रखती है| यादि अविद्या स 
अहपज्ञता को आवरण स्वीकार किया जाचे, तो कोश पां 
हैं। जिस प्रकार शरीरादि कोशों का (विचेचनशाक्ति से सनन 
qeka के निमित्त) निराकरण करना होता है, उस ही 
अरपज्ञता का परित्याग करके आत्सा को विशेषज्ञता की 
में आना ही होता है, इससे अन्य कोई मागे नहीं। पू 
कोश की अपेक्षा से उत्तरोत्तर कोश सूच्मात्‌ सूकम है, शरत 
अज्ञानजन्य अल्पज्ञता के कोश (जिस ने आत्मस्वरुप ६ 
आदत्त किया हुआ है ) का दूर होना अति परिश्रम साधा 
इसके ही कारण आत्मा का देहादि में अध्यास और पुत 
से अविद्या बलवती होती जाती है, चक्रम्रमण के स 
इसका आवतन कब से है और कब तक रहेगा यह निश्च 
हो सकता, इसके हराने के निम्मित्त इन कोशों का गि 
किया जाता है जिस से देहादि,अध्यास टूट कर, अविद्या 
छूट कर, स्वस्वरूप का आविष्कार और परमात्मदश 
साच्तात्कार हो, अविद्या के मन्द्‌. पड़ते ही अद्धा, विर 
मस्ता, AAA, चिषय-घासना की नित्त और सई 
में प्रीति होने गती है। पेसी अबस्था का आना पूवर 
सहायता, परेशकृपा और पुरुषार्थ की उत्तमता का ' 
यल करना त्येक पुरुष का कत्तंव्थ है परन्तु यह स 
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AANANANNANAAN NENEN EENEI IIIA 


| KA AA 
AI IIIA 


| ले ma नहीं हो सकता । खचम विचारधारा में जाने के लिए 
स्थूल तरज्ञ का ज्ञान अवश्यम्भावी है । सूम लक्ष्य को वेधन 

॥ करने के लिप स्थूल लच॒य पर अभ्यास करना ही होता है 

| क्योंकि आत्मतर्व परम सूच है, उसके परिज्ञान के हेतु पञ्चः 
| क्ोशों की विवेचना की गई है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान 

| आनन्द यह शब्द अन्य लौकिक वस्तुओं के वाचक होते हुए 
| भी आत्मा के भी बोधक हैं । छान्दोम्योपनिषदू में गाथा है कि 
| इन्द्र और विरोचन आत्मविचारार्थ श्रद्धात्वित हो कर प्रजापति 

| के निकट पहुंचे, उस महात्मा ने इन दोनों को कुछ समय के 
| लिए ( प्रदर्शित नियम पालन करते हुए उनकी श्रद्धा, जिश्षासा 
॥ और प्रेम की जांच पड़ताल करने के निमित्त ) उहरने को आज्ञा 

| दी, उन दोनों ने आचाये की उक्ति का आदर करते हुए 
| यथोक्त समय सप्रेम व्यतीत किया। तत्पश्चात्‌ प्रजापति ने 
उन दोनों जिज्ञाखुओं को दर्पण में उनके ही प्रतिबिम्ब को द्रा 
॥ करः 'यही आत्मा है. जिस को तुम देखते दो' ऐसा उपदश 
॥ किया है। एक ही बात थी केवल समने में मेद था। उन में से 
॥ इन्द्र विचार तरङ्ग में तरने और आगे बढ़ने रूगा। वह तो 
॥ यथार्थ में आत्मेत्ता हो गया और विरोचन इस शरीर को ही ' 
| आत्मा समझ कर इसके पालनपोषण में ही समय बिताने लगा, 

॥ अत पब इन्द्र आत्मविचार द्वारा शोक, मोह से पार दो गया 
॥ और विरोचन बिपरीत ज्ञान से उसके मंझधार में दी रदा ॥। 

। केन उपनिषद्‌ में आत्मा कों मन का मन और प्राणां का 
| माण कहा है। विज्ञान, प्रश्नान नाम आत्मा के छिप आते हैं। 
¢ आनन्द आत्मा का स्वरूप परसिंद्ध ही है। यह वचन केवल 
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साक्षी के लिए दिखाये: गण है ॥ 
साधारणतया, कोशविनेचन सुगमनोधांर्थम्‌ ॥६५॥ A 
अब उपरोक्त कोशों का कुछ विवेचन सरल बोध के i 
किया जाता है । यद्यपि कोश शब्द के कथन से ही ल 
बुद्धि सिद्ध नहीं होती, तथापि स्थूणा-निखनन-न्याय सेहइ 
निश्चय के लिए निरूपण करना संगत ही प्रतीत होता! 
मुख्य आत्मा, गोण आत्मा और मिथ्या आत्मा तीन ai 
है ऐसा विचार किया है। आत्मा में आत्मवुद्धि होना मुसा 
है, यह यथार्थ विचार सर्व दुःख विनिवृत्ति का कारण (र 
शरीरादि में अध्यासवशात्‌ आत्मबोध होना गौण आत्मां 
जाता है। यह अविद्या है जो अनात्मवर्तु में आत्मा का प्र 
कराती है। पुत्र नादि में आत्मा का ज्ञान मिथ्या आत्मा आर 
जाता है। पुत्र को तो आत्मा का स्वरूप ही वेदादि शाख 
चार से कहते हैं, और धन में परंपरा से शारीरिक सुख 
साधन होने से साधारण पुरुष आत्मघत्‌ व्यबहार करते! 
मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा का चित्र अविद्या की रि i 
पर ही खचा जाता है। जब तक अविद्या की सत्ता का सद 
हैः तब तक इस मिथ्या व्यापार का प्रादुर्भाव है। अविध 
दूर होने से विद्या प्रकाश में, आत्मा का निजस्वरूप में अव j! 
और परमात्मा का परिश्ान दो जाता है। सब शास्त्रों 
ही संकेत, सबं विद्याओं का यह ही इशारा और सा e 
A A की सफलता है। अन्यथा अन्य. खुख तो शरीर| 
` मेसी जीवात्मा को अनायास प्राप्त ही हैं: केवल एतद | 
इलःको सर्वोत्तम ज्ञान का.साधन मदुप्य शरीर प्रास इन | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. AA 
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ननु=स्थूलद्शी अनेक पुरुष देहादि संघात को ही आत्मा: 
- .और इसके अतिरिक्त. अन्य आत्मा कोई नहीं है ऐसा' 
जानते हैं । उनका कथन है कि कई हस्तपादादि अंगों के मिळने 
aa शरीर में ही चेतना का व्यापार होता है। गमनः: 
उत्थान, संकोच और विकास का व्यबहार शरीर में सिदध हाँ _ 
हे z नेत्र से दशन, Aa Am, वाक्‌ से वचन, हस्त सरे ` 
इत्यादि व्यापार प्रकट हैं। ऐसी अवस्था के देखने सेः 
शरीर से भिन्न आत्मा की कल्पना युक्‍त प्रतोत नहीं होती | 
अंगांगी भाव से समस्त कार्य चळ स्ह है, जिस प्रकार संपरि- 
[णाम से चेतनता हो जाती है उसी प्रकार विपरिणाम से अस्त 
हो जाती हे॥ 

| समाधि-इस सिद्धान्त में प्रथम दोष यह है कि छत को 
[हानि और अक्त का अभ्युपगम होगा। पुरुष जिन शुभ कमो 
का अनुष्ठान करता है वह उसके फर से तो बंचित रहेगा, 
| क्योकि बह सर्व कृत कर्मं देहावसान के साथ ही नाश हो 
॥जायेंगे। इस प्रकार कृत को हानि होगी और जो सुख डुः 
[संप्रति आस्त है बह किसी कर्म का फळ न होने से अकृत की” 
॥दी प्राप्ति है। इस प्रकार देहात्मवादी के मत में तो किसी कों 
(भो शभ कर्माचुष्ठान में रुचि ही नहों रहेगी, उन्हें इस सिद्धान्त 
{ के आधार पर फळ छाने के लिए किसी भी बीज की आवश्य-- 
(ता नहों रहतो। यह प्रत्यक्ष विरुद्ध सिद्धान्त किसी भी 
{९मरदार. को स्वीकार नहीं दोगा और यह परीक्षणतुर परु 
{|^ पूरा नहों उतरता, प्रत्युत: छोकम्रबतिस्वच्छुन्दः एवं उद्रः 
| दोक, अनयं के:उद्य.और अर्थ केःअस्तः का निमित्त हो हो 
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जाती है। आप बताय कि राजनियम से अशुभ कर्मक) ६ 
और शुभ कर्म करने वाले को सुख क्यों मिलता है। aa 
कहें कि यह देह सहित वर्तमानकाल कृतकर्मो का फ ह 
adma सहचारी भूत और भचिष्यत्काळ मेँ कर्म w: 
संचार कैसे नहीं होगा ? वरतेमान के बिना भूत और मी। 
की प्रतीति तथा इनके बिना वतमान की सिद्धि नहीं सः 
अत एवं जब आप वरतेमानयुत कम और फल दोनों को फ ' 
हैं तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं कि वतमान शररीरकिसो) A 
का फल नहीं। आप के सिद्धान्तानुकूल तो जब कमं किया ` 
तब फछावाप्ति है, दोनों अवस्थां में वर्तमान Wa 
और अन्य प्रकार से कमं सदैव फळ से पूर्व ही होता है। 
' काळ कर्म फल होने से दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा बि 
कर्मफळ विचार व्यवस्था की हानि होगी, अत एवं आए। 
में भी तो यह विचार सिद्ध है कि adma क्म का फड: 
होता है। अत पव यह घतमानकालिक शरीररूपी फ. 
सकछांग या विकलांग, स्वरूपी या कुरूपी होना भूता, 
कर्मे के आधीन है, यह माना जाता है और जहां कर्म और 
की रतीति एक साथ होती है बह क्रियाजन्य फल हैक 


गि भी फल न हो तो कदापि कम प्राप्त नहीं हो 

के अनन्तर ही क्रिया और तत्फल का नाश हो 
हाजी के मंत मे अविश्वास प्रसंग होता 
' (तीय दोष-यह हे-कि देह बाल्य, युवा ४ 
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हो ) सिद्ध करते हैं अन्यथा इन शरीरादि का परिणाम में आना 
। र विकृति मे चले' जाना बन ही नहीं सकता | प्रकतत और 
(| तज्जन्य चस्तुओं से आत्मा का स्वरूप विलक्षण है। IRITE 
₹/ देहादि को आत्मा मानना तो ठीक प्रतीत नहीं होता। काये 
है की अपेक्ता कारण महत्‌ और पूर्ण होता है, अतणव देहादि कार्य 
| | का जो कारण है, उसको आत्मा मानना उचित होगा इस 
॥ प्रकार उत्तरोत्तर गति करने से अनवस्था दोष सम्पूण व्यवस्था 
| को दूषित करके किसी भी नियम को स्थिर नहीं होने देगा, 
ह। अतएव त्याग ही कंरना पड़ेगा ॥ 

तृतीय दोष-देहात्म घादी के मत में यह है कि एकात्स- 
॥ वाद की हानि होकर अनेकात्मा सिद्ध होता है। नेत्र रूपदूर्शनः 
ह फा, भ्रोत्र श्रवण का, इत्यादि कायं तो करते हैं परन्तु उनका' ` 
„| परस्पर विरोध है, एक का ज्ञान दूसरे को नहीं होता। प्रत्येकः 
॥ इन्द्रिय का कार्य भिन्न भिन्न होने से बोध तो होगा परन्तु आपः 
५ के मत में व्यवस्था कैसे बनेगी। जबकि एक को स्वाथे कर 
AWA हो यथा-पृथक्‌ पृथक्‌ मार्गों में चलने वाले पथिकों का 
॥ न मेळ ही होता है और न विचार साम्यता ही दोती है। हां 
॥ यदि एक पुरुष ने उन सबको किसी कार्य के छिप भेजा हो तो 
॥| उन सब के कार्यो का ज्ञान एक को अवश्य ही होगा। जैसे एक 
4 पोस्टमास्टर अनेक चिट्टीससानों को भिन्न २ ग्रामां में भेजता 
| है और चे काये करके छौट कर पोस्टमास्टर को सब वृत्तान्त 

4) उचा देतं हैं, इस प्रकार एकात्मबांद की व्यबस्था तो ठीक _ 
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विचार में आती है. अनेकात्मवाद' मे नहीँ ॥ 


यह कथन है कि “जब तक श्वासा तथ तक जीवन | 
बनी रहती है और सुत शरीर सवाग ठीक होने पर भीण 


ल 4 *“ 


हहै। शरीर का पूर्णाग होने से पूर्व गर्भावस्‍था में ही ह 
आयान और इस के निर्याण से शरीर का अन्त हो जा 
इस निदर्शन से इस के आत्मा होने में सन्देह क्या हो 
है ? जब सर्वांग शरीर थकावर में आ जाता है, तबे! 
का कार्य कदापि. नहीं रुकता । इस प्रत्यक्ष सिद्ध बाती. 
“कर परोक्ष में मति करना बुद्धिमानों का. काम नहं है। | 

समाधि-यद्यपि प्राण जीवन का सर्वोत्तम अंग है, 
इस को प्रकृति का काये होने'खे आत्मा की पदवी नईं! 
सकती । आण का प्रधान अंश वायु है तथापि उस को ४ 
वेगवान्‌ बनाने और उस -में तीब्रता लाने के लिये * 


निरवयच वस्तु है । आत्मा के स्वरूप को निरूपण | 
विद्वानों का यह सिद्ध सिद्धान्त हे ॥ Eb 
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मन विलीन हो कर अपना अपना कार्य छोड़ देते हैं. 'तो आण 
अपना कार्य करता हुआ देखा जाता है। सबावस्था में उस की 
| समानता प्रत्यक्ष है. परन्तु यदि तत्काळ सुषुप्त पुरुष के समीप 
कोई मारक जन्तु आ जावे तो वह सावधान नहीं होता और 
॥ यदि कोई उस की सुसर सामग्री को ले जावे तो उस को ज्ञान 
| नहीं होता, इस से जाना जाता है कि प्राण भी चेतना रहित 
| रः जड़ता सहित होने से आत्मा नहीं हो सकता ॥ 
| तृतीय विकल्प-देहात्मवादी के समान प्राण और उस 

की “गति प्रत्यत्त होने से कोई परोक्त वस्तु ऐसी होनी ही 
|| चाहिए, जिस को इस का पत्यक्ष हो रहा है। प्राण को इस का 
¡| शान नहीं हो सकता उपयुक्त शेष बाधक हो जायंगे । इस से 
|| अतिरिक्त आत्मा न मानने से पुनः व्यवस्था कैसे बनेगी? 
॥ व्यवस्था के होते हुए अव्यवस्था में जाने से मयादा का भंग 
॥ दोगा जो किसी भी समभदार को'अभिमत नहाँ । अतः आत्मा 

इस से.कोई अन्य वस्तु है यह मानना ही पड़ेगा ॥ 
॥ 'नशु-यदि आण आत्मा नहीं है, तो मन आत्मा होगा ? 
| समाधि-देहदादिचत्‌ मन को भी अकृति का कार्य होने से 
¢| आत्मा'नहों कहा जा सकता । आत्मा न तो किसी कारण का 
वि न वह किसी कार्य का कारण है। इन दोनों 
|| _'वस्थाओं से पृथक्‌ होना उसका स्वभाव À मन pe 
| दितीय परिणाम है, अत एव अकति से किंचित. स्पू और 
॥ समस्त अपवध्चवर्ग से सूचम हे, इस लिप समस्त विकृत जगत्‌ 
| किलो काये को सिद्धि का पूर्वापर व्यापार से साधन तो है 
| 'ज्ठ॒ साधक नहाँ'हो'सकता। जैसे aR इन्द्रिय रूपांदि 
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; तद्वत्‌ सुख, SA, इच्छा, छष पापि, प्र 
TEN pë को आत्मा स्वोकार करने में किसी । 
करंण का होना आवश्यक है और सन को साधन गारे 
आत्मा सिद्ध ही है। ऐसी अवस्था में तो केवल नाम मेद! 
किसी ने मन कहा दूसरा उस को आत्मा कहता है |? 


द्वितीय विकर्प-लोकप्रसिद्ध इष्टान्त से भी मन फू 
विकइप और खुख-दुःख-जश्ञान का साधन ही सिद्ध हे 
साधक नहीं। यदि ऐेखा विचार कर कि आत्मा को फँ 
आदि करने में मन को आवश्यकता ही नहीं हे. वह इसमेः 
ही समर्थ है तब यह उलझन पड़ जाती है कि जिस पका 

को सहायता के बिना आत्मा संकल्प कर सकता हे, ठी! 
प्रकार आत्मा को रूपादि दर्शन के लिए नेत्रादि इदि 
कोई आवश्यकता नहीं होगी । इसका सुळमाना कर] 

जायगा । यह लोकसिद्ध है कि प्रत्यक्ष का कभी विरोषं 
होता, केवळ विरोध करने वाला ही विरोधी सिद्ध M 
अत एव, नेजादि की अपेक्षा से आत्मा को मन अधिक 
है। इस लिये आत्मा का सीधा सम्बन्ध इन्द्रियों के साय 
हो सकता, जब होगा तब मन के द्वारा ही । यह दी % | 
कि मन को अडुपस्थिति में कोई मी इन्द्रिय अपना का | 
करती, इसी कारण यह लोकोक्ति है कि मेरा मन रथ | 
था, अत एव में ने आप के कथन को नहीं सुना | शस 
के आधार पर तो मन करण ही माना जाता है, इसको 
स्थान नहीं मिल सकता । वह.इस से भिन्न वस्त्वन्तर 
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4 हि आत्मा की पद्बी नहीं पा सकता तो मन के अधीन रहने 
| चाळी इन्द्रियों का आत्मस्वभाव में निराकरण स्वयं सिद्ध है 
र| यह जान लेना चाहिए ॥ 

| ननु-यंदि मन भी आत्मा नहीं तो विज्ञान ( बुद्धि ) के 
आत्मा दोने मै तो कोई संकोच न होना चाहिए । क्योंकि 
| . इष्टानिष्ट और हिताहितं को परीक्षा करना बुद्धि का कायं है। 
| सब मानसिक संकल्प उद्य दो कर इस के ही अधिकार में हो 
|| जाते हैं । उचित संकल्प स्थिर और अडुचित दूर हो जाता है। 
| अन, इन्द्रिय और शरीर के सबं व्यवहार विज्ञान के ही आशित 
॥ है, इस लिए विज्ञान ही आत्मा È II 

| समाघि-बुुद्धि की गणना द्रव्य अथवा गुणों मे दो सकती 
| है। जड़ और चेतन भेद से दव्य दो प्रकार का है । वैशेषिक 
| दर्शेन में पृथिव्यादि द्रव्य संख्या में आत्मा को द्रव्य कहा है और . 
| न्यायद्शेन में बुद्धि तथा ज्ञान को समानार्थक बताया है। अब 
| यदि बुद्धि को आत्मा मान ळे तो प्राकृतिक जगत्‌ जानने के 
|| लिए इस को अन्य प्रझतिजन्य साधन की आवश्यकता होगी। 
d रूप दर्शेन के लिए नेत्रादि बत्‌ । अन्यथा बाह्य संसार के अति _ 
| चन्धक विद्यमान होने से आत्मा को किसी भी पदार्थ का भान 

| न होगा, जिस से सर्वन५बहारविलोप प्रसंग होगा । मानने में 

॥ उस का क्या नाम होगा बुद्धि या आत्मा । आप के मत में बुद्धि 
॥ को तो आत्मा को उपाधि मिल गई, शेष साधन द्रव्य को बुद्धि 
£| दी कहा जावेगा । इस विचार विनिमय से तो कोई भेद नहीं 
| हुआ, विषाद्‌ का विषय केवल नाम भेद नहीँ हो सकता। 
i अकति का द्वितीय कार्ये महत्तत्त्व है यदि इस को निश्चयात्मक 


` ~ 
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ai तो बुद्धि, और यदि मननात्मक माने AR 
संज्ञा मन हो जावेगी । भेद केवळ नाम का है अर्थ का 
यदि बुद्धि को गुण माने तो न्यायनय में गुण द्रव्य ३ 
आश्रित होता है पृथक्‌ कभी नहीं रह सकता । इस झि 
का. जो आश्रय है, वही आत्मा है, समस्त जड़ जगत्‌ मा 
विषयतासम्बन्ध से तो रहता है, अधिकरणसम्बन्ध से 
आत्मा ही चेतन है, बुद्धि या ज्ञान उस का ही गुण है॥ 
. द्वितीय विकल्प-सर्चं जन प्रसिद्धोक्ति है कि संसा 
बुद्धिमान्‌ जन ही सुख पाता है और बुद्धिहीन दुःख उ्या 
इस कथन से बुद्धि में हास और वुद्धि का होना पाया ३ 
है। आत्मा इस दोष से दूर है। ज्ञान के साधन बुद्धि के मे - 
हो जाने से आत्मा में इस का आरोप तो होता है वासं 
नहीं, अत एव विज्ञान भी आत्मा नहीं है ॥ । 
वादी-सुख दुःख को जो अनुभव करता हुआ T, 
हराने और सुख के प्राप्त करने के लिये यत्न करता-है। र 
_ आत्मा अवश्य ही होना चाहिए । यह जीव चेतन शर 
काळ मे भी अपने स्वरूप से पृथक्‌ नहीं होता, जो ए 
बिषय को सुख साधन जान कर उस में प्रवृत्ति और ३४ 
निमि मान कर उस से RaR की इच्छा करतां है 
आत्मा है, अब यहां पर ही यह परीक्षा समाप्त हो जानी 
-यह्‌ सत्य ही है, परन्तु आत्मसंज्ञा का यह भी AA 
में पूवंचत्‌ स्वरूप भेद तो नहीं अवस्था भेद तो अबश्य 
: समाधि ` ज्ञीब शब्द जिस धात से व्युत्पन्न होता | 
शक्ति प्राणधारण में है । इस परः अविद्या, अज्ञान विए 
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| संशयज्ञान का एक प्रकार का आवरण है। जिस से यदद सदैब 
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झवत रहता है, इस के सदभाव में यह जीव शरीर का सह- 
चारी बना ही रहता है, और शारीर के सहवास में प्राण का 
संचार और पुनः जन्म तथा मरण प्रवाहावत में दीन होकर यह 
छाचार ही बना रहता है। संदा प्राण सहचारी होने से यह 
जीव कहलाता है, आत्मा नहीं | जहां इसके साथ आत्मा शाब्द 
का प्रयोग किया जाता है, वह स्वरूप का वाचक है, यथा 
जीवात्मा अर्थात्‌ जीव का स्वरूप अथवा यह जीव उत्थान की 
ओर गति करता हुआ जब पूर्ण उन्नत हो जाता है तब यह 


| आत्मपद्‌ का अधिकारी हो जाता है। तब यह न शरीर का 
' सहयोगी ही है, और न इसके छिप प्राण की गति उपयोगो है, 
| इस दशा में यह उस ga से जो दुख से दूषित है खबंथा सुक्त ' 
| और नित्य सुख से (जिस में क्लेश लेश भी नहीं है ) युक्त | 
|, होता है, यह उसी चेतन की दो अवस्थाय हैं | यथा कोई पुरुष 
| अम से sara हुआ मलिन प्रतीत होता है और वही स्नानादि 


से शुद्ध होकर सुन्दर हो जाता है, तथैच अविद्या अर्पज्ञतादि 

दोष से दूषित होकर जी और इन से रहित होकर आत्मपद 
वाला हो जाता है। पूर्व शुभ संचित कमो की सहायता खे 

परमेश्वराचुग्रह और चर्तमानकालिक यथार्थ पुरुषार्थं के संयोग . 
से जब अचिद्या का कोश टूर जाता है, तब YA अन्नमयादि चारः 
कोशों का सर्वांग फूट जाता है, तब शरीर रूपी पिजरे से 
निळ कर पुनः इस में नहीँ आते । ब्रहमपरासिं में मम्न होकर 


| . आनन्द पाता है ॥ 


` 
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इस कोश परीक्षा में एक दूसरा प्रकार भी है-- 
आकाश और वायु की YÈ अनन्तर परमात्र 
' क्षण से तेज, अप, अन्न, उत्पन्न हुए । यह प्रकरण द्वो 
पनिषद्‌ में है, वहां पर अन्न नाम पृथ्वी का है, इस के अत 
खुचर्णरजतादि की काने विद्यमान हैं, और वह इसके Tl 
बढ़ती रहती हैं, और विज्ञान पुरुषार्थ से उनका निःसरणे ' 
है, यथा माता के गर्भ से वाळक का । अन्य सच अन्न आ 
आणी मात्र के जीवन के हेतु हैं इस में ही उत्पन्न होते ह 
शव इस भूमि को अन्नमय कोश कहना ठीक प्रतीत होता 

द्वितीय यह वृच्तादि की सृष्टि प्राणमय कोश है ए 
सूल शाखा का सम्बन्ध भूमितळ जलाशय से है और वा|. 


आता है और पुनः रात्रि के समय शनैः २ नीचे को हो ज] 

यह ही वृक्षादि के वृद्धि हास का कारण है इस को 7्र॥' 

कोश कहना चाहिए ॥ 5 
तृतीय मनोमय कोश पशु पत्ति आदि में आकर व 

है, इस में सुख दुःख प्राप्ति प्रतिषेधार्थ संकहंपं तो बना है] 

' और जीवन निर्वाह के लिए उद्योग करते रहना इन का र|. 
है। परन्तु वह विज्ञान जिस से यह बन्धन से मुक र 

` उस का उद्य नहीं होता है ॥ 


रचित पदार्थो को विचार, लगातार यल्ल कर कें 
सुख के साधन बना लेते हैं, बह समझदार 
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कोश की सीमः तक ही रहते हैं। यादि इन की रुचि बढ़े तो बह. 
आनन्दमय कोश के अधिकारी भी हैं । आनन्दमय कोश का 
| mgala भी इस agar में ही होता है, जो मनुष्य विद्या- 
॥ प्रकाश में विद्यमान, mA मात्र को आत्मा के समान जानते, 
| परमेश्वर-प्राप्ति में यलचान्‌, समस्त संसार आगमापायी हे 
इस में ज्ञानवान्‌ , वासनाबन्धन से रहित, उदार भावके सहित, 
| विश्वप्रेम में doa और जीवनमुक्त दशा में सदैव मनमझ' 
॥ रहते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त कर के सदा आनन्द पाते È I 
| इस पशञ्चकोश प्रसंग के साथ जागत आदि अवस्थाओं का 
॥ निरूपण करना भी ठीक जान पड़ता है, जाग्रत, स्वम, सुषुछि 
और समाधि भेद से अवस्था चार प्रकार की है। जिस में से 
| समाधि का परिज्ञान सब को नहीं होता है, इस का बीज मात्र _ 
|| तो सब में विद्यमान है परन्तु यत्नसाध्य होने से प्रत्येक पुरुष 
इस की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता और न सब में इस का 
nu होता है, जिस व्यक्ति में यदद स्वभाव सिद्ध बीज 
॥ वृत्ताकार हो जाता है. फिर उस को मुक्ति फल ळग जाता है 
{| और आनन्द पाता है। इसी लिए जीव का प्रयत्न था, इस को 
| भास कर के इस का अपने स्वरूप में समुत्यान होता है । शेष _ 
श जागृत, स्वम, सुघुप्ति दशा का ज्ञान सामान्यतया सब को है। 


Menun 


mo लय 


॥ जाल" जीव को- उस समय ही घेर- खेता:है जब यहद ह सदया 
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अबळ, अबोध, हानि लाभ फे ज्ञान से दूर वधिर-सूक के 
बेशऊर होता और विकळ हो. कर दर समय रोता है; पुर 
जीव को निकलने के लिप कहां अवसर देता है ? इस 
मोहमयी माया से बिना विचार के छुटकारा कहां ? केवह 
डळभन को वही सुलभाता है जो इस को समक लेता है॥ | 
“ऐसा है लाखों में कोई । 
जिस ने वनी बात नहीं सोई ॥१ै 

जागृत अवस्था- 
इन्द्रियजन्यज्ञानातर्था जागरणम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियों की गति स्वभावतः विषयों की ओर झुकतं | 
रहती है । मर्यादा का उल्लंघन कर के विषयों के सहचाए 
आत्मबळ को हानि हो जाती है, अत पव विचारशक्ति से 


~ SELLS | WIN 


मनुष्य बुद्धिमान्‌, सहिष्णु और कार्य करने में अपे 
भरोसा रखता है । शास्त्र बड़ी सुल्दर रीति से इस गर 
न्छाधा करता है, विषय और इन्द्रिय सम्बन्ध से जब सु, 
का अनुभव होता है उस काल का नाम जाग्रत: अवर 
इस के सुधारने में मजुष्य को सदैब सावधान रहना प. 
व्यर्थ आलाप का श्रवण तदनन्तर उस का मनन मठ 
कुमारग में ले जाता और फिर बह बहुत ही क्लेश पाता ० 
पव विषयदोष-दशेनाभ्यास से मनुष्य खुपथ में आता 
और सुख पाता है । यद्यपि मजुष्यशरीर की रची 
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पर हो रहा है कि विषयइन्द्रिय और तज्जन्य सुख लिप्सा 
इस के लिए अनिघाये है. और संसारप्रकार दशेन से परमात्मा 
| की भी यही इच्छा प्रकट दो रही है, तथापि परमेश्वर ज्ञान 
प्रकाशक, मर्यादा संस्थापक और न्यायनीति का प्रसारक है। 
| उस ने उचित मार्ग का अवलम्बन करते हुए विषय-जन्य-सुख 
| अनुभव करने को आज्ञा दी है, अछुचित माग में गति को बढ़ा 
| कर विषयसुख-जाल मे अपने को फंसा कर तो इश्वर आशा 
| का भंग करना है, फिर मलुष्य सुखाभाव मे सुख मानता 
| है यथार्थ सुख कहां ? न यहां न वहां । आप बतायं कि 
| ज़िस पुरुष ने पुरुषार्थ और न्याय से “धन को कमाया 
॥ और फिर शुभ मागे में लगांया इसके समान सुख उस कंजूस 
मक्खीचूस मनहुल को (जिसने अन्याय से छल, छु से घन 
| इकट्ठा किया, न स्वयं खाया और न किसी अधिकारी को दिया) 
|, हो सकता है ? कदापि नहीं। ठीक. इसी प्रकार सर्वे इन्द्रिय 
| विषय सन्निकर्षजन्य ga सम्पत्ति की - व्यवस्था को जान लेना 
॥ चाहिए। इस अघस्था की (संभाल से ही Aa निहाळ हो 
॥ सकता है । 

स्वप्रावस्था-- 

इद्रियाणां बिलयत्वे इष्टश्रतानुभूतविषयाणां संस्कारवशात 
मनसि उद्धव SLANI 

i जिस समय इन्द्रिय शक्ति का मनमें छय हो जाता है, तब 
| पे देखे, जुने या अछुभव किए हुए विषयों के संस्कारों (जो- 
मनमे विद्यमान थे उन) का उद्भव हो जाना स्वमावस्था 
कहराती है । अथवा ज्ञायत और सुघुति अवस्था की सन्धि 
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का नाम स्वप है। सुषुसिके तमको आत का प्रकाश 
हटा नहीं सका, अथवा सुषुसिका तम जागृत के N, 
पूरे बळ से दबा न सका । ऐसी अवस्था प्रकाश और त “a 
से मिलकर एक. विचित्र संसार की an कर देती है। Ki 
सृष्टि akg से स्थान में विचित्र संसार का Rak 
खिच गया। जैसे सुष्टिकाळ में परमेश्वर के ज्ञान, 

संकल्प के आघात से प्रकृति संसार के स्वरूप में परिणत हें 
है बेसे ही अन्तः करण विशिष्ट चेतन जीवात्मा के ज्ञान अक 
से प्रझति का अंश रज तम (जो शरीर में विद्यमान थ| 
विपरिणाम में आ जाता है. जिस से यह सिद्ध होजाता ह 
समस्त स्वप्न पञ्च अविद्या का परिणाम और चेतन का कि 
जाना जाता है। यथा खुत्तिका से जितनी प्रकार की प 
बनाई जाती हैं उन सब में स्त्तिका परिणामरूप से विं 
है। यह जाना जाता है कि एक ही बस्तु ने अनेक रुप! 
धारण कर छिया है। परन्तु यह परिणाम जिस विचार! 
कुळा की शान-शक्ति का फल है प्रत्येक वस्तु में उस केश) 
का वियते समान है इन दोनों की एकता के बिनाको 


निर्माण होता है यह फल स्वरूप चस्त्न रुई केः परिणाम * 
तन्तुवाय के ज्ञान रूपी . विवर्तं से प्रकट होते हैं, सक 
प्रकार जान लेना चाहिए । मध्याहन में जब एक पुरुष ' 
जाता है, तो यद्यपि दिन प्रकाशमय होता है परन्तु 
समस्त संसार अन्धतमास्छादित:हो ज्ञाता है, न 

और न खोक व्यवहार, न कोई सुरी और न कोई ० |. 
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वस्था है उस का नाम कुछ धरो। तमोमयी मध्य राजि 
५ जब कोई पुरुष स्वावस्था में होता दै, तब उसके लिए. 
i प्रकाशमय जगत्‌ दिन के सदश नगरों में सबं प्रकार का व्यापार 
होता है। भारत के किसी भानत, उस में भी किसी ग्राम के 
एक छघु गृहकोण में पड़ा हुआ कलकता मुम्बई या जापान: 
आदि देशों में परिभ्रमण करता हुआ अनेकविध कौतुकों को 
z करता हुआ कभी हास्यस्थानों में जाता है, और 
कभी प्रमण की थकावर खे विश्राम चाहता है। राजा था परन्तु 
अपने को रंक जानता है, रंक होकर अपने को राजा मानता 
है। कभी हस्ति पंक्ति का विचार करता है, तो तत्काल ही 
॥छाइन के साथ हस्ति सामने आते जाते हैं। यादि उस समय 


जाते हैं, और यदि उस समय यह संकल्प हो जावे कि यह्‌ 
/स्ती नहीं हैं ससे हैं, इस विचार के साथ ही बह मेसों के 
आकार में आ जाते हैं, ऐेसी अवस्था के देखने से तो यदद 
|जान पड़ता है कि यह शरीर जो अझाएड का एक छोटा सा 
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है उसके दर्शन के संस्कार जो से अन्तत! 


विद्यमान थे, स्वम्ञावस्था में स्थूलाबस्था को पराप्त होकर हो 
आते हैं। यथा फोटोग्राफर जव किसी पुरुष का चित्र ह 
छगता है तो एक पुरुष ठीक सामने उपास्थित है। दृस्त] 
उसके पीछे सर्वांग आच्छादित इस प्रकार से खड़ारह 
, 'डसका शिर आगे के पुरुष के कम्धे के साथ सरा इन ह 
'ऐसी अवस्था में चित्र किस प्रकार का होगा कि एक एम 
-दो शिर हैं। संसार में तो ऐसा पुरुष देखने में नहीं; हे 
'परन्तु पूर्वोक्त विचित्र चित्रदर्शन संस्कार से aa 
'ऐसे दृश्य का कभी दर्शन हो जाता है। स्वप्तसंसार शक 
'है, इस में अत्यरप काळ दीर्घ काळ के समान जान एख 
यथा एक विद्याथी पढ़ता हुआ किंचित्‌ काळ के लिए 
-तुर होकर शयन कर जाता है उसका पिता कलक ३ 
सें निवास करता है, बह विद्यार्थी स्वप्तावस्था में अफे 
के पास चला जाता है, वहां जा कर कालिज में प्रमि र 
जाता है। भति दिन जाकर अध्ययन करता, गृह को ग 

मित्रों से मिलता, और परीक्षा में सम्मिलित होकर फ 
जाता है। इस स्वप्न संसार को अवलोकन करने बे]. 
जब नेन खुळा तो पता लगा कि १५ मिनट के सवा “| 
च्षों के संसार को इस ने अनुभच किया है। इस ब 
देख कर मूकसम हो रहा È | जिस पिता के पास 
था न उसको ज्ञान है, जिस काळेज में अविष्ठ YA 
डसका नाम है और जिन मित्रों से प्रतिदिन मिली 
` उनका ध्यान ही है, इस अल्पकाल की इतने चिर 
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Er -होगई विचार से बाहर है। मचुष्य को बुद्धि इस” 
(योग्य कहां है कि प्रभु को इस महतो रचना के महत्त्व को जान 
| । कोई मजुष्य अपने शृह में शयन कर रहा है ANTER 
हो जाने से उसको पागरू कुत्ते ने काटा, वह व्याकुल होकर 
(हस्त में यष्टिका लेकर हास्पिटळ जारहा है, मार्ग में उसको 
|हुःखमयी अचस्था देखकर मलुष्य खेद मानते हैं और. वह कभी 
॥ मनुष्यों को अपनी दुःखित अवस्था. सुनाता इआ रुदन करता 
| हे। आन्त में हास्पिटळ मे जाकर डाक्टर को अपनी दशा 
| सुनाता हे। उसके इदे गिदे उसके कुटुम्बी उपस्थित हैं। इस 
कष्ट निवारण के निमि उस का कुछ समय बद्दां दी व्यतीत 
| होती हे ऐसी अबस्था में जाणत सम्पत्ति के सामने आते दी 
समस्त संसार काफूर हो गया। मन व्याकुळ; चित्त चंचळ 
और बुद्धि Res है । समर में कुछ नहीं आता और विचारः 
॥ पथ का भी पता नहीं पाता । यदि यह आत्मा अल्पज् न होतो ` 
॥ अपने लिए इस अकार खेद के सामान रच कर उन की उछ्भन 
| में क्यों फंसे ? 

||... जागृत और सुषुप्ति की सन्धि का नाम स्वम है यह पूवे 
| कहा गया है, अन्य प्रकार से भी इसका विचार करना ठीक 
| जान पड़ता है । प्राण जिन. चक्रों पर गति करता है वह दो 
| मकार के हैं। एक वह चक्र है जिसका सम्बन्ध मन 
(REEN के साथ है, इस प्रर गति करने से जागत अवस्था हो 
॥ जाती है । तात्कालिक इन्द्रियजन्य कार्य सम्पादन होते हैं । जब 
{| कार्येमार भ्रम से विश्राम चाहता है तब प्राण अपनी गति को 
दूसरे चक्र के सहारे . ( जिस का. मन आदि इन्द्रियों के साथ 
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कोई सम्बन्ध नहीं है) कर सेता है। माण चलता छ 
परन्तु सब इन्द्रियं अपना अपना फाम छोड़ देतीहै 
झचस्था को सुषुप्ति कहा गया है, जब कभी आण गति करत 
उस चक्र को (जिस का मन आदि के साथ सम्बन्ध है) श 
घात देता है तब उस अल्पकाल में स्वप्न हो जाता है। म 
जिस चक्र पर आजाने से जाणत अवस्था हो जाती है गह 
तो ठीक नहों आया है और जिस चक्र पर जाने से सूख ह 
जाती है उस से कुछ थोड़ा हट गया हे, इस अवस्था |£ 
स्वन होगा। अब इस के साथ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ या 
पित्त, कफ दोष भी तारतम्य भाव से सहकारी कारण हैं 
ही हेतु है कि anah अनेक प्रकार की होती है। पशा 
भाष्य में. इसका विवरण इस प्रकार है-विद्या और अविध|३ 
से बुद्धि के दो भेद हैं पुनः इन दोनों के चार चार भेद दे 
वहां स्वप्न को अविद्यान्तर्गत माना है, जो अटपज्ञ का भाउ 
इस कथन को चिशद्‌ करने के छिप 'बह यन्त्र ( जिला 
निकाली जाती है) संप्रति विद्यमान हे वहां जाकर के: 
जिन में रुई निकाली जाती है. बह बेळन किस प्रकार | 
गए हैं। पक बड़ी माल के सहारे सब ( जिस का र 
के साथ संबन्ध है) चल रहे हैं. जब कभी कार्यवशाद्‌ ih 
एक बेळन को बन्द्‌ करना होता है तब उस चक्र से 
जिस के सहारे उसके समस्त अंग गति. कर रहे थे 
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L चक्र जिसका लट्टे के साथ सम्बन्ध है जिसके घूमने से सब 
यंत्र अपना कार्य करने ळग जाते हैं और दूसरा चक्र भी बेलन 
के लहे में ही परोया हुआ है। चक्र तो कारता है परन्तु उस 
से यन्त्र को कोई भी आघात नहीं होता। यह ही व्यवस्था 


सुषुप्ति अवस्था का वर्णन-- 
सर्व॑संसारदु *खबियुक्तावस्था सुषुसिरिति ॥६८॥ 

| संसार में यावत्‌ प्रकार के दुःख हैं उन सब से वियुक्त 
(अवस्था का नाम सुषुप्ति है यह स्वम और जाग्रत सृष्टि से मिन्न 
है । इन दोनों में किसी न किसी अंश में क्लेश का लेश बना ही 
॥ रहता है। इन दोनों दशाओं में सुख को मात्रा जितनी होती है 
चह भो दु:ख भेद भिन्न होती है। दुःख तो स्वरूपसे दुःख हो है 
|| उस में कुछ सुख की भावो झलक दिखाई पड़ती है, अत एव 
॥ मनुष्य दु:ख के हराने और उसके मिटाने में सदेव यल्रवान. 
| रहता है, अन्त में संसार का सर्च सुख दुःख में परिणत हो जाता 
|| परन्तु सुषुसि अबस्था परमात्मा की महान्‌ महिमा का प्रत्यायक 
| अतीतिकारक और प्रकाशक है। शरीर सम्बन्धि ऐसी अवस्था 
| के निर्माण का परमेश्वर के बिना किस को शान हो सकता है 
वही इस का निर्माता और ज्ञाता है, जो सबं संसार का 
है। डस कारीगर की कारीगरी जानने में बड़े २ विद्वान 
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घूक सम और अवोध बालक के समान जान पड़ते हैं।छ 
. जाना जाता है कि वह अपरिमितशकि्ति अतुलूबल और है 
ज्ञान है इससे अधिक मलजुष्य का ज्ञान नहीं बताता||१ 
भी . उस की महत्ता की इयचा को जनसमाज के f 
लिए कुछ बोध करा के पश्चात्‌ नेति नेति, नेदं नेदं पे|| ` 
द्वारा ही जताता है। खुषुप्ति अवस्था सब के लिए सफ़र 
यह उस परमात्मा की प्रतिष्ठा का व्याख्यान है।क 
बालक भ्रम की शान्ति के निमित्त माता को गोद में शय 
पुनः पुनः अभिनव जात सबळ होकर उत्थान करता 


ai 


के लिए सर्वे. प्रकार के क्लेशों को सुला कर जा NA 
तात्कालिक समानता के बिना न्यूनाधिक भाव का: 
होता ही नहां। अत एव शास्त्र का यह वचन को 
रीति से शासन कर रहा है ॥ 
“समर्वत्ति सुखं प्रयाति” अर्थात्‌ सुषप्ति अवस्था 

' स्त जगत्‌ समानता के सुख में प्रवेश कर जाता है| 
अपने सुख को भुला दिया और दुःखी ने अपने ठु'ख à E 
दिया । न धनी को अपने घन का और .न घनहीन ®]. 
निधेनता का ज्ञान हे । उदार अपनी उदारता से विद 
न कायर अपनी कायरता से-दीन है। बद्धिमान Si 


ai aa a atle 
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5 पाता और जिस शात्रु के संयोग से चित्त चंचल हो जाता 
था बह समीप खड़ा है परन्तु भय नहीं आता । अध्यापक ने 
अध्यापनकर्म छोड़ दिया विद्यार्थियों ने उस से सम्बन्ध तोड़- 
दिया न व्यांपारी आवाज़ रूगाता है, न कोई खरीदार सामने 
गाता है । ऐसी अवस्था में न कोई बलवान और न कोई कम-- 
ज्ञोर, न कहीं कुछ चचो ही है, और न कहीं शोर | दयालु हो 
। या कूर, मालिक हो या मजदूर, तन्द्रुस्त हो या रोगी, साधु हो” 
| या योगी निद्रावस्था में सब समान हैं। ऐसी दशा . में न कोई: 
' पिता है और न कोई माता, न कोई g है और न कोई भ्राता, . 
| किसी ने अच्छी शय्या पर शाग्नन किया और किसी का समय ' 
 भट्टी की गर्मी में गया दोनों समान हैं। राजा और प्रजा दोनों 
| ने अपनी हाळतको भुला दिया, सब संसार खामोश है या बेहोश: 
| है ज्ञाना नहीं जाता । कोई बुद्धिमान्‌ हो तो बता दे, समभदार' 
| हो तो समझा दे कि सब को व्यामोहनी औषध (क्लोरोफाम): 
किस ने सुंघा दिया। प्रत्येक ने अपनी सत्ता, स्वभाव, स्वरूप को" 

भुला दिया। सब का समानता में आना भेद्‌ भाव मिट 
॥ जाना उस नियामक के नियम को सिद्ध कर रहा है कि जिसने : 
॥ शरोर में ऐसे स्थान का. निर्माण किया कि जहां पर आत्मा: 
$| जाकर नितान्त शान्त हो जाता. है। यह सबे संसार की रचना 
4 : “यापार में चतुर परमात्मा का ही यश है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
ji R अवस्था का बड़ा यश गान किया है।.उस का. SAT 


| 


॥ भत्येक प्राणी ua दशा में ब्रह्म-प्रप्ति .से शान्ति छा: 
| YA हुआ पुनः कुछ समय के पश्चात्‌ अपनी २ पूर्वांचस्था F- 
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टीक बोघ नहीं होता । इसमें केवछ इतना ही कक्ष 
'गाढ़निद्रा में दुःखाभाव में खुख का आरोप मात्र है! ॥ 
“नहीं । यथा-कोई पुरुष ग्रीष्मकालिक मध्य दिन में गाए 
और Arona किसी घनीभूत दुष्त की छाया तत्ेए 

“सिर से उतार कर यह कहता है कि मुझे संप्रति छू 
“मिला, इस वृच्ततळ में आराम पाया । अब आप दिए 
“कि शुरु भाराक्रान्त दुःख दूर होने को ही सुख मानणा 
`का नाम ही आरोप है और कदाचित्‌. प्राप्तव्य स्थान ए। 
:कर यह विस्पष्ट कहता हे कि बहुत समय के पश्चात्‌! 
'छूटा | अतपच दुःख से पृथक्‌ होकर अन्तःकरण भर 
.सुखाभिमुख होती हुई प्रतीत होती है, यथार्थ में गा 
“कदाचित्‌ सुख ही मान ळे तो यह ` सन्देह भय दिल ` 
कि अज्ञान प्रधान सुषुप्ति अवस्था में तत्वज्ञान से ही sk 

TR सुख की प्रास्त. कैसे होगी, विचारपथ में उल] 
.-है. और बहु परिश्रम साध्य योगज धर्म निष्फछ हो|: 
. इसका कारण यह है कि gg अनायास सर्वत्र सा | 
- प्राप्त है और वेदादि सच्छारत्र मोच्तखुख खाम * | 
शासन कर रहे हैं उसको मिथ्यात्बापत्ति सिद्ध 

' खुषुसति अवस्था में दुःख Na है सुख प्रापि T 
' कथन से सिद्ध है कि सुषुप्ति सब के लिए स ||. 
परकार इसका एक घरटा और सहस्न बष में त्यी || 
` है कोई भेद नहीं पड़ता यद्यपि इस में भी काठ | 
` इसको परीक्षा अत्यंत agn है। aa विचार A 


masi 
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। नहीं । यह परसात्सा के ज्ञान का विषय ही हो सकता है केसी 

|| विचित्र रचना जिसका विचार ही सुखप्रद है इस का ध्यान 

| जराते ही मछुब्य का अन्तःकरण निर्विकार सा होता इआ 

| तीत होता है। शभ कमो में रुचि और अशम कमों से ग्लानि 
| होने लगती है, ऐेखे विचार मचुष्य में मलुष्यत्व को स्थिर कस्ते 
| ह जीबन खुरस हो जाता है, प्रीति की रीति प्रेम का नेम प्रकट 
॥ होने ळगता हे, इन अवस्थाओं में ही मनुष्य का जीवन व्यतीत 
| होता हे परन्तु ध्यान न देने से लाभ नहीं होता ॥ 

| ननु-कई एक बिद्धान ऐसी शंका करते हैं कि खुडुसि का 
| तो अनुभव ही नहीं होता। क्यों कि जिस काळ में असर हो 
रदा है तब सुषुसि अवस्था नहीँ हो सकती, चह जाणत 
| अबस्था होगी । जब किसी प्रकार का अनुभव न हो तो इस 
| को सुषु्ति कहना होगा, पुनः उस को सचता सद्भाव में प्रसाण 
ही क्याहो सकता है? 

|. `संमासि-अनुभव और स्सरण ज्ञान दोनों संमकाळ में 
| नहों हो सकते, इन दोनों में काळ या अवस्था का अन्तर होता 
| अवश्यंभावी है। यदि ऐसा स्वीकार न किया जाचे तो अलुसव 
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के पीछे गति करता है । गाढ़निद्रा में काल क्रम सम) 
में है, अत एवं अवस्थान्तर जागृत में ही अनुभूत Al 
स्मरण होगा अन्यथा नहीं। जिस प्रकार जाग्रत काळ AN | 
का खुषुस्ि में अस्त हो जाता है, वैसे ही तत्कालीन शव 
जागृत में उदय हो जाता है, सन्देह का स्थान नहीं। य| 


हो रहा है। पाठक विचार कर ! कि दिन भर कार्य भार? 
थकावर मलुष्य के शरीर मे हो जाती है, उस-के दूर क 
शयन के बिना दूसरा कोई उपाय नहों है। नेत्रां में लाश 
सिर झूम रहा है, प्रतिक्षण सुग्धावस्था होती जाती है, 
से बोलने और न कुछ सोचने की इच्छा हे, केवल विक्रा 
चाहता है । यह थकावट अच्छेःमोजन खाने से औरत 
_चिनोद्‌ के स्थान में जाने से, - न सैर करने:से और न गर 


कि किस माता की गोद में बैठ कर आहार करता है ११ 
से नई उमंगों को ले करे पुनः उत्थान करता और का 
समर्थ हो जाता है । यह निद्रा ही उख की मोपा] 
निमित्त हो सकती है अन्य कोई नहीं । ani 


अत्यक्षवाद्‌' का अनुभव नहीं हो सकता,” यह कहता 
प्रतीत होता हे। : 


द्वितीय समाधान- ऐसी अवस्थाएंःतो संसा 
मान देखी जाती हैं और agaa सिद्ध हैं, परन्तु # 
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| | आती । यथा मौनवुत्ति (खामोशी) ,की कोई स्तुति करना या कोई 
॥ उसका लक्षण बताना चाहे तो इस अनुभवसिद्ध सवंछोकप्रसिद्ध. 
२ विषय को प्रकट करने के लिये बोलने या. कथन करने के बिना 
डलके पास और क्या साधन दो सकता है? और जब उच्चारण 
॥ करेगा तब Aaga का अभाव हो जापगा.! एक तो ख़ामोशी 
॥ को पूछ रदा है, दूसरा बोल रहा है, अत एव मौन वृत्ति का 
|| छक्तण कथन से नहीं हो सकता । खामोशी का अर्थ वही हो 
| सकता है जो कथन में नहीं आता । क्या इस विपरीत बन्धन 
| से बह सिद्ध हो सकता है कि मौन बृत्ति (ख्रामोशी) कोई बस्तु 
॥ नहीं है? कदापि नहीं। बस यही अबस्था सुषुप्ति की हे। भेद 
॥ होने पर भी कथन में दोनों समान हैं ॥ 

तृतीय समाधान-सोते हुए. पुरुष के पास यदि कोई 
|| सावधानी से बैठकर उस की अवस्था का विचार करे तो देखने 
|. चाले मनुष्य की चुत्ति में पवित्र प्रवृत्ति का उदय .और अस्त _ 
है| होता हुआं प्रतीत होगा। कभी तो उस के भ्यान में यह बात 
{| आषेगी 'कि यह सुग्धावस्था ( जिस के छिए समस्त संसार _ 
| सुनसान, न अपने बेगाने की पहिचान है ) कैसे हो गई है? . 
र| क्या यह ध्यानावस्थित है या समाहित, मूर्छित दै या किसो _ 
| आघात से आहत ? कभी देखने घाले को भय आवेगा और 
| कभी' मन विकल हो जावेगा, कभी परमात्मा को रचना का 
| ध्यान आकर मन में उदासीनता को ावेगा और कभी विचार 

| को थकावर'से सूढ़ाबस्था हो जावेगी, कभी बुद्धि संसारः को | 
| ममता से चित्त को हटाबेगी, कभी पेसे विचार का उद्य हो 
॥ जावेगा कि यह पुरुष तो असावधान हो कर सो रहा है। 
Io 
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खोहकार की भस्त्रा ( धौकनी ) के समान प्राण का झर 
निर्याण कैसे हो रहा है ? दिना किसी निमित्ती के ऐसाई| 
असंभव है । यह नियम किसी नियामक के आधीन होना। 
चाहिए । इस प्रकार कई एक विचार तारतम्यभाव से ख़ 
आने छगते हैं। सुषु पुरुष को आवस्था को निहारने पेश 
की प्रवृत्ति साध्वी और सरल होने लगती हँ और मा 
एकाग्र करने और बुरे कामों से डरने में सहायक तो है र 
मनुष्य को अपने सुधरने का ध्यान हो । -आहार कर के 
सो जाता है और ga हो जाता है, परन्तु पाचन क्रिया 
सब प्रकार की रसादि धातुएं बन रही है, जिस स्थान 
की जितनी ज़रूरत थी उतनी वहां जा रही हैं। gian 
सारभूत वस्तुओं से पृथक्‌ हो कर नियत स्थान में पहुंच | 
हैं। बाह्य संसार तो लुप्त समान हो रहा हे, परन्तु भ्रम 
संसार के समस्त कार्य बड़ी सुन्द्र रीति से हो रहे हैं, ए" 
यह जाना जाता है कि नेत्रादि इन्द्रियों ने बाह्य से तावा 
कर अभ्यन्तर संसार से सम्यन्ध जोड़ लिया हे । पुतः गा 
- अवस्था में किसी नियामक ने नियमाधीन हो कर उत का 
बाहर को ओर हो जाता है। यह सर्व अभ्यन्तर जग.| 
काय बिना अनुभाव्रक की सहायता के कैसे चळ सर्वत 
Co द aa में यह कहना कि खुपिं 
च हो नहीं होता, युक्तियुक्त नहीं है। हा 4 
कि इस की परीक्षा सूचम है । साधारण पुरुष को 


v 


ES) 


विषय नहो ॥ 
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| समाधि वस्था का निरूपण - 
समाधानं समाधिश्रित्तवृत्तिनिरोधरूपा परमार्थसुखयुक्तेति ॥६६॥ 

। स्वभावतः मनोवृत्ति इन्द्रियां के द्वारा बाह्य विषयों को 
| ओर कुकती रहती है और पुनः विषयसंसर्ग से चित्त चंचल 
) होकर समाधान को प्राप्त नहीं होता। विषयजन्य सुख या 
दुख ही पुरुष की मद्ुत्ति या निवृत्ति का बीज है। सांसारिक 
| विषयजन्य खुखभोग के अनन्तर मलुष्य को किंचित्‌ स्लानि _ 
\ तो अवश्य ही होती है, तो भी पूर्वांद॒भूत सुखलिप्सा मलुष्य 

| को उस ओर आकृष्ट करती ही चली जाती है। यह दष्टि- 
l गोचर दो रहा है अतणब प्राणिमात्र को इस प्राकृत नियम के 
| आधीन होना ही पड़ता है। यद्यपि यह नियम बड़ा ही 
| प्रबल है, सब पर इस का अधिकार लना है तथापि a से 
| छुटकारा पाने, पृथक्‌ हो जाने, जीवन को सफल बनाने का 
| उपाय भो इस प नियम में ही विचारशील पुरुषों को 
l मिळता है। साधारण मनुष्यों के विचार कां विषय नहीं हो 
सकता । सुषुसि अवस्था तो मलुष्य के लिए अनायास सिद्ध है, 
| परन्तु यह समाधि परिश्रमसाध्य है। इसका ai मलुष्य के 
१ जीवन में पाया जाता है। उसको ही भ्रम, विचारकम और 
|| उज्ज्वल चमे से बढ़ाना होता है। यह नियम ag के अलुः 
| भवसिद्ध है कि कमी २ मलुष्य का (जंगल में हो या घर में, 
| ग्राम में हो या नगर में दो चार मिनट के लिए ) मनोव्यापार 
+ हो करः आटक सा दो जाता है। यह आ 
| सब पर ही आती है। पुरुष अत्यहप समय के छिप अचेत सा 
| पुनः प्रबुद्धावस्था में आता और चकितसम हो जाता 


`Y 
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है। यह जागृत अवस्था में खुपुस्ि के समान ; 
समाहित सा हो जाना सिद्ध करता है कि इस सव. 
(खदा सब को प्राप्त सूचमं परिमाण ) बीजं में समाधि 
जिसंका फल मोक्ष यां ईश्वरगाप्ति है, विद्यमान है। य|: 
विंचारशील ज्ञानी पुरुषों के ( जिनका शुभसंचित कमं 
होता है) ध्यान में आती है, बह हो इस पथ के पथिक ह| 
हैं। साधारणज़न इस के बढ़ाने में असमर्थ ही देखे a 
अवसर तो सब को प्राप्त है । aga शरीर के साधः 
जीवात्मा का सम्बन्ध होता है तव इस पद्प्राप्ति का अ 
तो है परन्तु विचार को न्यूनता, विषयवासना को अधि 
व्यसनों में आसक्ति, मन्द कमो में अदुरक्ति, पुरुषार्थ के 
भीति और आऊस्य में प्रीति इत्यादि अनेक बाधक दोर 
होते इप मजुष्य इस मार्ग खे दूर हो जाता और अपने मॉ 
को भूळ कर अनेक प्रकार सांसारिक सुख-दुःख को अ 
करता हुआ जन्ममरण के प्रवाह से पृथक्‌ नहीं होता! 
विद्वान्‌ चाहे बह किसी देश विशेष में हो जो वास्तव मे 
वान्‌ है उस ने सञुष्यजीचन का उद्देश्य उत्तम, स्वच्छ, "| 
उज्ज्वल परमपद की प्राप्ति करना ही ,बताया है। | 
सत्य है कि मनुष्य संसारयात्रा में से होता हुआ ही 


साध्वी-परडु:खोत्पांदून नत्ति की निबुत्ति, परदितस 

nE और जीवन को सफल बनाने में सच्ची रुचिवार्! 
UJI उद्योग और पुरुषार्थ से सांसारिक 

कमी विपरीत मार्ग में चळ कर दुःखभोगभागी ai 
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|. है, परन्तु सुख्योदेश्य हाथ से “निकल जाता और अन्त 
| SEDA है।. सांसारिक बिषयभोग शरीर तक साथ देते 
| है, अन्त में यह विषय विष के समान qiga वासना को 
| सामने छाकर पोड़ा देते है, यह बड़े ही कष्ट का समय होता 
ह| है, अतपब मलुष्य को यथार्थ मार्ग का ही WA 
ह| चाहिए जिससे लोक और wani दोनों का खुधार हो यह 
| शास्त्र को मर्यादा है l: 
| समाधि. - ( चित्त का समाधान होना ) का बीज मलुष्य- 
है जीवन में विद्यमान है यह पूर्ण कहा गया है, इसके बिना कोई 
| पुरुष समाहित-अन्तःकरण नहीं हो सकता। पाठक विचार 
॥ कर कि मनुष्य में ज्ञान का अंश है इस लिए अभ्यास से ज्ञान- 
चान्‌ हो जाता है बल का अंश है अतपव अभ्यास के आधीन 
होकर बलवान, पहलवान कहलाता है, बालक अल्प वाचा. 
l शक्ति रखता हुआ चाचाल और थोड़ी गति शक्ति रखता 
१ इआ दौड़ धूप में कमाळ करता हुआ देखने मे आता है। इस 
d कथन का.यह आशय है कि ATA के. अन्तःकरण मे प्रत्येक 
| विद्या और गुण का (जिस का यह शिक्षण पाता है) बीज 
£ पूर्वं से ही स्थिर है, बह अध्यापक शु5,- आचाये के सतसंग 
( सहचार से शनैः २ उन्नत . होकर फल : दिखाता और वैसा ही 
d बेन जाता है जैसी इस को सहायता मिलती है। न होने बाळी 
| सस्तु ( ज्ञिस की सत्ता ही नहीं है) कैसे प्रकट होगी । ऐसी 
|| सस्तु के बनाने में तो कर्चा का अम ही निष्फल दो जाता है 
d इसलिए यह कहा गया है कि समाधि का बीज जो कभी २ 
| aR में उद्य हो जाता है, चह पूरे से विद्यमान है| | 
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. द्वितीय हेतु--योग के आठ अंग योगद्शंन मै हव 
गए हैं उन को वहां ही अवलोकन कर । यम से लेकर सा|; 
तंक पहुंचने के लिए चतुर्थ अंग आणायाम है, संप्रति छा; 
अधिक चर्चा हो रही है। प्राणायामचिधि के छिप प्रायह।र 
प्रश्न करते ही रहते हैं। यह नियम भत्येकं प्राणी का सह: 
है, यह ही जीवन है, मजुष्य को सबल बनाने और स्वस्थ । 
में हितकर और उपकारी है यह रेचक, पूरक और इफ|। 
रूप से प्रचलित सदा सब को प्रत्यक्ष है। बाह्य देश में ४: 
करने वाले की संज्ञा रेचक, अन्तर म्रदेशवति को aN: 
दोनों के मध्य में जो किचित्‌ विराम का समय है उसको इम 
कहा जाता है। इस ईश्वरीय नियम के आश्रित होकर ' 
मात्र प्राणायाम कर रहा है, परन्तु मनुष्य इस बात काश 
कारी है कि वह. नियमित.आहार और व्यवहार एवं सतर 
के आधार पर इस प्राणविद्या खे परिचित और पुद? 
अभ्यास से समाहित होकर शुद्धबुद्धि से मन की मडि 

चोकर अन्तःस्थ राग द्वेष, वैर, विरोधादि विकारों ta a 
अपने को समाधि तक पहुंचा दे। ब्रह्माएड की परिः sh 
सूळाधार सूचात्मा वायु मे यह तीनों प्रकार की गतिर 

उस महान्‌ काय का ही प्राणिमाज्ञ के श्वास, 7४ 
से गहरा सम्बन्ध है। यथा इंजन की थाम गाम से 


यह केवळ परमात्मा की महिमा को ही सूचक है 
का धन्यवाद्‌ अवश्यंभावी हे । मेरे मित्र | अब आप 
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ETAD इस छोटे से 
i 2A में विराजमान न हो । भेद केवल इतना ही है कि 
। ्र्माएडं अति विशाल है और यहद छोटा है। उस की सब 
aa अल्पशरीर में विद्यमान है। प्रभुमहिमा से बड़े 
र भारी विचित्र ््ाएड का ही यह छोटा शरीर चित्र है, इस के 
विचार से ब्रह्माएड का ज्ञान यथा बीज दशेन से बृत्त का ध्यान 
Iam अतण्व समाधि भी प्क शास्त्र प्रसिद और 
| महात्माओं के अनुभव सिद्ध वस्तु है। उस का भी सूदमांश 
शरीर में होना ही चाहिए ॥ 

२ प्रथम विकल्प--समाधान को समाधि कहा है। अथम 
॥ संशय और विपर्यय ज्ञान की हलचल से चित्त का चंचल = 
| होना समाधान कदलाता है, यह दोनों स्व प्रकार के अनर्थों 
d की आधार भूमि हैं । इन की सत्ता के होते हुए समाधि-संमा- 
| धान का निशान भी नहों मिलता । यथाप्रस्तर चट्टान पर 
#'कमल नहीं खिलता और वायु के मन्द झोकों से हिमालय 
#| नहीं हिलता । समाधि-सिद्धि के लिए इन दोनों को हरा करः 
॥ अपने को अधिकारी बनाना चाहिए । इन दोनों के दूर करने 
| में यथाशक्ति प्रयल करना ही उचित है। अधिकारी को अधिः 
£ कार अबश्य ही प्राप्त होता है अनधिकारी हो कर अधिकार 
॥ की चेष्टा करना निष्फळ ही है। यह सत्य ही है कि गौरव गुणों 
# फा अनुगामी होता है उपायान्तर नहों है॥ 

¡| द्वितीय विकल्प-इच्छञाबाहुल्य भी समाधि के छिप प्रतिः 
¢ पन्थक है, इच्छा उत्पन्न होकर यादि उस की पूर्ति का साधन 
¢| पॅपस्थित न ददो तो चित्त अत्यन्त चंचल हो मूढ़ावस्था को प्राप्त 
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कर अनर्थ. को ओर झुकता जाता है। ऐसी अवस्था ६ 


बहुत ही परिश्रम साध्य है साधारण नहीं ॥ 
तृतीय विकल्प-मिताह्दार भी समाधि के लिए र 


तक कोई कार्थं भी सिद्ध नहीं होता । मिताहार हितकर. 
है, यह ही उसकी पहिचान है. जो शरीर को अस्वस्थ हा. 
कार्ये करने की शक्ति को घटावे बह आहितकर भोज 
संशक नहाँ हो सकता | भोजन पवित्र, रुचि से अधिक. 
रुचि से पूष न खाया जाबे और बह समयाचुकूल हो । ए] 
बातों के एकत्रित हो जाने का नाम सित है।इस 
पान करने से मनुष्य नीरोग, कार्य करने में समर्थ र | 
चित्त रहता है फिर उसका जीवन जनसमुदाय कै i 
हितकर हो जाता है प्रत्येक मनुष्य को इसका सहाय ` | 
॥ ह ह| 

चतुर्थ. विकल्प-ज्ञिस को समा'चिसम्पादन में र| 
डसको पेसे कार्यों से, जो अन्तःकरण मे शोक और (| 
उत्पादक हों, संथा सर्वदा ग्छानि होनी चाहिए। 
मञुष्य के आत्मा में दीनता का उदय होने लगता 
और वचस्‌ जाता रहता है, चिचारशक्ति मन्द पई 
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| nen दुःखमयी हो जाती है। चिन्ता के पुनः पुनः आघात 
| स शरीर gis हो जाता है, उसकी व्यवस्था को जान कर 
ह उसके पास बैठने को लोगों को रुचि नहीं होती । पेसे पुरुष का 
| जीवन तो अपने लिए भी हितकर नहीं होता है, औरों को लाभ 
| पहुंचाना तो दूर रहा । मत्येक पुरुष को चाहिए कि वह जहां 
| तक हो सके चिन्ता और शोकजनक सामग्रीं को दूर करे परन्तु 
योग सम्पादन करने वालों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए ॥ 
पंचम विकल्प-जिख को समाधि में प्रेम हो उख का 
॥ स्वभाव मितभाषी दोना चाहिए अन्यथा उसको इस माग में 
(| शमन करना कठिन होगा । अधिक बोलने या विवाद में पड़ने 
ह से अन्त: विकारों का बळ बढ़ जाता है, जीत हार का विचार 
F सामने आता है। प्रथम तो जीत हार का बखेड़ा रदा, जनः 
K किसी ने निन्दा की और किसी ने स्तुति इसको सुनकर कभी 
| ब्छानि और कभी प्रसन्नता से मन घिरा रहा अत एव अधिक 
| बोलने से मलुष्य की विचारशक्ति में कमी और कुछ निन्दा 
|| करने में रुचि होने ळगती है। प्रत्येक मनुष्य का विचारपूर्वक 
E आलाप करने का स्वभाव दोना चाहिए । यह बड़ा ही उत्तस 
0 गुण है ऐसे तो कम बोलने बाले पुरुष में यदि वह बुद्धिसहित 
| हो तो अधिक समभने की योग्यता हो जाती है और वही अपने 
(| भेद को जो सर्वार्थ सिद्धि का सूळ मन्त्रहै गुप्त रख सकता है, 
| परन्तु चित्त समाघान में संल मलुष्य को मितभाषी होना तो 
a अत्यावश्यक हे || ० हे 
£ पृष्ठ विकल्प-पकान्तसेवन चित्त को चञ्चलता के डू 
|| करने में बड़ा ही संहायक है, यह प्रायः विदृज्जन प्रसिद्ध है कि 
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एकान्तसेवन से मलुष्य का स्वभाव उत्तरोत्तर अच्छा। 


अपने भेद को सुरच्तित तो नहीं रख सकते, JE 
होने के कारण दूसरों को सुनाने के लिए स्वयं ही बा 
जाते हैं। सुनाने के पूर्च या पश्चात्‌ इतना उपदेश भी करो; 
कि आप किसी से इस भेद को न कहें । सुनने वाला गो 
कारकर लेता है। इसी प्रकार पररुपर से दूसरा ARN 
किसी अन्य को सुनाते ही जाते हैं परन्तु यह उनकी स 
नहीं आता है कि जो बात मेरे मन में नहीं रकती बाहरमे 
पड़ती है, वह दूसरे पुरुष के मन में कैसे ठहर जावेगी [१ 
अनोखी बात है इस भूल का आयः सब पर ही आघात 
मित्र ! जो मञुष्य या समाज अपने भेद को गुप्त 


उतनी ही शक्ति भेद को गुप्त रखने के लिए आव 
जिसको प्रतिज्ञा-पालन में रुचि होगी वह सदैव 
होगा l डसको परतिज्ञासङ्ग का भय. है । दजी की 
कपड़े पर चलती रहती है. तत्समान जो छोग बारवी 
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: प्रतिज्ञापाळन नहीं कर सकते । प्रतिज्ञा संन्यास विश्वास 
॥| न नाशक होकर पेश्‍्वर्य को दूर भगाता और दरिद्रता को 
सामने ळाता है अतएव AJA को चाहिए कि पहले मन में 
las और पुनः मुख से बोल । चिलम्ब से किसी बात के उत्तर 
Ha में इतनी हानि नहीं, जितनी प्रतिज्ञा करके उसको रक्षा न 


॥| करने से होती है। यह दोष मलुष्यसमाज की बनावट को | 
lade बना देता है और वह सुख को बेच कर दुःख को मोल 
॥| लेता है। यह नियम जैसा साधारण भनुष्यों पर लागू हो सकता 
|| है, वैसे ही जिन सन्त महात्माओं को समाधिसिद्धि और योगज 
॥ आद्धि सम्पादन करने में रुचि हो, अभिमत होना चाहिए। चह 
(| उतनी ही बात को जितनी शक्ति हो अथवा जितना अनुभव 
| किया हो सुख से कहं अन्यथा अधिक बातों के बनाने और 
$| बताने या सुनाने से अन्ध-परम्परा की बृद्धि से मजुष्यसमांज 
# गौरव से हीन हो जाता है । भारतवर्ष इस का विस्पष्ट 
इएान्त है TE 

|... सप्तम विकल्प-समाधि में जिस को रुचि हो उस को 
|| आत्म/छाघा से बड़ा ही बचना चादिए। इस का बन्धन बड़ा 
॥ ही कड़ा है। कोई महात्मा घमात्मा ही इससे सुक्त हो सकता 
(| है, शास्त्र ने इस को बड़ा भारी दोष बताया है । यह अन्तः 
॥| करण को मिन बना देता, सन्मागं में चलने वालों को झुला 
| देता और रागद्वेष के जाल में फंसा देता है इसी लिए 


ga परित्याग करना होता है और इस ton 
है| पह भतिज्ञा की जाती है कि मुझ से किसी प्राणी को अय न 
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हो । उस का अचुष्ठान करने और इस पथ व 
चिरक्तपुरुष के लिए ही जन्म का अद्शेन होता है। 
से यह सिद्ध होता है. कि राग ही जन्म का कारण है। 


श seesaw se AIS YSU A 


जाना, विचार से इस को मलिनता का समाप न श्रा 
सुंगम जान पड़ता है परन्तु इस लोकैषणा के बन्धन से 


प्रतिबन्धक हो तो उख से पृथक्‌ होने या उस के दूर | 
उपाय तो विचार में आ जावेगा परन्तु न होने वाली इर्‌. 
आतङ्क यदि मनुष्य पर छा जावे तो इस भ्रम भूत से झु 
पाने और इस के हराने का मार्ग शीघ्र हस्तगत नह छ 
यह छोकप्रशंसा न भोजन है जिस से qai मिटे आए 
ही है जिस से शीत हरे, परन्तु इस ने सब को प 


$ 


और बुरी तरह से जकड़ा हुआ है । सस्व प्रधान al, 
को नहीं चाहता, उस की प्रवृत्ति निष्काम कमे में होती 
सहचर रजोगुणी आत्मा का. यह भोजन है, वह ए 
अपनी प्रशंसा को सुन कर (जिस प्रकार चूल्हे ALIE 
` है) फूल जाता है और कभी स्वयमेव अपने मुख से 
छाघा (जो-निन्‍्दा के समान होती है) को करने लगता 


को यह पता नहीं चलता कि यदि इन्द्र भी अपनी प्रश 
तो बह भी लघुता को प्राप्त हो जाता है और ऐसा ९० 
को खुन कर इस प्रकार सिकुड़ जाता है जैसे हवा 
फुटबाल सिकुंड़ जाता है। जो पुरुष किसी के 

करता बह्‌ चाळाक या मकार होता: है| और जो 
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जे सुन कर प्रसन्न होता है. वह वे समझ या गंवार होता है। 
अत एब वही aga समझदार हे जो इन दोषां से बचने के 
|| कुप स्तुति और निन्दा से अपने को 'बचाता है । आत्म 
द माधा, आत्मसम्मान और आत्मगौरव यह शब्द रमाः 
| नार्थक प्रतीत होते हैं, परन्तु इन मे वास्तविक भेद है-रुणहोन 
| प्रशंसा का नाम आत्मश्छाघा है। यह एक प्रकार की अविद्या 
i है जो मनुष्य-समाज को बड़ा ही निर्बे७ बना देती हे. यथा- 
i सम्प्रति भारतीय चरण-व्यवस्था गुणों के न रहने खे पतिता- 
र! चस्था को प्राप्त हो गई है तथा-सन्त-ससुदाय भी विवेक; 
| वैराग्य और त्याग के न होने से निन्दार्पद हो रहा दै, “इन में 
| कछ भले भी हैं पर उनको संख्या अत्यरप है। उन में भी अल्प 
| दोष की मात्रा विद्यमान है, चह स्वयं जानते हुए भो वचार 
| पूर्वक देश की ( जिस देश में उनका निवास है) खुधार करने 
|. और जिन पूर्चजों की स्वयं प्रशंसा करते हैं, जनता को उनके | 
U चरणचिह्ों पर चलाने का यल्न नहों करते और जो करते है 
Ua धन्यवाद्‌ के पात्र हैं ॥ ` र 

£ आत्मसन्मान पक गुण है जों मझुष्य को ऊंचा उठाने 
| और  उच्नत बनाने में बड़ा ही सहायक है। जिनं दूषित गुणो 
॥| के करने से आत्मा में ग्लानि और संकोच उत्पन्न हो उन से 
[| दूर रहना आत्मसन्मान कहराता है। यह स्वय ATI 
|| गामी होकर औरों को इस मार्ग में चलाता है ऐसे पुरुष क 
| भ्क्ृति रज, सत्व, तम का अनुकरण करती l हे आत्मगौरव 
{| मनुष्य-कर्तव्य की पराकाष्ठा है। जब आएमा के उच्चतम शुणों 
£| का उदय होतां है, तब पुरुष इस पद को प्राप्त हो जाता है। 
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है, ऐसे उत्तमाशय की कोई भी प्रवृत्ति स्वार्थ के ५ 
'होती । परहित चित्ता उसका स्वभाव बन जाता है, झीप 
गुण विद्याप्रकाश से हो तो संसार के लिए बड़ा ही झाः 
होता है। यदि ऐसा न हो तो भी किसी के ha 
नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रकृति में सत, रजौ 
[क्रमशः काम करते हैं। इन गुणों की gs 
ज्ञान तो मनुष्य-मति से बाहर है पर ब्रह्माण्ड इनकी हो 
'है। इनकी तारतम्यता से ही अनन्त वस्तुएं स्वरुप पे 
और कृति से विभिन्न दर्शन-पथ में आ रही हैं, जोउए। 
गया है चह सामान्य नियम है। इस माग पर aj 
सामान्य पुरुष महान हो जाता है और जन्म, मरण 
-चक्र लगाता हुआ ज्ञानी होकर मोक्षपद्‌ को पाता है। रि 
मन में आत्मसन्मान अथवा आत्मगौरच काःविकाश हद 
है, उसका ही चित्त समाधान को: भा दोता' है और स 
अधिकारी है, जिसने आत्मश्ळाघा के दोष को दूर 
है। उपरोक्त सात दोषों के रहते हुए कोई भी पुरुष इड 
आगरी और यथार्थे में असुघेम का अनुरामी नहीं दो से| 
प्च सूत्र में “समाधानं समाधिः” के बाव थ 
Raa द्वितीय चचन है अब इसका निरूपण किया जा | 
i Sa विचित्ररूपा: खलु aa ॥७०। E 
Ta दृत्तिएं विचित्र हैं, यह me Wa 
एक काळ मे सहस्नशत व्यक्ति-मेद्‌ से बृत्तियां 
और विचित्रता है और एक च्यक्रित में काछ Sa 
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B बुच्ियों का उंत्थान होता ही रहता हे।. तथापि योग: 
| दन में प्रमाण, विपर्यय, Ara, निद्रा और स्मरति भेद से 
पांच कही गई हैं. अन्य सब का. इन में समावेश हो: जाताः हैः। 
मनुष्य का अन्तःकरण जब पक वृत्ति के आघातः Ku होः 
जाता हे, तत्पश्चात्‌ अनेकशः वृत्तियों का उत्थान. होनेःळगता 
है। इन में एक मुख्य - और अन्य गौण होंगी। प्रधानवृत्ति के 
Es से शेष स्चयमेव रुक जाती हैं। उस को सत्ता सद्भाव 
मं अन्य के निरोध में यत्न करना निष्फळ होता है, इस भेद के 
ia कोई विचॉरशील (उपयुक्त गुण-चिशिष्ट ) विरले ही _ 
है ऑर वही जन-समाज के कल्याण करने में निमित 


il 

| पाठक बृन्द ! वृत्तियों का भेद्बोधक दृष्टान्त यह है किसी 
का का अवकाश खेकर ग्रह को जाने का विचार हुआ 
| 


( जो बत्ति अन्य वृत्तियों को उत्पन्न करे बह मुख्य कहलाती 
पर ग्रह को जाने वाली मुख्य बृत्ति ने निम्न लिखित 
है पयों को उत्पन्न किया )। 

र--अकेले चल या कुडुस्ब को साथ ले जाएं। 

|| २-सबके ले जाने में द्रव्य का अधिक व्यय होगा l 
{| रे-उस मार्ग से चलना ठीक इस छिप है कि न्यून व्यय | 
T परन्तु इस मार्ग से जाने में एक मित्र से मेंट हो सकती है। 
| ४--कितने रुपये साथ ले जाने चादिएं। C 
ह| *_किस क्लास में बैठ कर चलना चाहिए! 

£| कर नहीं परसों चळना टीक होगा क्योंकि दो एक 
(से मिल कर कुछ परामर्शे करना है इत्यादि । अब यदि 
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ua मिल जाथे -तो सब विचार -स्थिर रहेंगे |. 
` ` अबकाश न मिला तो खब स्वयमेव अस्तः हो जाएंगे। ४ ँ 
` को समर लेना चाहिए कि जिसके होने' में अन्य, का-होगा, 
aAA न.दोना है वह वृत्ति सुख्य या प्रधान है, शेपह। । 
जण या अप्रधान कहना ठीक होगा । इस मकार प्रसह: 
_ मेँ न्यूनाधिक भाव शुत या प्रकट रूप खे यह ही क्रम कि 
होगा ॥' ama , था: 
. . (बृत्तिमेद का द्वितीय अ्रकार-कोई पुरुष एक स: 
* उदार जान पड़ता है तो दूसरे काळ में कंजूस देखा जा 
) . श॒स्त्रप्रमरः में. निपुण युद्धविद्या-विशारद्‌. चीर . अजु को। + 
यान्तर में कायर चुत्ति ने आ घेरा और उसने इसके #|: 
. हो कर बल, वुद्धि और युद्धकौशछ को खो कर विषा ९ 
. मेँ युद्ध करने से अपने सुख को फ्रेरा.। उस काढ |' 
विचित्र है व्यामोह. के पंक में घंसे, ुत्सित मतो 
जाळ में फंसे और अनेक प्रकार के विपरीत भाव मन 
अज्जुन का चित्त सामने है, नेत्र सजल हैं, न मुंखसेक | 
ही कहता है और न कत्तव्य के पाळन करने में रचि ही 
है। वदद विकळता के कारण अपनी हिम्मत. हार रहदै 
फिस ने भुलाया है ? जो इतना कष्ट ai 
शत्रु दछ को सामने देख करः रण भूमि में उत को 
करने की उमङ्ग में गजे रहा था ।. मेरे साथ कौत 
करेगा १ उपहास से उन को दर्ज रहा था । * 
पश्चात्‌ ही उपयुक्त दृश्य सामने आता है, न * 
सामथ्ये है और न पीछे ही हर सकता है । 
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ha बळ्चान्‌ और जिस के gis हो जाने से समस्त पुरुष 
Ra के समान हो जाते हैं, ऐसे महाबली वीर पुरुष अज्धुन 
! | को मनोवृत्ति ने कभी चीर बना दिया और कभी कायरता का 
| पाठ पढ़ा दिया । पेसी अवस्था में चित्र aa पवित्र योगी- 
॥ राज कृष्णचन्द्र जी महाराज के सदुपदेशों ने उस को संभाळ 
९ कंर, मोह महिमा से निकाल कर कायरता से दूर और बीर 
आव से भरपूर बना दिया । भित्र को मित्र के साथ जो करना 
ह चाहिए था चह किया । सब को ऐसा ही करना चाहिए जो 
परस्पर मित्रता का दस भरते हों, अन्यथा कोई किसी को मित्र 
| न कहे । उपर्युक्त कथन से पक व्यक्ति में ( काळ भेद से ) 
ह| सनोडति की विचित्रता तो सिद्ध हो गई। एक कालं व्यक्तिसेद | 
|से बृत्ति का भेद तो प्रत्यत देखने में आ रहा है। एक सुदु तो 
दूसरा कूर है, कोई दुःखी को देख कर उस की सहायता करता, 


के निमित्तः दूसरों को कष्ट पहुंचाना अपना कर्तव्य मानता, 
(कोई प्रसन्नता से शुभ कमो में घन को. लगा कर मरता और 
| इसरा अपने जीते जी धन देने में डरता है । संसार में यह 
| + वा जाता है कि छोग एक को दान बीर कहते हैं और कंजूस 
£ गाम भी नहों लेते । अत एब मनोधृत्ति की गणना करना 
सिर को गागर में भरने के समान असम्मव है । सच्ची 
| बृत्ति ai की, और कुत्सित-निन्व्त बृत्ति 
रस की तालिका है । एक बृत्ति के उद्य होने मे दूसरी 
(|. अस्त और अस्त में उद्य होता रहेगा ॥ 

|. इतने कथन के पश्चात्‌ पुनः प्रकृत विषय का अनुसरण 
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किया. जाता. है। इन: समस्त. बृत्तियों के निरोध (रुक जा 
नाम योग है। इस भम ASIE एरुष को, असन्माग पई 
अनुचित, बृत्ति. का त्याग ही. g है, पश्चात्‌ सुदु 
हटाने म॑ यदि तीव्र पुरुषार्थ वो AAA हो सकता है। कि 


$ 
NANANA WAW N 

, - 
ANANAS a s 


सिद्धान्त को.न जान कर जो चित्चदुक्ति निरोघ सप जे 
सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, वह तो मस्भूमी मे 


असम्भव. है। क्या छोग यह प्र नहीं करते कि T 
समय जब कि मनुष्य अदपकाळ के लिए घ 
चाहता है, तब उसका मन AA. न लेकर इधर अघ 
जाता है, क्या बह सन्मार्ग में गति करता हे? यदि N 
ua स्वभाव सुचारु और शुभकम में उसकी %|' 
होनो चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । बह तो दौड़ पू 
में मचाता और इस को सुला कर कुत्सित मार्ग में ते] 
अतपच यह निश्चितवाद है कि जब सद्विचार, सत्स! 
खुनियम पालन करने से कुबुत्ति सकेगी १% 
स्वयमेन्‌ समाहित होते समय पकान्तासीन हो जावेगी 
. यह है कि इसमें सररता है कुटिलता नहीं, 
जीवात्मा को आगे बढ़ाने और प्राप्तव्य स्थान E 
बड़ी ही सहायक है। उत्तम घुत्ति अपने इस स्वभाव 
भी परित्याग नहीँ करती यदि ठोक है बनावदी नह | 
पाठक एक इष्टान्त से जनरू-कि खु 
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AI AA AA AI 


अंमस्त बचियों का निरोध (प्रात नियमं के आधीन ) हो 
i जाता है यह अवस्था तमंप्रंधांन होने से किसी भी दूंसि के 
| | उद्य होने का निमित्त नहीं बन सकती। जैसे निशा (राति) 
ह का अन्धकार नेत्रशंक्ति को अभिभव करता है उसी प्रकार जब 


निद्रातम को स्वभाचिंक प्रकाश अपने बल से आधात UU 
है तब तो जाणुत अवस्था हो जाती है और यदि मन्द प्रकाश 
ह तमं को आधात देता है तब यह सुषुप्ति को पूर्णरूप से न हटा 
(| सकता और न जाणत को ला संकंता है, चह दोनों से AET 
| स्वेभावस्था बंन जाती है। अब यदि अभ्यास साध्यं तीव्र 
$| मरकाश निद्रा तम को हटा देगा तब बह समाधि कां स्वरुप हो 
| जावेगा, बस यह ही भकार है । बुद्धिमान्‌ विचार शीळ योगज 
| धमे में भचृत्त पुरुष gg अवस्था को ही समाधि बना स्ता 
4 है, निद्रा में वृत्ति निरोध तो स्वयंसिद्ध है, केवल तम के स्थान 
| में मकाश को ही लाना और सुधुसि का समाधि में बदल जाना 
॥ है इस अवस्था में मनोवृत्ति का विषय सम्बन्ध तो नहीं है जंब 
९ अन्तःकरण ही स्थिर हो गया तंब उसके अधीन रहने वाली 
|| इन्द्रियां अपना कार्य केसे करे सकती हैं? इन दोनों के उपकार 
| से उपकुत आत्मा की स्वरूप में अवंस्थिति TA 
| परमात्मद्शन की अगति से aga का पुरुषार्थ यहाँ पर दी 
ह| समासं हो जाता है।ं 
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उक्त सूञरूप संस्कृत . वाक्य में तृतीयपद "प | 
युक्तेति” की व्याख्या की जाती है- . 
मोचसाधम्यात्‌ परमार्थसुखयुक्तेति ॥७१॥ 
इति शब्द यह निश्चय करता है कि मोक्ष के समार 
से यथार्थ समाधि अवस्था परमार्थखुख सहित होती है॥।: 
इन्द्रिय संसर्ग जन्य अनेक प्रकार जो सुख की उपलब्धि ॥|' 
हे, वह कई प्रकार की उपाधियों से उपहित इण उस ३ 
ga की ही किरण है। जैसे विद्युतप्रकाश अनेक | ' 
पदार्थो के सहयोग से कई प्रकार के विकाश को तो पर|" 
जाता है, किन्तु फिर भो चह इस अनेकता में स्वरूप से ए 
है। उपाधिभेद से सुख में भेद और उपाधि के परिण 
सुख में विपरिणाम प्रत्यन्त देखने में आता है, तथापि 6 
वस्तुओं के सहचार से विकार को प्राप्त न होता हुआ # 
व्याति से अस्थिर . पदार्थो में सदा स्वरूप से स्थि. 
समाधि अवस्था उपाधि से पृथक्‌ है । उपाधि रहित हे 
परमार्थं सुख सहित होना है। जाग्रत अवस्था में विष 
संसर्ग उपाधि है और स्वप्नाबस्था में दृष्ट-भुत विषयो | 
मन में संस्कार थे. उनका उद्बुद्ध होना उपाधि है j 
अवस्था में तम की प्रधानता . उपाधि है। भूछित # 
किसी प्रकार के आघात से प्रयत्न .शैथिल्य उपाधि है 
समाधि ही ऐसी अवस्था रह जाती है. कि तात्र 
विषय संसर्ग है और न संस्कारों. का आविर्भाव है 
प्रधानता और न प्रयत्न. आदि की स्थिरता है T 
पाधि वित खमाधि.द्शा में परमार्थ ga का भाव 
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) ड है ॥ ० 
प्रश्न-यादि उपाधि ही प्रतिबन्धक है तो शरीर भी एक - 
उपाधि है, इसकी सत्ता में ga की उपलब्धि कैसे होगी १“ ` 
२ उत्तर-प्रथम तो शरीर सर्वावस्था में समान है, द्वितीय ` | 
| शरीर तो एक जीवात्मा को संसार सागर पार करने को तरणी 
| है प्रतिबन्धक नहीं । मलुष्य शरीर को प्राप्त करके ही यदि 
र| विचार से काम करे तो जन्म : मरण से छुटकारा हो सकता है” 
| अन्यथा नहीं । कई एक विद्वानों का यह कथन है कि समांधि 
| मे तदाकार वृत्ति हो जाने से दुःख सुख दोनों का ही बोध नहीं 
(| होता । यहः कथन -युक्ति युक्त प्रतीत' नहीं' होता। इस का 
| कारण यह है कि जायत अवस्था में क्रमशः सुख दुःख दोनों 
$| का शान होता रहता है। स्वप्नावस्था इस के ही समान हैं| 
| एसि अवस्था में दोनों का बोध नहीं - रहता है; - qare 

| तत्‌ तुल्य है। अब यदि समाधि में भी सुख दुःख को प्रतीति 

#/ नदी तब वह सुघु्सिं होगी, समाधि नहीं । बहुंकाल परिथम | 

| साध्य समाधि अवस्था को प्राप्त करने में किस को रुचि होगी १. 

| अनाद्र प्रसंग सामने आएगा और आथ अपने अविश्वास को 

{| जाएगा | समाधि का विधान करने वाला शास्त्र" करे । 

| अनर्थोत्पत्तिं का निमित्त जांन पड़ेगा Wa अत एव संमाधि 

सिद्धि में कोई भीं तत्त्व दर्शन तो होना ही चादिण॥ ` है 
: वादी-समाथि “काल में तो कोई बोध नहीं होता। ` ` 

॥| फिन्तु उत्थान काल में सुख की अतीति होती है। समाधि | 

d उत्थानानन्तरं जो रुख जान: पड़ता है, चह पूर्वाचुभूत विषय का 

| | स्मरण है १7: ४75. . ० २०० a a 


i 
y 
| 
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उत्तर- समाधि काळ में आए के कथनाजुकूछ हुन | 
कोई विषय या किसी प्रकार का साच्ात्कार नहीं, तेक 
समय निर्मळ a का उद्य कैसे हुआ। स्तरात तो 
अनुभव के पीछे दौड़ती है यह तो झो सकता है किना 
अनुभूत विषय की स्स्रति का भी अमोघ हो जावे किलु छ 
के बिना स्खति का दोना चीज के विना वक्त की. इता। ` 
समान है, सूल के विना सूली के विधान के तुल्य है। रा! 
तो सम्भव है कि घनघोर घरा के होने पर भी किसी प्ति 
निमित्त के कारण जल की व॒श्टि न हो परन्तु जबभी॥ 
` होगी तब उसका निमित्त तो बादल ही होंगे। इससे ते| 
मानना ही होगा कि स्मृति अनुभवसिद्ध बात को हो उ 
है। अतः समाधि काल में जिस अलौकिक सुख को » 
होती है उस की तुलना अन्य किसी प्रकार से भी ४ 
सकती ॥ P 
द्वितीय विकलप-जिस चस्तु की स्मृति से सुखकी 

होती है उसका सात्तात्‌ सुखसूलक, और जिस के स. 
दुःख हो. उस के मेळ में दुःख होगा। इस लोक प्रसि“, 
. तो अपवाद्‌ नहीं हो सकता । अब आप विचार कर. 
कार में जो सुख का sga हुआ इस से इब * 
सुखरूप वस्तु का साच्षात्‌ था या नहीं, हां कह al 


के साथ सिद्ध होने वालो समाधि का समाध्येय ९ 
- कुछ तो स्वीकार करना ही होगा अन्यथा सर्व पुर | 
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| "कण यो सामने आपया ॥ | nA 
qita Ba देखने में आता है कि इष्ट और अंनिए 
बत्ति प्रकट होकर अपने बळ से तत्काळ अन्य वृत्तियों को रोक 


#| दक है नहीं , ऐसी अवस्था में उसका नाम और उसका काम क्या 
ह| होगा ? कुछ तो मानना ही पड़ेगा । अन्यया जड़त्वापत्ति को 
|| सम्पत्ति होगी। स्वरूप से चेतन वस्तु का जड़ दो जाना और 
| पुनः चेतनता में आना यह आप के विचार का विषय उहरता है 
£| जो किसी प्रकार युक्तिखंगत नहीं हो सकता ॥ सं 

ह| वादी-जब वृत्ति ही बनी रहेगो तब पुनः समाधि कैसी ! 
| मेरे मित्र | आप चिचार'कर “कि जव्थ्याता का “ध्यान 
है| चसत्वस्तर से सथा ga होकर ध्येयाकारं कुछ समय के 
i| लिए बना रहता है इसको संप्रश्ञात योग, पकाग्न या UE 
है| चूत्ति कहते हैं। इसका आशय यह है कि अच्छे प्रकार साधक 
#| का पूर्वापार विरोधि विचारों को त्याग करें अभिमत विषय में 
{ क्त होना संप्रज्ञात है। पकाप्र-एक ही वस्तु जब T 
॥| आणे हो किसी मकारं भी इधर उधर उसका g न हो E 
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eee 
जब चूचियों का एक स्तु में जाकर अन्त हो जावे। ग 
पर भी यह सब समानार्थक हैं। इस को ही सहायता से|, 
रिक वस्तुओं के गुण जो अभ्युदय के कारण हैं परकर शोर 
योग इस पूर्व॑भूमि तक पहुंचने चाले जगत्‌ विख्यात gaha 
ही होते हैं । यह संप्रज्ञात योग असंपरज्ञात योग को आप: 
है। यदि जिज्ञासु की प्रवृत्ति आगे बढ्ने की हो तो इस हर 
ज्ञात दशा में ध्यान. के बिना भ्याता को ध्येय का UA 
होता है। आत्मा जब मन और इन्द्रियों के मेळ से कोई ह 
करता है उसको बाह्मवृत्ति कहते हैं और जब इदि 
सम्बन्ध छूट जाता है तब उसकी संज्ञा आभ्यन्तर पृ 


कहा कि इसमें से सब वस्तुओं को निकाल दो, उसे 
दीपक को जला कर समस्त वस्तुओं. को निकाल Ra 
स्वामी से कहा कि अब वहां कुछ नहीं है। उसने आ 
तो वस्तु तो कोई नहीं परन्तु दीपक जिस की सहायता 
को निकाला था विद्यमान है। उसने कहा. मेरे मित्र ! ए 
को भी निकाल. दो-यह भी तो एक घस्तु.ही है। मे 
इतना है कि औरों के निकालने में यह सहायक तो * | 
इस के रहते हुए गह स्तुशल्य तो नहीं:हो सकता 
यह है कि संप्रशातावस्था में यत्नसाध्यबचि को 
कर अन्य अनेक ब्रत्तियां को रोक.देना होता हैः 
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म न WA 
[ज त्वि WA है। अब कोई मतिवन्धक 
३ नहीं है ज्ञाता आत्मा और शेय परमात्मा का सीधा सम्बन्ध 
| है इस अवस्था का निरूपण तो नहीं हो सकता परन्तु लोकोक्ति ` 
#इस प्रकार है कि फूला नहीं समाता, . आपे से बाहर इआ' 
जाता है। अपनी gaga सुळाता है। संसार में भी तो ऐसी - 


| अवस्था कभी होती है परन्तु पदार्थों के आगमापायी होने से: 
ह बह स्थिर नहीं रहती । और यह अवस्था नित्य स्थिरस्वभाच | 
५ सुखस्वरूप परमात्मा के मेळ से जो प्रकट हुई है, यह दूर नहीँ 
| होती । इसको जीवनमुक्त कहते हैं,'जो. विदेहमुक्ति का yi 
AA और मोक्ष में यही खपच्ती दृष्टान्त है, अत एव यह कहा. 
न गया है कि समाधि परमार्थ खुखयुक्त है। यहां तक शरीरः 
॥ और उस के भेदों का निरूपण हो चुका अब इस के स्वामी 
j जीवात्मा का विवरण होगा ॥ ro 
A ag- उक्त प्रकरंण में यह कहा गया है. कि नेत्रः देखता 
| भोत्र खुनता, बुद्धि हिताहित को जानती और मन छमाशस' 
# संकल्प करता है । इसंसे तो यह ज्ञात होता है कि सब स्वच्छन्द 
१ अपने कार्य करने में स्वतन्त्र हैं पुनः आत्मा का स्वामी होना 
द तो ठीक नहीं जान पड़ताहै॥ `” 
ह समाधि 
करण कतुंवदुप्चारदर्शनात्‌ अचेतनेऽपिशररे 

चित्तसाक्षिध्यात्‌ चेतनवद्‌ व्यापारः ॥७२॥ 
¢ __ खोक में यह देखा जाता है कि कत्ता के समान के सिद्धि 
# रे देतुभूत करण मे व्यापार करते हैं। यथा युद्धस्थल में भयंकर 
d गेप चलती है, लेखनी कैसी सुन्दर है, स्वयमेव लिखती जातीः 
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है, हामोनियम वाजा बहुत अच्छा सज रहा है, मेह | 
भर में ४० मील दौड़ जाती है त्यादि स्थलों में चलाने; 
“बिना तोप, लिखने वाले के बिना Qa, बनाने बाहे! 
'बाजा और दौड़ाने चाले के विचा गाड़ी आदि की अपने! 
“में स्वतन्त्रता सी जान पड़ती है । . जब तक इनको किसँ 
कर्ता की सहायता न मिंले तंब तक ऐसा हो kh 
इसका ही नाम उपचार या आरोप है। उपचार TRN 
'दयोतक होता है। इंसी प्रकार आत्मा के अति mi 
-देह और उसके अवयवों में जो स्वतन्त्रता की मेछंक देह 
-है, बह सब आरोप से है वास्तव में नहीं। अतप ४ 
शरीर जड़ है इस में स्वयं कार्यं करने की शक्ति नहीं दै 
स्वामी और नियामक केवल चेतन जीवात्मा ही है। | 
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A | 
जीवगांत 
Ja, खलु चेतनस्वभावः तस्वेच्छादयों चमः ISRN 
A और खलु इस बात का निश्चय कराते हैं कि जीवात्मा चेतनः 


३\ स्वरूप हे. और खुर, दुःख, इच्छा, देप, शान. तथा अयत्न 
१७» उसके धर्म या युण हैं इनका निरूपण (न्याय और. वैशेषि-- 


|कदशेन में किया गया है.। अब इनके: परस्पर सम्बन्ध को देखें: 


|मधु-मच्तिका मधु की छिप्खा मे इधर उधर चलती फिरती 
| रती है, तत्समान मचुष्य की भी गति है । इसको डु से डेप 
| है शौर. जिस चस्तु को अपने दुःख का wa है, उर z 

| दूर करना यह अपना सुख्य कतेच्य जानता है। डुःख खल का 
l है, अतपच सुख की अपेक्षा दुःख से इसको अधिक । 
ix है। सुख और इसके साधन, दुःख ओर उसके कारण की हे. 
| रोक पदिचान ज्ञान से होती है, इसके पश्चात्‌ सुख के निमित्त 

| को माप्त और दुःखके हेतु को प्रयत्न से पथक करके सडष्य 
| छुखी होता और दुः खसे बचता है। कारणके बिना कार्यकी सिद्धि 

_ नहीं होती । यह निर्विवाद सिद्ध सिद्धान्त है। साधारण उसे 
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का कोई अंश और मोक्ष में किञ्चिदपि दुःख की मात्रा: 
. शेष लौकिक सुख में दुः और दुःख में सुख किसीग॥ 
-अंश में विद्यमान रहता ही है, इन दोनों का नितान्त एह 
-जाना असम्भव हे, इस लिए उच्तमाशय पुरुष इशान): 
-डपपत्ति मेँ परिवतेन शीळ संसार स्वरूप को निहार क ' 
: मोह से पृथक्‌ ही रहते हैं। इन छः शुणों में ज्ञान प्रधान: 
-की शरण,ही सर्वोत्तम है, यह स्वोपद्रव शान्त कहे 
पेक्तपाती है, इस की न्यूनता ही मलुष्य को दुःखी बनाते। 
* इस की पूर्णता से ही मुक्ति हाथ आती' है । ea: 
: महात्म्य का बड़ी सुन्दर रीति से निरूपण करता है; | 
: ही सहायता से आत्मा दुःख सागर से तरता है इस वेश 
- में अज्ञान भाग जाता और फिर निकट नहीं आता है। ४ 
: “बढ़ कर मनुष्य -का कोई दूसरा मित्र नहों हैः इस को है| 
“विचित्र है, जो सबं प्रकार से पचित्र है। इसकी प्रकृति 
` है जो सर्वथा दोषों से खाली है। यह सत्य है कि जिस गे 
- अपना लिया उस ने अपना जन्म सफल बना लिया। E 
महिमा जगत्‌ विख्यात है, जो इस से दूर है उस पर| 
का आघात है, ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में इस का प्रथा 
“है । इस के बिना न अहित से'निदुत्ति और न ठोक 
“अब्त्ति ही होती है अत पच ज्ञानोपार्जन करने के रि] 
` समाज को सदैव तत्पर रहना चाहिए । शान के वि. | 
` हित बोध होता है तदनन्तर प्रयत्न, इच्छा और ेष | 
“गति होकर परिणाम निष्फल या विफल हो जाता 
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कारण में दोष आ जाने से कार्य का दूषित हो जाना स्तयं 
!| सिद्ध हे । जैशेषिक दशन में इन ६ गुणों के अतिरिक्त दशेन 
॥ भ्रवणादि १८ शुण अन्य भी माने हैं । सत्यार्थ प्रकाश में भी 
| इन का उल्लेख किया है। जिस के होने से जिस का होना और 
)| न होने से न होना हो, वह गुण या शक्ति उस को ही होती है 
| अन्य मे सहचर घर्म होगा। सुत शरीर में हिळने या चलने की 
7| शक्ति नहीं है। जिस से सिद्ध दीता है. कि आत्मा की शक्ति 
॥| का सहचार से शरीर म केवल ादुर्सांच मात्र ही था उस के 
I पृथक्‌ हो जाने से शरीर में उस की प्रतीति नहीं रहती है, पेसे 
(| दी दर्शनादि शक्ति को भो जान छे । न्याय दशन में अन्य सब 
| गुणों का समावेश इन ६ में ही कर दिया है । यह दाशेनिक 
{.शैली है कोई शङ्का का स्थान नहीँ है । आत्मा चेतन है शेष 
सब उस के करण ( ज्ञान के साधन ) हैं. अत एब करण 
¢ और कार्य सेद्‌ खे एक आत्मा अनेक संज्ञा को प्राप्त 
| हो जाता है। यथा-जब बुद्धि से विचार करता है" तब उस को 
संशा बोद्धा है, जब मन के द्वारां मनन करता है तब मध्ता संशा 
{| फो घासत करता है, जब चित्त से स्मरण करता है तब स्म 
जब अहङ्कार करता है तब अहङूता कहलाता है, जब नेत्र से 
|] पेखता है तब दरष्टा, जब sita से सुनता है तब आता, संघने के 
| समव भता, मादि रस अभव करने के समय रसिता 
y और त्वक्‌ इन्द्रिय द्वारा जब शीत, उष्ण, कठोरः और 'नरम को 
"i जानता है, तब बह स्पष्टाता कहळा है, जब गमन करता है 
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तब गन्ता, जब वाणी से उपदेश करर È तब वक्ता, M 
से कुछ ग्रहण करता या पकड़ता हे तब MAN, शो 
सूचादि के त्याग खे. उसको Rasid कहते हैं इसी ; 
क्रिया, कारक, भेद से अनेक संज्ञाका संज्ञी बन जाता है।३ 
-जब पढ़ता है तब अध्येता, और जब पढ़ाता है तब अफ 
युद्ध करने के समय योद्धा, धनोपाजन करके उचित का 
करने में कपण, और दान करने से उदार कहलाता है 
प्रकार अवस्थाभेद्र से, कभी बाळक, युवा, बृद्ध, रोगो। 
नीरोग कहलाता है। कभी शक्तिविधात से अन्धा, मू 
बधिर बन जाता है। जैसे गुण, कमं भेद से त्र्मएडा 
परमात्मा के अनेक नाम हैं, इसी प्रकार शरीर रूपी छोटे 


WI Www 
ANAL AAA AA aa aha Si 


जाते हैं अतएव आत्मा शरीर से एथक है उसके गुण या 
का विकास शरीर द्वारा होता है यह जानना चाहिए॥ |, 
्रन-क्या शरीर के साथ ही आत्मा को उतर 

होती है? जात बाळक के साथ २ चेतनता की उचि 
वस्था में बृद्धि और वृद्धावस्था में हास तो प्रत्यक्ष है पु 
से पथक्‌ आत्मा का मानना ठीक प्रतीत नहीं होता हे! 
समाधान- 

नायं कदाचिदुतपन्नो न विनश्यतीति ॥७४॥ 

इति शब्द्‌ इस बात को जतळाता है कि यह आली. 
विनाश से adar रहित है, जिस की उत्पचि होती 
बिनाश तो - अवश्यम्भावी: है, और जो बस्त 
होती दै, उस पर किसी काल में भी सत्यु का अधि 
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र हो सकता है। वास्तव में सत्यु क्या है? 'खंयोगकाान्तर जो 
| जयोग का समय है, दाशैनिक परिभाषा में उसका नाम ही ' 
; सृत्य है, इस लिण सत्यु का दूसरा नाम काळ मो है। अत एव ` 
॥| उत्पत्ति, विनाश की घटना संयोगी पदार्थों में तो घटित हो 
M सकती है और जो चस्तु संयोग से रहित है, उसका वियोग 
"| किस से होगा ? आप ही इस बखेड़े का निबेड़ा कर ॥ | 

; वादी-संयोगादि चस्तु वियोगान्त होती है यह सत्य 
॥ सिद्धान्त है, परन्तु È आत्मा को संयोगी, उत्पद्यमान मानता 
| इ, अतपच उसका वियोग भी दोगा ॥ 

समाधि- | 

उत्पद्यमानं विनाशोति न्यायत्रिदां संकेतः ॥७४॥ 

| ज्ञो छोग न्याय-मागं में चतुर और स्याय-नीति में निपुण 
H है, उन का यह कथन है कि उत्पद्यमान बस्तु विनाश को प्राप्त 
| हो जाती है, इति शब्द इस का दी पोषक है । उपयुक्त बचन 

5 सादी के मत का पक्षपाती है यदि किसी युक्ति से आत्मा को 
| उत्पत्ति सिद्ध हो जावे ॥ 
A प्रथम विकल्प-उत्पद्यममान वस्तु कायं कहळातो है और 
| उस को व्यवहार में आने के लिए किसी न किसी उपादान 
i और निमिच कारण की आवश्यकता होती है, यथा-घट को 
॥ उत्पत्ति का उपादान कारण aa और निमित्तः कारण 
| रार है, पट निर्माण के लिए तन्तुओं और तन्तुवाय (जुलाहे) 
"| को आवश्यकता है, कोट बनाने के छिप कपड़ा और दज्ञी होना 
| दी चाहिए । यह सब कार्य, कारण भाव की धारा ( कानून 
| इस्छतोमालूम ) का स्नोत कहां से निकला है! संसार कारे दै, 
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परमात्मा इस का निमि और प्रकृति उपादान कारण है 
से हो उक्त खरोत निकला है, अत एद यह सिद्धान्त सह 
` में व्यापक है । अब्र वादी सदि. आत्मा की उत्पत्ति माक 
तब उसको इस कार्य का कोई कारण बताना ही होगा। 
यह कहा जाय कि शरीर की उत्पत्ति के साथ आत्मा कों 
और इसके विनाश मे इसका नाश है तब तो शरीर ही झन 
सिद्ध होता है इस से अतिरिक्त अन्य कोई आसा हं 
इससे सर्व व्यवहारविलोप प्रसङ्ग होगा । इसका यह करए 
कि दशेनकार्य करने में नेतर, श्रवणार्थं ओच और स्परंत का 
लिए हस्तादि इन्द्रियों को ( जो अपने २ काये में स्तत 
° आत्मा मानना होगा । पक शरीर में अनेकातमवाद का सि 
` उपस्थित होकर इस बात को सिद्ध करता है कि सब श 
प्रसङ्ग से मनुष्य का कोई कार्यं भी नहीं बन सकता ५ 
ऐसा देखने में नहीं आता । आप के सिद्धांत के विपरीत, 
मर्यादा में चल रहा है। अब आप बताये कि राग 
चस्तु का दशेन, बसन्त ने स्पशेन, ओर चन्द्र ने भ्रवर £ 
भिन्न २ विषय को जाननेवाले पृथक्‌ २ ज्ञाता हैं एक की 
: को ज्ञान नहीं। एक पुरुष ने ज़लपान करके तुषा ; | 
और दूसरे ने भोजन से क्षघा को हटाया, दोनों १ | 
पृथक्‌ होने से एक में समावेश नहीं हो सकता | 
विपरीत शरीर i आजुषक्षिक ज्ञान हो रहा है, जैसे र 
में कई ओर से भिन्न २ तार आरहे हैं, उन सबका " 
पुरुष को इस लिए हो रहा है कि उस पुरुष का ड | 
“ के साथ सम्बन्ध है। इसी प्रकार नेत्र, ओभर, दर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीव गति २४३ 


NN SAAN ANNAN ANE UF UIA NINA 


[ से दर्शन, शब्द और स्पशे के तार आकर अन्तःकरण ( स्टेशन) 
| में एकत्रित होते हैं, वहां मास्टर के समान कोई एक चेतनशक्ति 
विराजमान है, जिसको सर्व प्रकार का अनुभव होता दे, इस 
| से इन्द्रियां ज्ञान का साधन तो बन सकती हैं ज्ञाता नहीं । इष्टि, 
ह सष्टिवाद के विरुद्ध एक शरीर में अनेक-आत्मवाद्‌ नहीं ठहर 
ह सकता । शरीर पंचसूतात्मक है और भूतों में चेतनता का संथा 
४ अमाव है। कारण के गुण कार्यं में न्यूनाधिक भाव से देखे जाते 
| हे। प्रकृति के गुणां का विक्ृत में agada होना प्रत्यच् सिद्ध 
(| बात है। जडात्मक पंच सूम भूतों के मेळ से जो गुण उन में 
|! विद्यमान हे, कायं में उनका ही प्रादुसांव हो सकता है। चेतनता 
र. का घादुभांच ( जो उनके स्वरूप में विद्यमान ही नहीं है) कैसे 
दोगा ? स्वरूप का परित्याग कदापि संभव नहीं। इन पंचभूतों 
ह में स्थूछ-सूच्म भेद तो तारतम्यता से विद्यमान है, पर जड़ 
$ दोना इसका स्वरूप है। सूच्मभूतों से परस्पर मिलकर स्थूळ 
$¦ संसार तो हो गया, परन्तु जड़त्ब भाव से पृथक नहीं हो 
| सकता है ॥ 
¢. JRA जल, जौ और अंगूरादि पदार्थों के मिलने से. 
॥ इछ दिन के पश्चात्‌ उन में मादकता आ जाती है, बैसे ही इनके 
d मेछ से चेतनता की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें दोष ही क्या 
! यह्‌ w तो आप के पक्षका सहयोगी नहीं। प्रत्युत्‌ 
। 
i समाधि- कई एक चस्तुओं के मिलने से मादकता की | 
AWA केबल गुण विपरिणाम है। चस्तुस्वरूप मे किसी प्रकार 
३ व्यत्यय नहों है, पेसे दष्टांत जिन में पूर्वां का अपाय और 
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aa की उत्पत्ति होती है. अनेक हं। यथा-इक्ष (Ai 
रस कुछ दिन धूप में पड़ा रहने से मछुरता को त्याग कह 
पन को ग्रहण कर लेता है उसको सिरका कहते है, इसी फ़ 
हल्दी और चूने के मेळ से रक्त वर्ण की उत्पत्ति हो जावौ। 
„ विकृत गुणों के इषटांत से गुणी का स्वरूप जो जड़ है क 
_ चेतनता की उत्पत्ति बताना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होगा 
अन्यद्‌पि-सत्व रज और तम इन तीन गुणों को साः 
चस्था का नाम प्रकृति है, समस्त संसार इसका ही बार 
कोई चस्तु ऐसी नहीं है कि जिस में इन गुणों को सचा 
जाती हो, पंच भूतों के क्रमशः शब्द्‌, रुपशे, रूप, रस और 


विशेष गुण है, इन के प्रत्येक घट पटादि कायों में झं! 
की सत्ता का सद्भाव देखने में आता है। प्रकृति द 
समस्त संसार स्वरूप से जड़ और उनके सामान्य विर 
का उल्लेख शास्त्र में किया गया है। जब इन के स: 
चेतनता का अंश विद्यमान ही नहाँ है, तो इन के मेह से 
की उत्पत्ति मानना बाळबुद्धि का ही परिचय देना है। s 
विचार शेष रह जाता है कि जिन अंगूर यवादिक » 
मादकता को उत्पत्ति हो जाती है, उन में अति 
मादकता होती है, यही तो कारण है कि बह कभी २ 
होकर मादक सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य UA 

सरदाई बना कर पाते हैं और कभी खीर बना कर 
कई एक रोगों के दूर करने में सहांयक भी b 
अफीम उत्पन्न होकर विष हो जाती है । खिर 
से यह सिद्ध होता है कि कहीं कारण में गुण अति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. si 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोब गति . WR 


NN 


उत्कट हो जासे हैं, किन्तु स्वरूप से न होने घाली वस्तु को .. 
उत्पत्ति कदापि नहीं होती है। यदि वादितोषन्याय से. चेतनता 


|| की उत्पत्ति मान भी छे तो न्याय का कोप होता है ॥ 
| TN: SEAN, न युक्तमिति ॥७६॥ 
| देह सहचर चेतनता की उत्पत्ति मानने मे यह दोष आता 


। है कि शास्त्र जो शुभ कमो के करने का मजुष्यमात्र को शासन 
| करता है, वह सुख का निमित्त प्रत्येक पुरुष को अभिमत है। 
| देह के विनाश के साथ नष्ट होकर कृतहानि से सब व्यर्थ दो 
द| जावेगा । किसी की शुभ कमो के करने में रुचि न होंगी। अन्ध 
j| परम्परा से मर्यादा का भंग होकर मलुष्य-समाज दुःखी हो 
॥| जावेगा । सम्प्रति इस को सुख या दुःख जो कुछ भी प्राप्त हो 
| रहा है, बह किसी कर्स का फळ नहीं उरता है। TAA कमें 
| के बिना सुख दु:ख की प्राप्ति बीज के बिना वृत्त की उत्पत्ति 
4 सम है। बीज को अंकुरादि रूप में परिणत होकर फल छाने के 
| लिए भूमि आधार और जलादि सहकारी कारण होना ही 
| चाहिए। इस में से एक के न होने में समस्त की हानि का 
| भंग होगा | ठोक इसी प्रकार शरीर आधार आहारादि सहः 
j कारी कारण सुख दुःख फळ और बीज के तुल्य कम है, आप 
d को तीन (जो घत्यक्ष हैं) स्वीकार हैं, परन्ठु कमे अभिमत 
¦| नहों है। अब आप बतायं कि इसके अभाव में उनकी सत्ता के 
o सद्भाव में क्या युक्ति होगी ? जो आप के पक्त की पोषक हो। 
| सहयोगी नियमों की प्रवृत्ति या निवृत्ति साथ दी A है, यह 
d इश्चर है । ` अतपच आप को अक्रिया को ( कि शरोर. को 
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विद्या के साथ T उत्पन्न होकर देहभंग के साथ है| | 
हो जाता ? ) उपयुक्त दोष दषद कर देता ह । पत्त षह ; 
होता है जो निर्दोष हो ॥ | 
ननु-चादी को सन्मार्ग में सतिश्रम हो रहा है, भः 


DS ne 


है। जब कोई कमे शेष नहीँ रहा, तो ऊतहानि दोषतो 
हो ही नहीं सकता है और आरताभ्यागम दोष के तिवाए 
यह युक्ति देता है कि जब बह आत्मा को नित्य मानत 
है, तो यह अकत की प्राप्ति केसे हो सकती है? यहो 
तब आता है, जब कि आत्मा स्थिर हो और बिना प्र 
देहादि भी प्राप्त हों। यह तो माता पिता के संयोगजच T 
की उत्पत्ति के साथ ही आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है # 
डसके मत में न तो कृतहानि और न अकूत की आहि 

.  समाधान-मेरे मित्र | विचारने से यह पता मि 
कि बहुत से कर्म ऐसे हैं कि जिनका फल तत्काळ दी ह 
है, जैसे चधा के कर निवारणार्थ आहारादि और क ए 
हैं, जिनका फळ कालान्तर में होता है जैसे कषि॥ | 
नंव- देखने में तो यह आता है कि कमी कहीं भ. 

, धार्थ का फरू बहुत उत्तम निकलता है, और कभी बह | 
करने से भी फल मन्द प्रकट होता है। सिद्धा में १ 

` यह है कि प्रथम बाद में पूर्ण-संचित कमे जो फल | 
रहे थे केषळ वर्तमानकालिक कमे उनका योतक YA 
भी संचित कमं फलमद नहीं हो सकता, जब तक + | 
YA उसका सहायक न हो, यथा-दीपशलाका म 
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। से अञ्चि तो विद्यमान ही है, केवक रगड़ वर्तमान पुरुषाथे है, 
जिस से चह दीसत दो जाती है। द्वितीयवाद में मन्द संचितकमे 
प्रबल वर्तमान पुरुषार्थ का अभिभव करते इए उसको निःसार 
सा बना देते हैं, और कहीं पुरुषाथे और फल समान ही होता 
है, इस इएयाद का तो अपवाद नहीं हो सकता है। अब आप 
को यह बताना होगा कि बिना संचित कमो के माने अल्प 
[| पुरुषार्थ का फल उत्कृष्ट आर पूणं पुरुषार्थं का फल मन्द केसे 
हो गया ? जब कि आपके मत में कोई कम शेष नहीं रहता दै, 
इसकी टीक व्यवस्था न होने से कतहानि दोष मानना ही 
WM ॥ [ 

समाधि आत्मा स्थिर हो, अथवा शरीरोत्पत्ति के साथ 
| उत्पन्न हो कर उसके साथ ही विनाश को प्राप्त हो जावे, तो भी 
| तदानि और अकृताभ्युपगम प्रसंग दोष दूर नहीं दो सकता । 
| इसका कारण यह है कि जहां झतद्दानि दोष लाग होगा, वहां 
j अकृत कर्मफल प्राप्ति दोष अनिवार्य होगा। न्याय तो इख 
| सिद्धान्त का साथ देता है, और इसका ही पत्त लेता है कि 
| -कदापि कृत की हानि और अकत को प्राप्ति नहीं होती है, और 
इसके विपरीत कृत कर्मफल का विनाश और अकत कमंफल की 
| mA तब स्वीकार होगी जब इस पक्ष को अन्याय का सहारा 
T 'मिलेगा | इसके विस्तार से संसार की मर्यादा का भंग होकर 
£| -जनसमाज की सुख सम्पत्ति में संकोच और दुःख का प्रसार 
` दोगा, अतप इस मागे के विकाश में कोई भी बुद्धिमान सहमत 
| जञ होगा॥ 
| अब इस बात का विचार शेष रह जाता है. कि शरीर का 
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उपादानकारण शुक्रशोशित के परस्पर मेल से ही आरा 


उत्पत्ति होती है यथा प्रज्वलित दीपक के संयोग से दीपक 

मै प्रकाश चळा जाता है, तथैव माता पिता का शरीर ` 
विशिष्ट होने से देहान्तर में .चेतनता का जाना ठीक s i 
कथन से तो देह और आत्मा एकार्थे वाचक हैं, केवल र| 
हैं उन का अर्थ एक ही है, यह सिद्ध होता है। इस सिक 
के मानने में प्रथम दोष यह है कि gaga में चेतनत 
सर्वथा अभाव देखने से यह जाना जाता हे कि चेतनासा ® 
अन्य वस्तु थीं कि जिसके पथक्‌ हो जाने से शरीर का को 
कार्य नहीं हो रहा है। सवांग शरीर पत्यक्ष पड़ा हुआ है | 
चेतनता उस में विद्यमान ही है तो पुनः पूचंचत्‌ कायं ह 

क्यों नहों होता ? किसी भकार बिगड़ जाने से चेतनता मई 


uji 


न्यूनता का आजाना तो ठीक ही था, जैसे किसी अंग कत 
हो जाने से भी शेष समस्त कार्य होते हुए दिखाई देये 
किन्तु इसके विपरीत शरीर सर्वांचयच पूर्ण देखा जाता है 
कार्य सव रुक गए हैं । सृतसंज्ञा को प्राप्त हो गया है, अबी 
पुनः चेतनता के आने को कोई सम्भावना नहीं है, कह ; 
का किसी प्रकार संस्कार कर देते हैं । यदि प्राण के पिष 
ऐसी दशा है तब प्राण ही आत्मा ठहरता है। देश 
सिद्धान्त की हानि होती है ॥ 3 

द्वितीय दोष-माता पिता बड़े यज्ञ और प्रेम से 
की उत्पत्ति करते हैं, बह इसको सुन्दर, सुडौल, 
बलथान्‌ और बर्चस्थी देखना चाहते हैं, परन्तु उनकी 
विपरीत संतान में दुुंणों का समावेश, gadi * 
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र क्र स्वभाव का प्रवेश देखने में आता है। शरीर सकल 


या विकल होने से खुख दुःख की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी ।' 
श्वुद्धिमान्‌ विद्वान होने से यश का पात्र और गुणहीन मन्दबुद्धिः 
होने से निन्दा का स्थान दोगा। अब आपको यह बताना 
(चाहिए कि यह भूल माता पिता की या उत्पन्न होने वाली 
#सन्तान की है, दोनों में किसकी मानी जावे ? यदि सर्वथा' 
(पाता पिता की मानी जावे, तो ana का कोप होता है क्यो 
कि भू कोई आन्य करे और उसका फलस्वरूप सुख या दुःख 
कोई अन्य सहे, यह कैसे हो सकता है? हां किसी के फलयोग 
ईमे कोई दूसरा निमित्त मात्र हो सकता यह .सत्य ही है। अब' 
i भूल सन्तान में मानी जाय तो उस अभिनवजात अबळ' 
D अवोध बालक को चिना पूर्वकृत कर्मो के किसी प्रकार के 
z कर्म करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ है! और पूर्व कृति 
| आत्मा की सचा माने बिना सिद्ध नहीं दो सकती l 
i ही के मत में (बिना कर्म के फलागमन है) यह उल्भन' 
डी है, जिसका gomm उसके लिए कठिन है। किसी को 
एन्द्र सुडौल सकल शरीर ga का साधन, और किसी को 
॥फिरूपबेडौछ, चिकल प्राप्त हुआ है, यह किसी कमे का फल: 
हों है, इसका नाम ही. अङताभ्युपगम हे, और इस के स्थिर 
(ने से कतद्दनि स्वयं सिद्ध है। वादी ने इस दोष के दूर करने 
£" यज्ञ तो किया किन्तु असफल रहा ॥ 
|. एतीय दोष-यदि देह की उत्पत्ति के साथ दी आत्मा की 
| r पि मानी जावे तो क्या इस्त शिरादि अवयवो के समान | 
हमा भी शरीर का कोई अबयब है, अथवा आत्मा अवयवी: 


N 
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और, सर्वांग शरीर उसके अवयव È । अवयव मानने शो. 
दोष आता है कि शरीर के प्रत्येक अवयच का कार! 
होने से आत्मा का कोई कार्य नियत होना चाश! 
. नेत्रादि का नियमपूर्वंक दशेनादि कारये हे | ऐसा ब ह 
आत्मा अवयव तो सिद्ध नहीं हो सकता । क्या का 
ज्ञान का सम्बन्ध शरीरान्त्गत. ग्रहण, गमन, त. 
श्रवणादि समस्त कार्यो के साथ है, और ज्ञान का स्थरा 
है, यह आपको स्वीकार है॥ ( 


AE 
४.2. 


की सत्ता विद्यमान होनी चाहिए । परन्तु यहां इस केश: 
अतीति हो रही है । अवयवों का सन्निवेश-विशेष तो र 
है । अवयवी की सत्ता का धत्यक्ष नहीं होता है (| 
निवारण कैसे होगा ? अत एच प्रक्रिया साध्वी और स 
हो सकती है, जब आत्मा को नित्य स्वीकार खि 
उपायान्तर कोई नहीं । अब नित्य का क्या लक्षण हेग 
उत्पत्तिविनाशशून्यत्व॑ नित्यत्वमिति ॥७ _ | 

वस्तु सह्लाव में जो उत्पत्ति विनाश से पथ 

कहते हैं । इति शब्द इस पत्त का पोषकं है । 

'धमंवान्‌ अनित्य होता है अर्थापत्ति से यह भी ^| 
अनित्य वस्तु का तो यह स्वरूप हाक नियम ५. 
के संग में जिस की उत्पत्ति और sa नियम के मे 
हो जाता है । यह सर्बत्र घट पटादि वस्तुओं मे 
रहा है। अब यदि आत्मा की उत्पत्ति मान छे, 
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ja कारण स्वीकार करना दोगा, जिस से घह उत्पन्न हो कर 
i ri सिद्ध होता है नेत्रादूवत्‌ । उस को अप्रतीति 
| आत्मा स्वरूप से नित्य है, यह ही विचार चारु है । ऐसी 

kaa में एक दूसरा विचार उपस्थित हो कर वादी को, 
l बनाता और सामने छाता है ।. उस का कथन है कि 
परमात्मा सर्वशक्तिमान और सबं चस्तु निर्माण में चतुर दै, 
| चह अपनी शक्ति से संसार और जीवों की रचना कर देता है, 
| चह ही पक नित्य है। शेष खर्व संसार और तदनन्तर गत 
|चस्तुओं की उत्पत्ति का चहदी पक निमित्त है इस व्यवस्था में 
६ कोई दोष नहीं आता है। मेरे मित्र ! यह कथन तो सुन्दर ग्रतीत 
ह होता है परन्तु परीक्षा प्रकार में पूर्वत्‌. निर्दोष सिद्ध नहीं 
होता है-- 
| प्रथम परीक्षा--परमेश्वर सबंज्ञ और स्नियन्ता है उस 
४|का यह विचार कि वह जीवों और संसार को उत्पन्न करे , कब 
॥| अकर हुआ ? उत्पद्यमान वस्तु की अपेक्ता से काल की इयत्ता 
|| होनी ही चाहिए, इस के बताए बिना वादी का यह कथन (कि 
| आत्मा को परमेश्वर अपनी शक्ति से बनाता है) स्थिर नहीं 
| हो सकता है। इस के दो ही मार्ग हो सकते हैं जिन पर वादी 
|| गति कर सकता है । एक तो यह कि पांच सदसत, पांच लाज 
{| या पांच कोटि जितनी उस को इच्छा हो बताएगा, कि इतने 
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परिवत्तेन का होना असंभव है । यदि कोई निमि, 
चह परमेश्वर से भिन्न और खबळ होगा । एक एफ 5 
इस. सिद्धान्त की हानि हो ज्ञाती है। यह तो ऐसी रु 
भूमितळ में अप्रतीयमान बीज समय आने पर AA 
'कर के अंकुर के रूप में दिखाई देते हैं । बैसे ही 
विचारों के बीज तो विद्यमान ही थे, निमित्त को पह 
का प्रादुभांव हो गया। बिना निमित्त akaa 
नहीं हो सकता और उस को स्वीकार करने ua 
की हानि और तुच्छता से ग्लानि ही होती है, जिससे के 
का निर्माण और न परसेश्वरस्थरूप की पहिचान ही है 
द्वितीय मार्ग चादी के सामने यह है कि हा 
उत्पत्ति का समय पश्चात्‌्भावी नहीं किन्तु सदैव O 
साथ २ ही है ऐसा स्वीकार करने में यह दोष प्रर 
कि परमेश्वर तत्सहचर विचार और आत्मा शत 
. सत्ता समकालिक माननी पड़ेगी, अत एव आत्मा की | 
मिथ्या सिद्ध हो कर विशेष गुणों में सेद होने पर भी 
धर्म सब में समान होगा, पुनः अनन्तत्व स्वयं सिद्ध शी 
अब वादी मध्य रेखा का अनुसरण करता हुआ 
पक्ष को सामने लाकर आत्मा को पुनः अनित्य-उत्परिं 
सिद्ध करना चाहता है। बादी ने इन दोनों विचार 
अनादि अनन्त परमात्मा ने अनन्त काळ के प१ 
और जगत्‌ निर्माणार्थ संसार के कारण प्रकृति का ति 
अथवा इन दोनों की सत्ता का समय प्रभुसचा के 6 | 
त्याग दिया है । अब उस का कथन यह है. 
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परमेश्वर ही है, जीवात्मा और प्रकृति चाहे अल्प से अल्प 
समय ही क्यों न हो, उस के पीछे से रचना में आए है, अत 
ilia पेरे, सिद्धान्त में यह दोनों अनित्य हैं । बात तो ठीक जान 
पड़ती है कयां कि पत्ती दाने को देखता है परन्तु वहां उस को 
हुआ . जाळ दृष्टि में नहीं आता है '। मेरे मित्र ! आप ने 
iam को अनित्य सिद्ध करने के यत्न से परमात्मा को भी 
[नित्य बना दिया । यदि जीवात्मा की सत्ता परमेश्वर की 
रचा से अरप काल पीछे है, तो परमात्मा को सत्ता जीव की 
रसता से अरप काल पूर्व है यह सिद्ध हो रहा है। आप तो सूद 
| छालच में सूळ से भी हाथ थो बैठे । यदि यह कथन आप 
र उपहाख जान पड़ता है तो आप ही बताएं कि अर्प समय 
भि आप का आशय एक मिनिट, घंटा, रात्रि, दिन, मास या 
M कितने काळ का है जितना आप मानेंगे जीवात्मा से उतनी 
रि परमेश्वर की आयु अधिक होगी फिर अनादि काळ से उस 
सम्बन्ध कहां रहा ? दोनों अनित्य हो गए ॥ 
द्वितीय परीक्षा-परमेश्वर मौन, खामोश और चुपचाप 
| नहीं रहता है, इस सष्टि की रचना से कितना व्यर्थ का 
A EST खड़ा हो गया है। इस रचना से उसको तो कोई लाभ 
YA है और जीवों के लिए दुःख बाहुल्य जान पड़ता है, 
पर में सुख की अपेक्षा हुःख की मात्रा अधिक देखने में 
ती है। यह साधारण पुरुषों के विचार का विषय नहों हे, 
di पुरुष ही इसको जान सकता है। संसार में दुःख 
| दख ही है, और सांसारिक सुख दुःख से लिप है यह 
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' है। अपने स्वार्थ में सदैव तत्पर होकर ani 
चिन्ता ही नहीं है। जिस मकार भी हो अथोंपजश 
मचुष्यसमाज ने अपना ध्येय बना लिया है, और इसे हा 
भूल खे अपने लिए खेद के मार्ग को विस्तृत कर fl 

प्रत्येक पश्च पक्ती प्राणिमात्र को मनुष्यसमाज से जिसने 

म ( अशरुफुलमखलूकात ) कहते हैं और जिसने एए 
ज्ञान, ध्यान और पूजन विधान का ठेका छिया इ ita 

रहा है। कभी पशु पत्ती पररुपर इतना युद्ध नहीं i 

जितना उपद्रव मनुष्य ने उठाया हुआ है। अनेक 

घातक आयुध तैयार करके दूसरे को हानि पहुंचाने भ 
स्वार्थ सिद्ध करने में सदैव विचार और यत्न करता ए 

अब आप बताये कि शान्तस्वरूप आप्तकाम सर्वदेकरस र 

ने जीव और संसार के कारण-प्रकृति को बना कर 


[ 


अपनी क्या भलाई सोची और किस न्यूनता को पूर 
यह समम में नहीं आता। यदि यह कहा जावे कि 
रचना से उसने अपनी शक्ति को बताया और अपे * 
दर्शाया है, तो इस में यह दोष आता है कि शक्ति 
का प्रकट करना समान या अधिक गुण बालों be ; 
अपने गौरव को दर्शाने की चेष्टा समान ¢ 
और अधिक गुणवाळों के समान होने के निमिच * 
है, अन्यथा नहीं। जब परमेश्वर के समान और 
अधिक पदार्थान्तर है ही नहीं, तो आप का यह र 
; होने से अमान्य ही है। जीवों को बना कर 


el 
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aam न्यूनता को ही सिद्ध करता है। गौरव दर्शाने के 
WATA बदद शान्तस्वरूप और आप्तकाम कहां रहा? यह 
प्रत्यक्ष है कि खंखारनिर्माण से बखेडा तो खड़ा हो गया जो: 
शमत्र के खेद का कारण हो रहा है, परन्तु परमेश्वर काः 
हस से क्या बना यह पता नहीं मिलता है। जब बनाई हुई वस्तु 
नाने वाले के तुल्य कभी नहीं होती है तो अधिकता की उसमे. 
सम्भावनां हीं कहां ? पुनः ऐसी अवस्था में परमात्मा ने अपनी: | 
का प्रकाश किया इस कथन में सचाई कहां रही ? यहः 
हो रहा है कि संसार को बनाकर इसमें झगड़ों को उठा: 
और जीवों को काम, क्रो ध, लोभ:मोहादि के जाल में फंसा 
, अल्प हंसने के, पश्चात्‌ बहुत रुला कर, अपनी यथार्थ 
असुताई का परिचय तो नहीं दिया है किन्तु सर्वज्ञता को हानि 
पि धिपरीत कार्य ही किया है। यदि आप को यह अभिमत है 
हक सृष्टि की क्रोडा परमेश्वर ने अपने विनोदार्थ को है और 
सका कोई प्रयोजन नहीं है। यह कैसी विचित्र बात है कि 
(जिस से सचाई पर आधात हो रहा है, नित्यतृप्त में क्रीड़ा का 
` पन, आनन्द स्वरूप में विनोद का व्याख्यान, प्रकाश को 
धकार दर्शन के समान है। कोई बुद्धिमान्‌ मचुष्य भी किसी 
हे खी को देखकर विनोद नहीं मानता है, तो सर्वश्च परमात्मा 
Mamaqi क्लेशयुत संसार की रचना करे यह व्याख्यानः 


£" दाथ आता है अन्यथा नहीं। ठीक व्यवस्था के होते: 
ह अव्यवस्था में जाना अच्छा प्रतीत नहीं होता ॥ 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५६ सन्मार्गं दशन 


तृतीय परीक्षा-इष्टि खष्टिवाद से यह सिद्ध हो ब 
कि कार्य को उत्पत्ति विना कारण के और साधा 
-साध्य की सिद्धि हो ही: नहीं सकती । इस कसेर! 

संसार और इसके कारण की जांच हो सकती है ऋ 

कोई नहीं है । संसार कार्य है इस के अङ्ग प्रत्यड़ वि 
“दशेन से यह. अनुमान होता हे कि कभी समस्त फू! 

:बिलयावस्था में हो जाता है इस प्रत्यक्षीभूत अदत 

जगत्‌ की रचना किस प्रकार हुई ? जब कि परमात्रा। * 
“कोई भी पदार्थान्तर नहीं है ॥ | 
वादी का कथन है कि परमात्मा ने अपनी शक्तिर 

"और संसार के कारण को उत्पन्न करके पश्चात्‌ फे 
रचना की है। इस घाद में यह भूल है कि शक्ति ६ 

`का,हेतु हो सकती है परन्तु कार्य का उपादान कारण! 
“नहीं बन सकती । आप को तो इस कार्यभूत जगती 
"कारण बताना चाहिए ऐसा न करके आप उसका | 
रहे हैं कि जो निमित्तकारण अर्थात्‌ कर्ता में कार्य उ] 
'का विचार या ज्ञान शक्ति होती È यह सत्य है) 
मे विचार और ज्ञाता में ज्ञान शक्ति होती ही है (|| 
“तो कोई भी कार्ये नहीं बन सकता, परन्तु आप ॐ 
नहीं बताते हैं कि जो उपर्युक्त शक्ति के मभाव स. 
होकर कार्य के रूप में परिणत हो जाती है है 
कोई भी काये प्रकट नहीं होता । जिसके विषय मे 
है, बिना इसके बताए आपका सिद्धांत' AT 
` 'कथन को दुर्बेछ बना रहा है। आप विचार 
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| की शक्ति से aka घटादिकों के रूप में और कपास (कपास) 

ilaga की शक्ति से अनेक विचित्र परादि के स्वरूप मे, और 
| विज्ञानबित्‌ पुरुषों को विज्ञानशक्ति से लोहादि घातुएं अन्त्‌ 
हृ।इञ्जिनादि के रूप मे, सुत्रणंकार की शक्ति से खुबण अनेक 
ह| भूषणों के स्वरूप में परिणत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप 
क इस प्रत्यक्त-सिद्ध वाद को ध्यान में न लाकर केवळ शक्ति को 


कारण प्रकृति ) परमात्मा के स्वरूप से सदैव भिन्न है । ऐसा 
,मान लेने से कोई विवाद नहीं रहता ॥ | 

| वादी को इस सरल मागे में चलने से सन्तोष नहीँ अब 
a| पद इस, उलभन को सामने ला कर यह कहता है कि क्या तुम 
| ने कुछाछादि के समान परमात्मा को मी समर छिया है? 
| जिस प्रकार चह सृत्तिकादि को ले कर घटादि पदार्थो का | 
निर्माण करता है, तद्वत्‌ यदि परमेश्वर भी किसी कारण को ले 
4 कर किसी कार्य को बनाता हे, तब तो ईश्वर का इशवरत्व ही 
१| गाता रहा है ॥ चादी की यह मिथ्या गएप सत्यसम (कथन में 
: के सी) प्रतीत होती है, परन्तु परीक्षा प्रकरण मे जा कर यह. 
॥ ाद्‌ रूपान्तर में बदल जाता है । यथा-किसी निर्घेन कुळ का 
; बाळक ( पढ़ कर चतुर, बुद्धिमान्‌, प्रकृति से T, 
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दन ` सत्माग दर्शन 
स्वभाव से सरल और ) एक सहस मुद्रा प्रति मास ग 
करने लगा । लोग उस के पास झर कर प्रसन्नता और ऋ 


आनन्द हे । कोई बृद्ध हषं सूचक शब्दों में कभी ऐसा भौ 
- है कि समस्त घर का भार तुम्हारे ही सिर पर है, अतप 
संसार में संभल कर ही चरूना उचित है । यह कथन! 
में जा कर ऐसा कदापि स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि गृह 
से.उस के जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इस हि 
कथन का यह स्वरूप है कि अब हानि राम, तिद 
प्रशंसा के तुम ही पात्र हो ॥ 
वादी ने कारय कारण भाष सम्बंध.को. स्वयं हो सी 
किया और अब अपने पत्त को आप ही छोड़ रहा है। मे 
कथन था कि परमेश्वर ने अपनी शक्ति से प्रकृति और 
को बना कर संसार की रचना की है, जिस से शाते 
है कि ज्ञानस्वरूप परमात्मा ने संसाररूपी कार्य को पती 
निमित्त प्रथम उस के कारण को बनाया है इस का U 
3 कारण भाव है, जो बादी-पक्ष के प्रतिकूल हो 


उपाय पकं ही हो सकता था कि परमेश्वर ने कार, 
के बिना अपनी शक्ति से ही संसार को बना दि ' । 
आप ने इस को स्थीकार नहीं किया । शक्ति. वासी | 
है! अब इस का निरूपण किया जायेगा- : 
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बाह्माभ्यन्तरभेदात्‌ शक्तिः द्विविधा ॥७८॥ 
i बाहा और आभ्यन्तर भेद से शक्ति दो प्रकार की होती है, 
जब चह दोनों किसी विशेष नियम के आश्रित होकर अभेदान्वय 
T से ऐक्यमाव को ma हो जाती हैं, तब ही कार्य बन सकता है 
| अन्यथा नहीं । उपादान कारणान्तगंत शक्ति को बाह्य कहते है 
i और निमिच कारण में होने वाली शक्ति की अभ्यन्तर संज्ञा 
i है। इसका बिवरण आप इस प्रकार सम सकते हैं यथा- 
| काष्ठ में बक्स बनने की शक्ति तो स्वयं सिद्ध है और तक्षक 
। (बढ़ई) में उसके चना देने की शक्तित विद्यमान है। अब यदि 
, कोई पुरुष उस कारीगर से यह कहे कि.पंत्तों से बक्स बना दो, 
क| .तो बह उसको यही उत्तर देगा कि इनसे तुम जो वस्तु बनवाना 
| चाहते हो चह नहीं बन सकती है, क्योंकि इनमें उस सस्तु के 
il बनने की शक्ति ही नहीं | अत एब मैं सामथ्ये रखता हुआ भी 
है| असमर्थ हं । अन्य पुरुष बड़े सुन्दर सुडौल काष्ठ कों ऐसे 
| अनाड़ी पुरुष के पास ले जाये जिस में बक्स बनाने को शक्ति 
॥ 'ही नहीं, बह पुरुष भी उस काये को सम्पादन नहीं कर सकता । 
(| 'कुत्रचित्‌ कारण में शक्ति है कि बह काय के रूप में परिवर्तित 
| 'दो जाबे, परन्तु कचा शक्तिहीन है, और कचित्‌ कत्तो शक्ति- 
॥॥ सहित और कारण शक्तिरहित है। उभयथा शक्तिमेद से काये 
शै नहों बन सकता है, अत एच बुद्धिमान बढ़ई उत्तम काड को 
A रे कर बक्स आदि कार्यो का निर्माण कर सकता है। अन्य 
| सी इसी प्रकार से जान लेना चाहिप। अब आप बताव कि 
{| यदि शक्ति का परमेश्वर से भेद है, तो उस की संशा हे 
i होगी जो संसार का उपादानकारण है. और यदि झभेद्‌ है ₹ 
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महान ) दोनों शक्तियों मे होना चाहिए। 
व्यापक और प्रकृति के साथ उसके! सदेव योग कस 

और प्रलय की व्यवस्था न होगी । इस दोष के ` 
विशेष नियम का अन्वय किया है जिस प्रकार ट्रेन हे 


कर सकता है । यह ही नियम सि रचना में काम कर णा। । 
चतुर्थ परीक्षा-यदि वादी को यह लोक-पत्यत् ह 


वस्त्वन्तर को सत्ता को मानता ही नहाँ हे, तो उस को ४ 
जज 
प्रथम्‌ विकल्प-यह संसार प्रत्यक्ष है. उसका ` a 
नहीं हो ara eara का शासन है कि कारण आर 7१ 
पूर्वक काये की उत्पत्ति होती है। संसार जड़ और च | 
के मेल का परिणाम है akaga aa 
स्वरूप एक परमेश्वर ही था। उससे :दो विरुद्ध ५९७. 
उत्पत्ति केसे हो गई ? यदि चादितोषन्याय से स्वारः 
ले कि चेतन परमात्मा से चेतन वस्तु की उत्पत्ति दो 
तब तो किसी अंश में ठोक भी था, परन्तु देखने में 
हे चेतन शक्ति तो लुप्त सी प्रतीत हो रही है 
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३ संसार -जड़वर्गं खब को प्रत्यच है इससे तो परमात्मा में 
है| जड़त्वापत्ति सिद्ध होती है। यदि वादी इस दोष को दूर करने 
mi ` के लिए ऐसा स्वीकार करे कि इस जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति 
| परमात्मा से नहीं हुईं तो उसको कोई कारणान्तर बताना होगा, 
ए अन्यथा उसके सिद्धान्त में जड़ चेतंन से मिलकर बनी हुई . 
l वस्तु का नाम ही परमेश्वर है.। इस कारय जगत्‌ को “देख कर 
T -उसका अनुमान होता है, परस्पर मिल कर जो वस्तु बनती है 

| उसको परमेश्वर तो नहीं कह सकते हैं। जिस ने जड़ और 
“चेतन वस्तु को ज्ञानपूर्वक मिला कर आश्चये रूप संसार और 
| भलजुृष्यादि शरीर को उत्पन्न कर दिया है वह परमेश्वर हो सकता 
| है यह सत्य है, इसके साथ ही जीव और प्रकृति की सत्ता का 
॥ सद्भाव स्वीकार करना ही होगा अन्यथा संसार की उत्पत्ति 
| "किसी अकार भो नहीं हो सकती है ॥ 
y द्वितीय विकल्प-परमात्मा ada होने से सबंथा निर्दोष 

| 'है चह सदोष कभी नहीं हो सकता । पुनः उसने अनेक दोष 
<| दूषित संसार को कैसे बना दिया ? यह प्रत्यक्ष सिद्ध बात है 
॥ कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिणाम में विकृत और सदोष हो 
¢ -जाती है। इस से यह प्रकट होता, है कि जिसने इस संसार को 
८ बनाया अथवा जिससे यह बना या जिसके लिए इसको रचना 
i इ इनमे से कोई दोष का अधिकरण अवश्य ही था यह 
|| मानना ही होगा। यादि सब -निदोंष हैं तो दोष का उडव कैसे 
|| हुआ ? यह बताना ही पड़ेगा, विना इसके बताए कोई व्यवस्था | 
¢ नहीं बन सकती । दृष्टान्त से आप समर ले-शुद्ध खुबरं से जो 
& भण बनेगा बह स्वच्छ होगा। यदि खुबणकांर निदोष है और 
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सुचणं सदोष है अथवा GIÀ अच्छा है सुघरकार हृष 
डभयथा भूषण टीक नहीं बनेगा! सदोष ही होगा। इसे 
गुण, दोष, जड़, चेतन सझ्ुदध्य का नाम ही संसारहा| 
विचार करने से यह भी जाना आता है कि गुणों की क्न. 
दोषों की अधिकता है। परिणाम में दोषों से गुण दव हेर 
हैं यह प्रत्यक्ष-सिद्ध हो रहा है। जो केवळ परमेश्वर याह 
शक्ति से ही संसार की उत्पत्ति मानता है उसको इस | 
पता देना ही होगा । सूक स्वस खाइश्‍श्य रहने से Ka 
दो सकता । परमात्मा स्वरूप से पवित्र है उसको सदोपई 
कथमपि टीक नहीं है और अन्य कोई वस्तु (जो दोषा क् 
हो) विद्यमान नहीं है, उभयथा बन्धन में बच्चे हुए। 
सिद्धान्त की आप रच्ता नहीं कर सकते । ऐसी अवस्य | 
तो अपने सिद्धान्त को त्याग कर यथार्थ माग का G 
करना होगा, अथवा अपने पच्ष की पुष्टि में कोई प्रब | 
समुपस्थित करना होगा ॥ | ह 
तृतीय विकल्प-कार्य बिगड़ कर अनेक मा 


लय ५ 
बह कारण उस दोष से दूषित हो जावेगा जिस से र 
दूषित है। उत्पत्ति और बिनाश संसाररूपी कायको "| 
सीमा है अत एव पक से एक के गुण दोषों का बो | 
यह ही कारण है कि मध्यावस्था में अवान्तर उति 
को धारा घनी ही रहती हे॥ | Bei 
यदि वादी को यह अभिमत हो कियुए | 


YA 
` za i 


z 
£ 
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स्थान तो स्थूछ बस्तु दोती है। सुसूच्मावस्था में चह अपने 
॥| स्वरूप को छोड़ देती हैं, इस कारण से बह दोषों स दूषित हो 
१ जाती है। यह कहना युक्तियुक्त नहीं | यह सत्य है मानना ही 
है| चाहिए |. परन्तु दोषो के साथ २ गुण भी अपने स्वरूप से दूर 
|| हो जाते हैं पुनः दोनों से हीन वस्तु की सचा ही लि हो 
ह सकती है, आपको परमात्मा या उसकी शक्ति को दोष-रहित 
और गुणसहित . सिद्ध करना चाहिए था आप तो पतनाले के 
i Th स्थान को ही हार बैठे, सूद के लोभ में सूळ से हाथ 
र घो बेडे ॥ 

घादी ने उत्थान मागे को छोड़ कर अपने पत्त को Tai 
॥ मार्गान्तर स्वीकार कर लिया है। एक ईश्वर की सत्ता के विना 
£ सचान्तर को स्वीकार नहीं करता है। उसका कथन है कि यह 
ह अत्यक्तीभूत समस्त संसार उस एक परमात्मा का स्वप्न है 

(| रकार मनुष्य स्वप्नावस्था में संसार की रचना कर'खेता है 
| संकल्पमात्र से चस्तु का स्वरूप तदुरूप सामने. आ जाता है 
| तात्कालिक सब सत्य ही प्रतीत होता है, इस ही प्रकार 
द समस्त संसार परमात्मा के स्वप्न से खड़ा हो रहा है, अत एव 
i एक परमात्मा की सत्ता है शेष कुछ नहीं ॥ 
g समाधि-प्थम तो परमात्मा स्वप्तादि अवस्था से रहित 
4 सदा पएकरस है. एकदेशीघर्म व्यापक में कैसे घट सकता Rì 
„| यदि आद्रार्थं आपके इस कथन को अल्प समय के लिए 
£| स्वीकार भो किया जावे तब यह प्रश्न होगा कि स्वावस्था मे 
' | संसार को रचना होगई, खुखुसि अबस्था में समस्त प्रपंच की 
| ब्य हो जायगी। अब' जागृत अवस्था में परमेश्वर का क्‍या _ 
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कार्य होगा । अथवा UU में यथार्थ ज्ञान के n 


NANNNNNN PPP #७ #७ ०७७ . nnna 


से स्वप्न प्रपंच असत्‌ प्रतीत होगा । कदाचित्‌ विपरीत क्न 

प्रभाव से स्वप्नावस्था और कचित्‌ सुघुसि अवस्था में ब्र! 

प्रधानता से उसको मुग्ध के समान दोना पड़ेगा, ऐसी | 
में परमेश्वर क्या हुआ एक नाटक के पात्र के हाथ का छ| 
ही ठहरा । अत एव परमेश्वर की अवस्था का बताना ह 
भूल का ही परिचय देना है । परमेश्वर सृष्टि का कर्ता ए 
* और नियन्ता होने से सदैव .दोषरहित सदुशुणसहित T 
है। जिसका उपरोक्त अवस्थाओं से सम्बन्ध होता! 
अह्पज्ञ जीव है। यह ही अपनी विवेक-हीनतां से कमी 
की ओर झुक...ज्ाता है और कभी सद्विचार सतू 
kaaa हो जाता है। परमात्मा aa 
सन्मागंप्रदशेक है। संसार.का उपादान कारण प्रकृति 
घस्था में संसार के: स्वरूप में और कालान्तर में संस 
मरति के रूप में. चला/जाता है, इस में निमित्त पसार 
ज्ञान है। यह तीनों पदार्थं ( परमेश्वर, जीव, रति) 
से नित्य हैं। इसके मानने. से संसार की रचना में हि 
की रुकावट या दोष नहीं होता, अत एब न शरीर के ९ 
ही उत्पन्न होता है और न शरीर के अङ्ग में इस का. 


7 न AA 


स्वभाव परमात्मा का स्वरूप मानना भी युक्तय 
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हि झा जीच और प्रकृति तीनों स्वरूप से नित्य है तो 
ह| तोन परमात्मा स्वयं सिद्ध मानने होंगे क्योकि 

a कालानवच्छि्त्वात्‌ दयोः पृथम्मूता/हि सः ॥७६)॥ 

F ` परमेश्वर में काळ का विच्छेद कचित्‌, कदाचित्‌ कथं- 
#। चिदपि नहीं है, घह तो काळ का भी काळ है, इस छिप डस 
l: अकाल अर्थात्‌ कारूगति के प्रचार में न झानेवाळा कहा है। 
ह।जोच और प्रकृति भी उत्पत्ति की अपेक्षा से तो नित्य ही हैं। 
फ' प्रकृति परिणामशी छा होने से औपचारिक काल को महिमा को 
ilaa है, और जीवात्मा शरीर के सहयोग से अल॒त्पद्यमान 
जे होता हुआ भी अध्यासवशात्‌ उत्प्तिवाला सा अतीत होता है, 
है| अत एव स्वरूप से काळ का प्रचार न होकर औपाधिक आतंक 
॥ अ्रकट होता है, अत एव भेद्कारक विशेष्ननिय्यम FY j होने 
है| से तीनों समान नहीं हैं ॥| Wa 


अनुपजनापायघर्मत्तवात्‌ उभ 


5 हे N हने प aria, 
i भेदकारक नियम से भिन्न हैं। परमात्मा के स्वरूप का उपजना- 
j पाय अथात्‌ वृद्धि और हास कभी भी भी है,वह व्यापक _ 
| एकरस सच्चिदात्मा और आनन्द स्वरूप है। जीव 
॥ के नित्यः होने में तो कोई ga नहीं है, परन्तु यदि प्रकृति में 
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त्मा के तुल्य नहों है ॥ 
जीवात्मा अल्पज्ञता के कारण शरीर सहयोगी i 
कभी इच्छाविघात से दुःखी ओर कभी उसकी 
को सुखी मानता हे, कभी बन्धन खे भयभीत होकर j 
इच्छा करता रहता है, अत पच यह स्वभाव से Ri 
इस के विचार में न्यूनाधिक आव बना ही रहता है हा 
जानलेना चाहिए कि परमेश्वर एक और दोनों से Me 
शरीर व तत्संबंधी जीव की व्याख्या यहां समाप्त हे 
के जन्म, मरण, बन्ध और मोक्ष का निरूपण किया जत 
कारणवशात्‌ स्थूलसूच्मशरीरयोः संयोगवियोग A 
जन्ममरणुमिति ॥८१॥ $, 
कारण सत्ता सद॒भाव से स्थूछ और ani 
और वियोग का नाम ही जन्म और मरण है शेष इव 
इति शब्द्‌ से प्रकाशित है। स्थूळ और सूम शरीरका 
पूर्वं कर दिया गया है। यह जन्म मरण प्रबन्ध कार 
अनादि अपवर्गान्त है, ऐसा न्याय शास्त्र में प्रतिप 
गया है। अविद्या, विपरीत ज्ञान, संशय उत्थान यहं स 
के ही नाम हैं। इस का नाम ही कारण शरीर है, बह 
को प्रति संज्ञा भी है, बहां रति अन्तर्गत तमोगुर 
नता को जान लेना चाहिए । इसकी विद्यमानता मे M 


nn, 


है। यावत्‌ मोक्ष पद को प्राप्त न कर ले। यह ही % | 
ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती 
खुना रहे हैं। जीचात्मा सूचमशरीर के साथ ओ 


# 
F 
zi 
p4 
H 
4 
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dx 
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पथ मिलता आर ngara तक रहता है एक शरीर से निस्स- 
[ण कर शरोरान्सर से जाता रहता है यह प्रवाह अनादि है 
र मोक्त में समाप्त दो जाता है॥ 

è प्रइन-- ज्ीघात्मा को वारंबार जन्म लेना पड़ता है या एक 
धार ही शरीर के साथ योग होता है फिर नहों ? इस में किस 
ia को ठीक मानना चाहिए । एक ही जन्म मान लेना अच्छा 
कहे इसका कारण यह है कि न तो पूर्व जन्म का प्रत्यक्ष है और 
बर तत्काल का किसी को स्मरण ही है । जब पूर्व जम्म को सत्ता 
इद्ध नहीं होती है तो भविष्यत्‌ में उसकी प्राप्ति कहना संबंथा: 
अयुक्त प्रतीत होता है ॥ 

| नेव-जैसा आपने विचारा है बह असत्‌ है। जीवात्मा 
को जो सत्‌ मानता है, उसके सिद्धान्त में तो पुनः जन्म होना 
ही चाहिए और जो आत्मा की उत्पत्ति मानता चह एक जन्मः 
हका ही पच्तपाती होगा ॥ 

| श यस्तु तन्त्रं न तू, विचारधीनमिति ॥८२॥ 

र| ज्ञान चस्तु के आधीन होता है। विचार के आश्रित 
(दीं यथा स्॒गतृष्णिका जो निदाधसमय मध्य दिन में 
(स्ये किरण से सन्तप्त होकर भूमि में जळ तरंग उठते हुए. 
भौर उस में बुच्षों की छाया विस्पष्ट अतीत दती है। गाड़ीः 
भ्रमण करने बालों को कई वार भ्रम हो. जाता है किः 
दा Rgs जल है। यदि कोई पुरुष जलपान या स्नानार्थे 
षां जावे तो क्या उस की इच्छा पूरी होगी कदापि नहों। 

किसी के विचार से चस्तुस्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता 
है । केवल विपरीतकारिता या उल्दी गति से विचारक 
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को खेद ही उठाना पड़ता है। यह नियम इस र्न | 
लागू हो सकता है ऐसा जान खेना चाहिए । अवश 
'बास्तव में एक है तो किसी के मानने से उस 
-नहीँ आ सकती और यदि अनेक हैं. तो किसी के जा 
-उस का पकत्व सिद्ध नहीं होगा । विचार केवल faili 
'इस वर्तमान कालिक एक जन्म खे अनेकता का T 
पूर्वापर जन्म विवाद ग्रस्त है और उन में प्रत्यक्त नही 
है । इस बखेड़े का निबेड़ा आति शीघ्र हो सकता 
*बत्तेमानकालिक जन्म का क्या कारण है यह बता कि 
"षस इस से आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं । है े 
'जन्म से दोनों सहमत हैं । पुनजेन्मचादी ai 
'का यह उत्तर हो सकता है कि पूर्वजन्म कृत कम फ़ nÀ 
ईश्वर की न्याय व्यवस्था से देहान्तरः की प्रि E 
*पूर्वापर जन्म की धारा agr है । adma जन्म स 
रखने का निमित्त है । यह इस के यथार्थ सुधार पे 
जाती है । पक जन्म वादी के मत में इस का > यथां 
'मिळने से उस का पच्च स्थिर नहीं हो सकता है | शी 
` 'बत्तेमान काल को मानता हुआ भूत भविष्यत्‌ कोरी 
-तो यह उस की अनभिज्ञता है । उस के न ज़ाबते॥ 
सत्ता का अभाव नहाँ हो सकता । वर्तमान पके 
. 'जन्म और उन में विविध प्रकार के सुखःदुःखों की 
'कोई विकळ एक धनवान्‌ दूसरा निर्धन, e पक 
5 पक स्वतन्त्र द्वितोय परतन्त्र, 
सुद्धिहीन इत्याकारक जो भेद दर्शन हो रहा 
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रणरण तो बताना चाहिए । फल के प्रत्यक्ष होने से बीज की 
गौ 3 माननी ही पड़ेगी । कार्य के दर्शन से कारण का अभाव 
बरही हो सकता । सब प्राणी सुख दुःख से संकलित देखे जाते: 
ह और प्रायः जो मञुप्य थोड़ा सा भी विचार रखते हैं चे इस - 
खरात का उपदेश खुनाते हैं कि सुख दुःख अपने ही किए हुए. 
HU पाप का फळ है । “जैसी करनी बैसी भरनी' इस स्थिर" 
[यम को बताः कर दुःखित जनों को सन्तोष कराते हैं, विचार- - 
l पुरुष चाहे किसी देश विदेश में हा इस नियम का साथ 
बाते हैं। एक जन्मवादी के मत में जो कुछ जिस को सुख दुःख ` 
रीस दो रहा है, वह उस के पू्वे कृत इष्टानिष्ट किसी कमं का ` 
{रैछ नहों है । चह स्वयं सिद्ध या इश्वर की इच्छा पर ही उस - 
s निर्भेर है तो पुनः उस को यह अधिकार कैसे हो सकता है, . 
र वह इस बात का ( कि तुम शुभ कमे करो सुख पाओगे, 
jin TA को छोड़ दो दुःख से बच जाओगे ) मजुष्यसमाज ` 
षी उपदेश करे, जब कि पक स्थान पर बिना कम के फरू को ' 
शिता है और दूसरे स्थान पर शभ कमं करो आराम मिलेगा : 
kaa को सामने छाता है । अब उस को बताना ही 
AT कि इन दो विपरीत विचारों में सेकिस पर विश्वास किया ' 
५) + * भागत्याग रूच्तणा से एकके स्वीकार में अन्य को हानि ` 
पश्य होगी । इन दोनों विरुद्ध वादों में से अयुक्तां को 
Ki के युक्तार्थं का ग्रहण करना ही सज्जनों का काम दोना. 
ह. ९२ । अब यदि कारण के बिना सुख दुःख का निमित्त 
a ही हे तो उस से न्याय करने का जो स्वभाव था वह तो ` 
E पदा, फिर अन्याय के पच्तपाती को कौन इश्वर मानेगा । 
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जब संसार में एक मजुष्य भी अन्याय का प्न कल 
-झपनी परिस्थिति से गिर जाता है, और वह जनसह 
“फिर आदर नहीं पाता, तो इस उुशुण का इश्वर देख 
- मानना भारी भूर है। यह मञुण्यचुद्धि को अधूरी खक्ष 
-ब्रह तो सदैव न्यायकारी है ओर म्याय को रीति हो छ 
: को प्यारी है। यह ही तो कारण है 'कि जो पुरष स 


- एक ऐसी बात है कि कोई परीक्षक प्रश्नोत्तर को जांब 
* किए बिना ही किसी को आगे बढ़ा दे और किसी भरि 
Am पारितोषक वितरण करता रहे और फिर प 

- द्यकारिता के पश्चात्‌ यह विज्ञप्ति दे कि जो विद्यार्थ 
में जैसा परिश्रम करेगा उस को बैसा ही फळ मिले 

` क्या विशवास हो सकता है । रम करने में किए 
होगी ? जिस ने अपनी समस्त सम्पत्ति को खो 

: रक्षा करने में अपने को अयोग्य सिद्ध कर दियाही 
` का यह कथन कि जिस को अपने धनादिं पायी 
' आवश्यक हो चह मेरे पाख रख दे, में सबं प्रकार 
“संभाल करूंगा । कैसे सत्य प्रतीत होगा। अवि 
` बन कर विश्वास को कोई भी स्थिर नहीं कर ९ 
` जन्मवादी के आगे दो विचार उपस्थित हैं एक तो 
- जन्म से सुस्ञदुःस्व रूप फर से ga कोई कमे 
` द्वितीय यह कि शुमाशम . कमो का फल सुख ॐ ` 
` इस विचार को अपने ध्यान से हटाना होगा ll 
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प्रथम विचार-ईश्वर को न्यायकारी बताता है और द्वितीय 
में वह न्याय से दूर हो जाता है, जो ईश्वर के स्वभाव 


अब वादी दूसरे रूप से एक जन्म को सिद्ध करने में ही 
है। उसका यह कथन है कि जब पूवं जन्म का स्मरण 


स्मरणं न भवति प्रतिबन्धकसत्तासद्भाबात्‌ Ua 
| ` स्मरण न होना पूचंजन्म के असाव को सिद्ध नहीं करता, 
पत्युत्‌ वह प्रतिवन्धक की सत्ता के सहूव को प्रकट कर रहा 
RI अभिनचजात बाळक को पूर्वजन्म को स्सूति तो होती है, 
[किन्तु अवाचकत्व शक्ति विद्यमान होने से अपने मनोभाव को 
नहीं सकता। उसके पास कोई उपायान्तर भी नहीं 
जिसकी सहायता से चह अपने विचारों का प्रकाश करे। जब 
शनैः २ माता पिता को mA के संस्कार मन्दृगतिं से | 
NA बल बढ़ाते और पूचजन्म के स्खति संस्कारों को दवाते 
(M है, तब बाळक को सांसारिक वस्तुओं के दर्शन, स्पशन , 
iR आस्वादन से उनमें अनुराग और ममता बढ़ती जाती है। 
के ही इदे गिदे चक्त गाते रहना उसका स्वभाव बन जाता 
। इधर चाचकता शक्ति का पूर्णतया उद्य होता है और 
अंत:करण में वर्चमानकालिक विचारों 
नता से सूछित समान होकर सोता है। यथा स्वप्तदर्शन के _ 
| पे. ही निद्रा खुल जाने पर स्वप्न का समस्त चक्र 
आता है, और यदि स्वप्न कालानन्तर पुनः गाढ़ निदा हो 
| ` तब बह पुरुष उठकर यह कहता है कि स्वप्न तो आया था 
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किन्तु उसका कुछ पता नहीं रहा क्या था! यहां 
बन्धक है वहां वाचकत्व शक्ति की रुकावट है, miT 
का स्मरण है वहां ag (a और सयजनक) ३ 
याद्‌ है । यह सत्य बात है कि तीत्रमनोबृत्ति द्वार मि] 
को देखा जाता है अथवा जो बात सुनो जाती है अध्या३ . 
में आती है उसके संस्कार प्रबळता से अन्तस्थ हो ३. 
शेष सब मन्द्‌ पड़ जाते हैं। किसी प्रदशनी मे जावर मू. 
शतशः चस्तुओं:को देखा और अनेक चार्ताओं को सुता. 
चित्र उसका ही बार बार सामने आता है जिस से. 
पर तीब्राघात हुआ है, शेष सब wana होंगे । यह 
है कि सत्यु का बड़ा ही प्रचएडाघात जो प्राणिमात्र भरो 
करता है सबको याद्‌ है। इसका स्मरण आते ही शर. 
भयभीत हो जाता है आंर इस खे बचने तथा छुरा 
` लिए सब ही यत्नवान्‌ है, परन्तु कोई भी इस से नहर 
अब आप बताये कि जब पूर्वं कभी सी सृत्य के ग] 
अनुभव ही नहीं किया तो यह पंकाकी प्राणिमात्र शे 
होता है? और यदि पू्चानुभूत है तो बह भय fas $ 
क्योंकर सिद्ध होगा ? यदि आपको यही आग्रह है कि T 
का स्मरण होना ही चाहिए इसके बिना उसकी सी | 
न होगी । ऐसा मानने से आप उपहास के स्थान. 
रहे हैं । वत्तमान जन्म का सब साथ देते है, ता 
कष्ट होता है चह सब के लिए समान और aR 
मातायं प्रसंववेदना से प्रायः हत हो जाती el 
क्लेश की चोट सभी खाए हुए हैं, परन्ठु उसका 
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i को भां नहीं है, इस से तो आप को यह हो कहना उचित है 
| क स्मरणाभाव से adaa जन्म भी नहीं है कैसी विचित्र 
l परिस्थिति है । न चलने की गति और न उहरने की मति। 
मेरे मित्र ! वर्तमान को मान कर भूत और भविष्यत्‌ से इन्कार 
[३ नहीं हो सकता है, हां वत्तेमान को किसी युक्ति से हटा दो तो 
H उन का कोई सी पक्षपाती न रहेगा परन्तु ऐसा होना 
ह| असंभव हे । पक जन्म या बहुजन्म वादी दोनों इस बात पर 
| सहमत हैं कि अशुभ क्म मत करो, दुःख से बच जाओगे और 
सि शुभ कमो के करने से ga पाओगे । यह बड़ी ही सुन्दर बात 
| है परन्तु आगे चळ कर अल्प मेद्‌ है जैसे दो पुरुष एक उड़ते 
K] हुए पत्ती को देखते हैं । पक का यह कथन है कि इस के दो पर 
हैं जिन से यह उड़ रहा है दूसरा कहता है कि उड़.तो रहा है 
IÉ परन्तु पर पक है. । इस इष्टांत का दार्शात यह है कि बइुजन्म 
[6 बादी का यह कहना कि adma सुख या. दुःख पूच कत 
इष्टानिष्ट कमो का फळ हे, इस को टीक जान कर यदि दुःख से 
# बचना या खुख प्राप्त करना चाहते हो तो अदुचित कमं का 
¢| त्याग और डित कमे का पालन करो । परन्तु एक जन्म .वादी 
i सम्पति सुख या दुःख किसी कमे का फल तो नहीं मानता है 
॥ परतु आगे को अच्छे या बुरे कमों से ही छुख या za मिलेगा 
€| पद जानता है। अब इस का विचार करने से पता चलेगा कि 
किस का पक्ष कर रही है। अब पक जन्म वादी अपने 
|| प्त को स्थिरता में पक और हेतु का सहारा लेता È l उस का 
| कथन है कि यदि सुख, दुःख, saaat और नोचता पूवे कमो 
|| भ दी फल है तो सुघणे और छोहा, हीरा, और पाषाण में जो 
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२७७ सम्सा्ग qa | 
स्वरूप तथा मूल्य में भेद देखने मे आता है क्या वहन 
कर्म का फल है ? यदि है तो इन का भी पूर्व जब ह 
होगा, यदि नहीं तो सर्वत्र ऐसी ही योजना करनी चाहि 
पाषाणादिषु भेददर्शनादेति चेन्न कणां तत्र सम्बन्धात्‌ || 
लोहा, सुवण, हीरा और पापाणादि में जो भेद | 
रहा है वह केवळ मजुष्य बुद्धि की कल्पना से है, ब 
' नहीं है, इस,कारण से वहां किसी कमे का सम्बन्ध र॑| 
मनुष्य को जिस वस्तु की उत्कट इच्छा होती है ओर 
हो तो उस का मूल्य बढ़ जाता और लोगों की ET 
हो जाती है और जो सुगमता से यत्र ततर प्राप्त MA, 
qa कम हो जाता है और वह अधिक रुचि का पिए; 


नहीं । वह तो सत्पिएड, पाषाणखंड, डवणं भौर i 
पदार्थों को समान जानता है. । उस के अन्तःकर | 
का विषय ही नहीं हो सकते हैं aga के अतिरि 
माणियों को भी तो इन में कोई भेद प्रतीत नहीं U 
अपने आहार की ओर ( जिस से उन की Tal 
झुक जाते हैं उपयुक्त वस्तुओं से उनका T 

नहीं होता है अत एवं मनुष्य ने अ || 
से इन वस्तुओं को उत्तम, मध्यम अथवा ' 
' छिया है वास्तव में उनके स्वरूप में कोई विशेष 
जड़ वस्तुओं में स्वयं सिद्ध नियम पूर्वक कर्दृत्व 
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धिकरण चेतन क्का के अधीन होकर अनेक अधस्थाओं में 
। हडेसका Rada हो जाता है पुनः वह इसको भी इष्टि में न्यूना 
मूल्यवान्‌ , अच्छी, बुरी अथवा साधारण जंचने छगती 
कल्पना करो कि किसी कारीगर ने पाषाण के दो टुकड़ों 
को लेकर पक से प्रतिमा बनाई और दूसरे को मळ, सूनर त्यागने 
के स्थान में लगा दिया। यह सव अक्रिया और उसका भेद 
पडष्यमति के भेद से है यथार्थ में नहीं इस लिए जड़:चस्तु के 
द्वाराय ( खुख डुःख के अदशंन से ) कमं का कोई भी सम्बन्ध 
नहीं ॥ 
प्रश्न तो उसके विषय में था जो दुःख से बचने और सुख 
पासि के निमित्त अशभ कमो का त्याग और शुभ कमो को 
प्रण करता है। सुवर्णादि काल्पनिक संसार के दष्टान्त की 
हसक साथ कदापि gaar नहीं हो सकती । हां इतना कथन 
'हीक ही है कि केवल मनुष्य ने जिस बस्तु को अपने सुख दु:ख 
निमित्त मान छिया है इसके ही कमो का उसके साथ 
परा सम्बन्ध है, साक्षात्‌ नहीं हे, क्योकि कोई भी पाषाण 
र्य प्रतिमा के रूप में नहीँ जाता है और न कमी अपने आप 
एड बनकर सुचरो भूगर्भ से बाहर आता है । जब तक पुरुष 
रकोशळ का उसके साथ संबंध न हो । इस प्रकार के उदाह. 
॥ जड़ वस्तुओं में अनेक मिलते हैं। यथा-ईंट या वत्तन को 
20 वाळा सब को समान ही बनाता है किन्तु जब वह आवा 
ai जाकर पकते हैं तब कोई उन में से टेढ़ा हो जाता है, कोई 
|` जाता है और कभी ईंट परस्पर मिल जाती हैं यह सब 
.| °. ताप को अधिकता, एक दूसरे के दबाब अथवा अझि 
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संयोगात्‌ काष्ठान्तर्वत्ति रख योग से क्रमशः ऐसा होक 
हानि दो जाने से बनाने वाले को कछ होता है RAE 
विफल होजाना अमी. के छिप खेदोत्पादक होता है। है 
ह कर्ता का कर्म तो बन सकता है, उस में सतव छ 
कर्तृत्वघमे नहीं आ सकता । कर्म की प्रतिकूलता या ह 
से सुख, दुःख को अनुभव करना ही फल या भोग 
है, इसकी चमक जड़ वस्तुओं मे नहीं होती है बह ए 
गुण, दोष से शत्य है। किसी चनो पुरुष ने समझदार 
से बड़ा ही उत्तम प्रासाद बनवाया, उस में सब 7 


निर्माण से बनानेवाले को ( घनप्रासि से ) सुख इन 
स्वामी उसमें निवास कर आनन्दित हुआ यह टो, 
को त्यक्ष है और निर्विबाद है। परन्तु न यह देखे 
है.और न कोई बताता ही है कि शह को या उस 
(इट, पत्थर, सीमिन्ट लोहा और काष्ठ ) को कग 
हुई हो । जड़, चेतन चरतु दोनों विरुद्धस्वभाव ci ; 
का स्वाभाविक गुण दूसरे में नहीं जा सकता। स पर 
चेतन आत्मा के ज्ञान का विषय होकर सुख, डु | si ; 
दिखा कर इसको बन्धन में छाता या इससे N 
तो कारण है कि सर्व चस्तुओं का प्रभाव सब थ 
होता । आप विचार करें तो आपको पता 

स्वादु वस्तु के आहार से जो सुख होता है,' 
नहीं होता, ओर जो Ta नवयुवक अडुसव | È 
को नहों होता। वस्तुओं में कोई भेद नहीं आया" |. 
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षेद से विचार भेद और पुनः उससे वस्तुओं में दृष्टि भेद मात्र 
| है यथार्थ में नहीं । धनी, निर्घेन, राजा, ब्राह्मण और भङ्गी का 
UU शिश॒ पक स्थान पर ही खेळ रहे हैं, पक को दूसरे से प्यार 
है, उनको तात्कालिक सुख निराधार है, बिना खेळके अन्य किसी 
हग्रकार के विचार का विस्तार नहीं। शुद्धमनोवृत्ति के भाव छे 
फरार नहीं | संसार की कोई भी वस्तु अपने प्रभाव से उनके 
हरसैळ के मागे में प्रतिबंधक नहीं हो सकती है, उन अलपवयसक 
2 की खेल और हास्य प्रवृत्ति को देखकर लोग प्रसन्न 
[हीते हैं, बह निर्भय हैं अभी तक संसार की कोई भी वस्तु उन 
विचार का विषय नहीं बनी । थोड़ा समय आगे चलकर जब 
श। चार बढ़ने लगे तब बह बिगड़ कर एक दूसरे से लड़ने लगे। 
5 ने अपने को भङ्गी मान छिया, दूसरे ने अपने को निर्धन 
लिया, राजकुमार को राज्य का अभिमान, MEN 
E: अपनी उच्चता का ध्यान, किसी ने अपने को नीच 
और दूसरे ने अपने को उत्तम आसन पर बैठाया | यह्‌ 
अब उनको एकत्रित नहीं होने देता । भेदवुद्धि से 
WA का पाअ बन जाता है। यह भेद खेदकारक, 
१... पदक, मानह/रक और अपमान प्रसारक है फिर 
> A में यह नहीं आता है। जब उन बालकों का आत्मा इन 
E विचारों से दूर था. तब चह प्रेम के प्रवाद में वाहित 
(ते और कभी किसी को अपने सुख से giaa नहीं कहते 
00 माता पिता के पृथक्‌ करने, पर वह कष्ट अजुमव करते थे। 
0 से यह सिद्ध होता है कि शरीर से लेकर संसार को समस्त 
WMA खाम, हानि, प्रेम-या ग्लानि की जो आवना दो. रही 
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है वह सब विचाराधीन है। यह ही कारण है कि ख 
प्रत्येक के लिप अनुकूल या अतिकूल सिद्ध नहीं होती| 
अवस्था के देखने से gad, हीरा और सत्तिकादि फ़ 
कहां विशेषता रही ? पुनः इसके डान्त से स्वच्छ कर 
समानता कैसी हो सकती है? । 
इस से आगे एक जन्सवादी अन्य युक्ति के सो 
पक्ष को इस प्रकार स्थिर करता है कि जब आत्मा का 
में जाने से कुछ सुधार नहीं होता तो पुनः इस वियम! 
से क्‍या छाभ है ? : 
पत्तुस्य समानत्वात्साध्यपरिद्दरयोस्तुल्यत्वम्‌ a | 
इस स्थळ में एक जन्मवादी अथवा अनेक ज्र 
पत्त समान है क्योंकि साभ्यपरिहार दोनों स्थले £ 
गए हैं । एक के विचार में जो दोष उपस्थित है दूस 
भी बह विद्यमान है। पकजन्मवादी के मत में प 
आत्मा को उत्पन्न किया है यह ga कहा है॥ अब 
होता है कि सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसी शक्ति कोर 
लोभादि दोषों से दूषित हो जावे नित्य बैर विरोध | 
को जगाचे अपनी प्रसन्नता के निमि दूसरों A 
व्यर्थ बखेड़े को खड़ा करः दिया है जिसका निह 
कठिन प्रतीत होता है। शान्तस्वभाव 
निमाण से क्या छाम हुआ ? जिस aga के भ 
अपने स्वरूप पर या सर्वश्रेष्ठ बनाया है वह उस 
नहीं देता है, और जो कष्ट मनुष्य से संसार मे 
का au अन्य पशु पत्तियों से नहीं 
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.| तो पता छगेगा कि एक बष में सर्प व्याघ्रादि मारक जन्तुओं 
H से मनुष्यजाति को द्ससहस्त्र से कुछ न्यूनाधिक हानि हुई होगी। 
U अब मजुष्य की ओर ध्यान दें तो प्रतिदिन गौ, भेड़, बकरी 
| आदि उपयोगी प्राणी इसके हाथ से छाखों को संख्या में हत हो 
| रहे हैं मछली और सुगो की गणना तो हो ही नहीं सकतो। 
| जब कभी मजुष्यों में परस्पर युद्ध छिड़ जाता है तो इतनी निदं. 
| यता से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं जिसका वाणी से निरूपण 
नहीं हो सकता और इनके ही निमित्त से पशु आदि अनन्त 
| प्राणी ( जिनको न युद्ध से प्रयोजन है न उन्हों ने भूमि को ही | 
| बांटना है और न उनका कोई अन्य ही कार्य सिद्ध होता है) 
| आरे जाते हैं । मजुष्य से अतिरिक्त अन्य अश्वादि प्राणियों से 
#। पक दूसरे को इतना कष्ट नहीं पहुंच रहा है जितना कि सर्वोत्तम 
£| आणी aga उनके कष्ट का कारण बन रहा है। कितने शोक 
॥ को बात है कि गौ आदि पशु घृत दुग्ध से मनुष्य को लाभ 
(| पहुंचाते हैं, अश्वादि सवारी का काम देते हैं, भेड़ बकरी आदि 
i दूध से अतिरिक्त वस्त्र निर्माणार्थ ऊन देते हैं । इन पशुओं को 
i सहायता के बिना मलुष्य के कार्य बहुत अंश में रुक जाते 
है| और पशुओं को अपने जीवन ii किसी कार्ये मे भी 
{| मचुष्य को सहायता अपेक्षित नहीं। पुनरपि AA इनको 
ह| मारने के लिए करिबद्ध हो कर उन के पीछे पड़ा हुआ है। यह 
१ दोष इसको बनाने वाले परमेश्वर के विचार में सिद्ध होता है, 
|| अब इसके सुघारने की उसके पास कोई भी शक्ति नहीं हे, 
(| जब कि उत्पत्तिकारछ में इसके' खुधारने का समय था तब नहं 
है धरा तो फिर सम्मति स्वाभाविक दोषों के बढ़ जाने से इसको 
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WA BEE S 
सीधे मार्ग पर लाने का यत्न करना 'निष्फर जान एब 
आप बताएं कि इसके बनाने और एक बार हो शरीर ह| 
से क्या लाभ और - सुधार हुआ इस परीक्षा से तोएए 
निर्दोष नहीं रहता हे ? 


यह कम करने में यथाशाक्त स्वतन्त्र और फल मोषे 
परतन्त्र हे सुश्टिसमकाल में परमात्मा सन्मागे प्रदर्शक हैए 


- से शरीरान्तर में चला जाता है। इस अजुवृत्ति की 7 
सरळता या विरलता से होती ही रहती है। जिन विप 
नाओं से घिरा हुआ सन्मागं की ओर नहीं जाता था ष 
स्त्र प्राप्त हैं, उनकी लिप्सा से इसको इधर उधर जरी 
पड़ेगा किसी प्रकार से भी यह प्रबाह नहों र्क 


$ 


परमात्मा का शासन कर्मफल भोग के साथ २ G 


दया का समावेश है। यथा-किसी ने चोरी की वहपक | 
शासक ने उस से पूछा कि तुम ने इस अडुचित कम *_ 
किया । उसने उत्तर दिया कि मेरा स्वभाब मदिरापर | 
का हो गया है दाम पास नहीं थे अत एवं इस व्यसग | 
करने के लिए मैंने चोरी की है। यह एक अपराध था "| 
कारण उसको कारावास में भेज दिया जाता है, di RE 
लाभ हुआ कि उससे जो अन्य पुरुषों की हानि । 
का बचाव हुआ बन्धन में आकर मदिरापान दोष से 
था) सुक्त हुआ। वहां किसी काम की शिक्षा मिल 
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हां से पृथक्‌ होकर कमाएगा और खाएगा तथा स्वयं वहां 
फ बिचारने का समय मिला जो आगे को इसका सहायक होगा ।. 
फ सच्चा पवित्र सृष्टिक्रम के अलुकूल शासन न्याय और दया 

(के मेल से ही बनता है यह परमात्मा में सदैब विद्यमान है 
ग अत पच पुनजेन्स मानने में तो सुधार का मार्ग खुळा है। एक 
| जन्मवादी के मत में तो सूळ में ही दोष है जो सुधार का प्रति- 
ह| पत्ती है-जीचात्मा के पाख शरीरान्तर में जाने के लिए कयाः 
ख| साधन हे ? 
| „ ai पुरुषप्रवृत्तिरिति लोके निदर्शनम्‌ ॥८६॥ 
श मदुष्य की प्रवृत्ति इसके विचाराधीन है, यह लोक में 
M देखा जाता है पत्यक्षादि प्रमाण परीक्षा से किसी वस्तु के स्वरूप: 
| में परिवच्तंन नहीं होता है, किन्तु उसका यथार्थ ज्ञान होताः 
है। यथा रात्रि में दीपक प्रकाश के द्वारा महुष्य उन वस्तुओं 
| को जो ग्रह में विद्यमान है देख सकता है परन्तु प्रकाश कु्सीः 
[| को मेज या मेज को कुर्सी नहीँ बना सकता । वस्तुश्षानानन्तर 
i उस से जाभ उठाना इस के पुरुषार्थ के आश्रित है। आळसी 
j और प्रमादी पुरुष जानता हुआ भी संसार में कष्ट पाता 
॥ अप८श का पात्र बन जाता है, अत एव यथार्थ बोघ के साथ 
॥ यदि अलुष्ठान का सहयोग न हो तो वह सुखप्रद होने के स्थान 

केशकारी हो जाता है, यह दृष्टान्त संप्रति आधुनिक | 

ह पर चरितार्थ हो जाता है। महातुमाव शंकराचार्य 
il जी महाराज उक्ति और युक्ति में प्रवीण, घ्मेमयादा संस्था- 
| mA अहर्निश zadi, आलस्य से दूर और उ मे 
| गधीन, लछोकोपकाराथ नित्य ्रमणकारी, विद्वान विशेषज्ञ, 
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सदाचारी, नित्य नवीन उत्साह से युक्त, भाव हे। 
मुक्त, जीवनस्त्यु की व्यवस्था से ज्ञानवान्‌, समयोक्ति| 
करने में सदा सावधान, RAA सहिष्णु, उदार, Wa 
'बेदोपदेश का प्रचार करने मे संऊझ रहे परन्तु उह 


मना कर सर्वथा सुख सम्पत्ति से हीन और पराधीन ह 
-अब आप बताएं कि यदि उत्तम आशय शंकर के विचार 
संसार ऐसा ही मिथ्या होता यथा संप्रति वेदात्तीछ़ 


में ही लीन होता है, जागरूक के विचार का विषय ग 
होता है कि सबं संसार जागुताबस्था में है । सोने गर 
के भेद को वह समकता है, इससे यह सिद्ध होता है *£ 
'विचार में संसार और इसकी वस्तु उत्पन्न होकर १ हक ; 
'न रहने चाली हैं aaa कहो अथवा गि] 
अधिक भेद नहीं है। परन्तु इसके साथ २ यावत जीव ji 
“करो । यदि आप सुख से रहना चाहते हो तो 3 कक | 
दो, यदि नीरोग होना चाहते हो तो रोगियों के र| 
'णार्थ यत्ञ करो। यदि कोई संसार में उपछृत होगा ९/ 
घह औरों का उपकार करे | यह ai A 
से मडुष्यसमाज सुखी हो जाता है, अन्यथा जीवं 
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और पराधीन होकर सुख से बंचित हो जाता है इन' विचारों 
| के आधीन होकर महात्मा शंकर पुरुषार्थे करते रहे। परन्तु 
| आजकल के वेदान्ती उनके अनुगामी कहलाते हुए तत्सहश 
| यथाशक्ति पुरुषार्थं करने से डरते हैं, इसका परिणाम सब के 
| सामने है अधिक कहने को आवश्यकता नहीं ॥ ( 
मेरे मित्र ! संसार मिथ्या हो या अनित्य, क्षुधा का कष्ट 
| आहार से ही जाता है। तुषा का खेद जळ पान से ही मिटता 
| -हे। शीतकाळ में तन्निवारणार्थ बस्त्र की आवश्यकता होती है, 
ह| उष्णता के कष्ट कौ मिटाने के लिए मदुष्य की दृचि बुच को 
| -घनीभूत निविड़छाया और शीतळ जळ को ओर झुक जाती है। 
ह| पराधीनता के क्लेश को हटाने के लिप अनेक सेद्‌ भिन्न मत 
| .मतान्तरों की अधिकता को हटा कर ऐक्यमत का अचुसरण 
| -करना ही चाहिए, जब यह सब बात जोबन के लिये उपयोगी 
| हैं तो संसार को मिथ्या कहने से इन में मिथ्यात्व नहीं आ 
| .सकता। स्वयं पुरुषार्थं करना और तदर्थं उपदेश देना भी 
| -अत्यावश्यक और अनिवार्यं है। अब आप के ध्यान मे आया 
ह| कि मलुष्य की प्रवृत्ति इसके संक्रपाधीन.ही है जैसे प्रकाश में 
| -मचुष्य की छाया उसकी गति के सहारे होती है, स्थिर हो जाने 
से उसकी स्थिरता और चलने से चलायमान हो जाती है। . 
S -ठीक इसी प्रकार पुरुषचेष्टा इसके संकल्पाभित है S यह अध्ययन 
 'के विचार से पढ़ता है, युद्ध कें विचार से रल्गभूमि में जा डरता 
| है, सांसारिक सुख भोग के विचार से धन को कमाता और | 
(| Rema उद्य दो जाने से ग्रह को चोड़ जाता है। महात्मा 
{| सुद्ध का दष्टान्त इसका प्रकाशक है ।.कृपणता का विचार आते. 


५०३७६ ० rset ere wee UN 
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ही मनुष्य कंजूस मनहुस और ua कहलाता है 
चह उदारता की बात न किसी से खुनता और न fii 
gma है। दान करना बड़ा ही युनीत कमे है, हज़ार 
कहो उसको समझ में नहीं आता । न आप उनसे लाम आ 
न ओरों को उससे सुख पहुंचाता है परन्तु विचार के परि 
से बह धन को लुटाता और सर्वथा उसकी मोहममता सेह 


NII AWA 
SNA, 


देख कर ( दो शरीर में पक प्राण है ) यह कहते हैं सुख 
मे समानता, एक को दूसरे की सेवा करने मैं निरभिमा 
खान-पान, रहन-सहन में प्रीति, सुन्दर सुयशप्रद नेकी 
साधु स्वभाव, सरलभाव, पकता का सत्कार, अनेका 
तिरस्कार ऐसी अवस्था का प्रसार करने वाले विचार गग 
चीत करते समय कुछ विचार भेद होगया जिस से सरह 
चित्र विचित्र रूप में परिणत हो गया । एक दूसरे के पए 
आता न कोई किसी को देखना ही चाहता है, प्रेमे ह 
को अपनाया और हानि पहुंचाने के लिए अपना बल कं 
एक के सामने आने से दूसरा दुख मानता है। भूतप [ 
को शत्रु जानता है, जो सदा संयोग से रहते थे बियो! 
बात को कभी नहीं सहते थे, बह आज अल्पमेळ से भी p 
और दशन से शर्माते हैं, ऐसी अवस्था में यह ही कहना 
है कि यह सब खेल केवल विचार के हेरफेर का है। कर 
गति किसी को एकान्त में नहीं रहने देती समता से 
शरुता है, काळ विकराळ है। प्रत्येक प्राणी इस से 
शस को करुणा कहां, न यहां न बहां। यह थोड़ा 
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बहुत रुछाता है। संसार को विषय वासनाओं मे फंसा करें 
मुग्ध बनाता है ॥ 


इस आन्तरवत्तों आळाप को छोड़ कर पुनः प्रकृत विषय 


| का अनुसरण किया जाता है । इस विचार का आधार 
अन्तरात्मा है । वहां से इस का उत्थान पुनः अन्तःकरण में 


स्थान, तत्पश्चात्‌ शरीर में आयान और पुनः प्रवृत्ति का मनुष्य 


| को ध्यान होता है। कोई जाने अथवा न जाने क्रम यही है इस 
| विचारधारा की गति अत्यंत सूच्म है सब को समभ में नहीं 
| आ सकती है । परमेश्वर के संकल्प से यह अरूत्‌ विचित्र 


संसार खड़ा हो गया है इस में किसी प्रकार क्रमापेक्षित नहीं 


| हे। इस की स्थिरता और विनाश भी उस के ही आधीन RI 


aga के विचाराधीन उत्तम, मध्यम, अधम शद्ाादि का 
निर्माण, - अनेक प्रकार की चाटिका, उपवाटिका आदि स्थानों 
'का मनुष्य समाज के विनोदार्थं विधान, रेल तार का विस्तार, 
नद्यो पर लोहे के पुलों का प्रचार, समुद्रयात्राथ जलयानों का 
असार, गमनार्थे आकाश मार्ग में विमानों का संचार दशन यह 
सिद्ध कर रहा है कि यह सब कुछ मनुष्य के विचारों का ही 
आकार है । किंचित्‌ आप ऊंचे हो कर देखें तो पता मिलेगा 


कि कोई आता और दूसरा जाता है, कोई आसीन है और कोई | 


'खड़ा है, एक हंसता है और दूसरा रोता है। कालिज, स्कूल, 
a, विद्यालय, पाठशाळाओं में विद्यार्थी ya 
अध्यापक पढ़ाते हैं, कोई पास हो तो प्रसन्न होता ' 

'फेल हो कर दुःख से रोता है, कोई जागता है और कोई खोता 


| है। मेरे भिर! | कमी सोचा है कि यह क्या हो रहा है ! यह | 
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केवल विचार का तार है, जो प्राणिमात्न को अपने का 
छा कर नचा रहा है, जब इस का लय हो जाता है तव ख 
'प्राणिवर्ग सो जाता है पुनः इस के गति में आने से गई | 
हो जाता है । यदि ज्ञान पू्ेक इस का विलय हो अरे। 

मोक्षपद्‌ का अधिकारी हो जाता है । इस कथन का हि 
निचोड़ यह है कि ag È समय मनुष्य के विचार पुद 


अपने साथ अवश्य ही लेता है । शरीर से Aa 
जीवात्मा के साथ कौन वस्तु जातो है ? 
उत्तर 
विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूर्वप्रज्ञा च ८ _ | 
यह उपनिषद का बचन है कि जीवात्मा नियांए९१| 
विद्या, कमे और पूर्व प्रज्ञा को साथ ले जाता है बिगर 
पठन पाठन से प्राप्त किया हो अथवा सत्संग से, 5 
का वह अपने यल्न से उपाजन करता है उस के सू 
की अन्तःकरण में आभास रूप से आत्मा मे प्रतीत 
अनुकूल सामग्री के मिलने से अरपयल्ल करने पर 
बळ को बढ़ाने ग जाते हैं। प्रतिकूलता से बह । 
हैं नष्ट कदापि नहीं होते । आप ने स्वयं देखा या 
कोई बालक अल्पायु मे ही विद्याध्ययन में बड़ 
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थोड़े ही अस्याख खे अधीत विषय को अन्तःकरण में अंकित 
कर लेता है और 'फिर चह विस्मरण नहीं होता । ऐसा प्रतीत 
° है कि चह पूर्वाभ्यस्त विषय को ( जो किसी कारण से 
भूल गया था ) स्मरण कर रहा है, मलुष्य के अन्तःकरण को 
Kaa में सहनं रकार को चिद्याओं के बीज विद्यमान हें, उन 
wa को सब नहीं जान सकते हैं, और न ही सव विद्याओं. 
९ अथा गुणों का सम काळ में प्रादु्ंच या तिरोभाव ही हो 
[| सकता है। उचित समय उपर्युक्त सामग्री को सहायता से उन 
का प्रकाश होने लगता है । जीवात्मा के नित्य होने से इस" 
॥| परंपरा का आदि नहीं है. जैसे भूमि में औषध के अनेकशः बीज ' 
ह पूवे से ही होते हैं किन्तु कोई बसन्त के आते ही पुष्प-फळ पत्र 
| से पकर हो जाते हें और किसी को वर्षा काळ अनुकूल होता" 
| है और कई ग्रीष्म ऋतु में फलते फूरते हैं। न होने वाली वस्तु: 
| का आविर्भाच और होने वाली का सबेथा अभाव कदापि नहं ` 
| हो सकता । इस से यह जाना जाता है। कि अध्यापक बाळक : 
#| को पढ़ाता नहीं, परत्युत्‌ अभ्यास कराता है । अभ्यास को ' 
{| परिपक्रता के साथ २ बह विषय जिस को वह जानता और ` 
¢| जतळाना चाहता था, परिपक्क हो कर सामने आ जाता है। 
d यह ही दशा नृत्य और गान की गुणवान्‌ और ज्ञानवान की दै, 
| ने अभ्यास को सहायता से अपने को पहलवान बनाया | 
दूसरे ने जल तरण कौशल से सागर में जहाजों को 
d चलाया, कोई अभ्यास से युद्ध विद्या विशार हो कर सेनापति _ 
| पन जाता है और दूसरा राज विद्या विधि के अभ्यास से राजा 
| पदाराजा कहलाता È I पु 
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इस से यह सद्ध होता है कि श्ञान या बोधन || 
-जीचात्मा कें साथ ( जिस को उस ने आदर के साइ 
“किया था ) बन जाती है अत एव अध्ययन के सा| 
"अध्यापक या माता पिता बाळक की प्रवृत्ति को देख | 


“काम नहीं । इस के लिए बड़े अनुभवी पुरुषों की आर 
` होती है जिस देश में इस प्रथा का प्रचार होता है श 
` विद्वान्‌ गुणवान्‌, वीर, योद्धा, नीतिनिपुण और A | 
` होने लगते हैं उन की महत्ता से देश, AA 
“की कीत्ति और गौरव पूरचन्द्र के समान प्रकाशम भंग 
“यही कारण था कि प्राचीन आयें जीवनकाल में N 
मयांदा बिद्या विशारद्‌, राग द्वेष a, हित शासक |. 
- देशाचुरागी आचार्यं के अधीन होती थी उल समये. 
“की यह उपाधियं थीं जो देच, पितर, सुनि, महु f 
“ATI, योगी, योगीराज और व्यास आदि नामोसे ग i 
“विख्यात थीं। परन्तु आज इसका सर्वथा अभाव दै C, 
“से ही देश पराधीन और लौकिक पेशवर्यसे यह सबं 
"बोलक की इस स्वयंसिद्ध प्रवृत्ति के विज्ञान में 

साथ छाता है, दूसरे देशवासी कुछ परिचित हो 
' उत्थान का कारण भी यही हे ॥ 

` बिरजानन्द्‌ जी महाराज को इलं 
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| उन के पास अनेक विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । वह अपने उन 
विचारों को जो उन की मनोबृत्ति में चक्र लगाते रहते थे, 
| किसी के अधिकार में देने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवृत्ति 
$| को एनहारते थे, किसी को योग्य न जान कर अपने भावों को 
ह| प्रकर नहीं करते थे । उच्चाशय ऋषि दयानन्द जी के आने से 
|| उन को निराशा आशा के रूप में बदछ गई । उन को समय २ 
तर| पर सब वृत्तान्त खुनाते रहते थे, जिन से दीप शलाका की 
रगड़ के समान ऋषि को मनोवृत्ति दीप्यमान हो गई । पुनः 
॥ चह आजीवन अनेक उपद्रवो के आने पर भी शान्त न हुईं । इस 
ji उज्ज्वल दृष्टांत से आप विचार ळे कि उत्पद्यमान बाळक कोई 
| विशेष सामग्री अपने साथ लाता है, जो उस की चेष्टा को उस 
॥ ओर झुकाती ही रहती है, परन्तु ऐसे पुरुष विरले ही होते हैं, 
{जो अपने RI चमत्कारो से संसार का कल्याण करते हैं, 
ह| अभ्य पुरुष उन के अनुगामी हो कर अपने को भी सुख भोग 
| ET बना सकते हैं, यदि प्रेम से यत्नवान्‌ हों । भारत 
i गं ने तो प्रथम पठन-पाठन की रीति पर आधात कर 
के अपनी भूल का पूरा परिचय दिया । कुछ इदानीं विद्या का 
विकाश हुआ हे, तो केवळ नोकरी करना ही अपना ध्येय बना 
छिया है । ऐसो अवस्था में जब वुत्ति स्वच्छन्द ही नहीं तब 
उभति का मार्ग कैसे हस्तगत हो सकता है ! दूसरे जीवात्मा 
॥|* साथ वह कर्म जो सजीव हैं, विद्या के समान जाते हैं। कमें 
फा यह स्वभाव है कि बिना फल दिए नाश को प्राप्त नहीं 
होता । कमे को गति बड़ी गम्भीर है, मचुष्यों को इस का 
साधारण ज्ञान हो सकता है विशेष ज्ञान परमेश्वर को दी है-- 
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लोकोऽयं कमेबन्धनः ॥5ण| í 

यह गीता का वचन है कि यह प्रत्यक्षी भूत समता, 
विचित्रसंसार का बन्धन है, इस की स्थिति का कारश 
है । खुख दुःख कमाधीन हैं, यह शास्त्र सिद्ध और लोख 


सुख दुःख के भेद का दर्शन हो रहा है, अत पन. यह ऋ 
` झसुक कमे का फल यह खुख या दुःख है अति क 
साधारण रीति से यह कहना कि अशुभ कमो का फ! 
और शुभ कमो का फळ सुख, तात्कालिक हों या समव 


जानता है, दूसरा गिरोह उस कर्म को अशुभ माना है १ 
साधारण जनंता को इष्टानिष्ट कर्म को विवेचना कैसे होति 
है, जब फि बुद्धिमान जनसमुदाय भी इस बात के सा 
विकर सिद्ध हो रहा है । कर्म और इस के. विशेष में | 
निरूपण प्रसंगागत आगे किया जावेगा । ऐसा सुशी 
इस अनन्त त्रह्माएड की रचना, स्थिति और भंग 
कारण हो, अल्पक्ष मनुष्य के विचारपथ में कैसे आ 
साधारण रीति से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेदै 
मकार का है, इस की परीक्षा का प्रकार यह है. 
करने की शास्त्र आशा दे रहा है, यथार्थ इ 

सहमत है। देश, काळ और पात्र की पहचान ' 
से लोक यश और कीसि से चे बेलाग हो 
पानाथे जो दान करता है चह उत्तम कर्म वी 
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S. Se. 
से संसार का बहुत ही उपकार होता है। वैभव सम्पन्न हो कर 
॥ छोमवशात्‌ चाहे कोई निन्दा करे या स्तुति किसी भीं लोकतः | 
हित के निमित्त दान नहीं देता है चह कृपण अनिष्ट कर्म करता 


| 


A 


iR इस कर्म की वृद्धि से जनसमाज Ads हो जाता है पुनः 
be {भळने में नहीं आता जब तक इस मार्ग का सुधार न किया 
v: । कृपणता दोष.के समान अन्य कोई दोष नहीं है। लोग ' 


हिता इस का नाम नहीं लेते हैं, अत एव मनुष्यों को 
; 


*यथाशक्ति दान करना ही चाहिए। लोकैषणा को समक्ष में छा 
कर बुद्धि पूर्वक उचित स्थान में दान देना मिश्रित या मध्यम 
| म कहलाता है । डचिताज्ञचित्त विचार विहीन जो दान 
है या जाता है, उस की गणना पुराय में नहीं है, प्रत्युत्‌ पाप में 
T यह संसार के लिये हानिकारक ही है । इसी प्रकार अन्य 
मां को भी व्यवस्था जान लेनी चाहिए ॥ 
अब पूर्व प््ञा का व्याख्यान किया जाता है-- 
स्मृतिसंस्कारयोः समानविघानत्वे हेतु रिति ॥८६॥ 
| स्स॒ति और संस्कारों के पेक्य करने में जो हेतु है, उस 
~ नाम पूर्व परज्ञा है। यह पूर्व जन्माजुभूत समस्त : संस्कारों 
pi अत्यन्त ही सूच्मांश है । शतशः जन्म और सहस्नों वष के 
| ° का व्यवधान भी इस को मन्द नहीं कर सकता। 
के अनेक भेद होने पर भी यह एक ही है । समस्त 
र इस के ही अधिकार में रहते हैं । पूर्व जन्म के शरीर- 
को जगाने और स्म्रतिपथ में लाने के लिए यह अशा ही 
हयक है । पूस शब्द के सहयोग से साधारण लौकिकबुद्धि 
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नित्य द्रव्यो में ही रहता है, तद्त्‌ पूव प्रक्षा प्रतिज्ञा. 
विधायक नियम के उद्य करने मे सहकारी' कारण है॥ |. 

इष्टान्त से खमरें-किंसी जीच को. कर्माघीन का - 
मिला । पुनः सहस्र वर्ष तक कमें वायु के आधात से ह|. 


के सेद भोग क्रिया, तज्जस्य संस्कारों के चित्र सात्ती श 
सन्धि में मनोमय कोश में विद्यमान हैं, इस के पश्चात 


भंग हो कर सहस्र वर्ष पूर्व के संस्कारों को स्मृति 
एकता दो गई और आन्य के संस्कारों. का बिल 
हो गया, ऐसा होता हो है। विचार करने से समम मे| 
कभी २ पेसा होता है कि बैठे हुए पुरुष को उस बात. 


ठीक तो यह था कि उस को पुक दो दिन, मास दो म. 
दो वर्ष की बात चीत का विचार उद्य होता परतुर 
कर सवे पूर्चानुभूत विचारक्रम का अस्त हो कर त , 
इशत और कतसंस्कारों का वत्तमान काल के 
अन्वय हो गया ? व्यवधान रहित पूर्वापर इस बात 
है कि पू प्रा को अपने कार्य सम्पादन में: व्यध 
न होने के तुल्य है । अथवा शरीर से पृथक्‌ होते 
: संस्कारों को संघटित कर के पूर्व wa अग्नगामितौ 
डस शरीर में द्वी जा कर स्ति संस्कारों को wa 
निमित्त नेतृत्व का काम करती है। इस प्रकार |. 
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। ध्यवधान नहीं रहता, शरीर से निःसरण सर्मय जो विचार 

। सामने आया वैसा ही स्थान पाया । इन दोनों विचारों में कोई 
है| विशेष भेद नहीं है, एवं काल के संमान देश ओर जाति का मो ' 
ह| अन्तराय नहीं है। जीवात्मा जिस शरीर से ज्ञान और कमे का 
|| सम्पादन करता, YA किया था, या भविष्य में करेगा, इन दोनों 
wa सारांश समान होने पर भी भिन्न २ शरीरों में भिन्न २ 
# | कौशल को द्खातः है। इस के न मानने से विद्या और प्रज्ञा मे 
॥| कोई भेद न होने से इस का संग्रह व्यर्थ हो जाता है, अत एंव 
॥ कोई भेद का नियम इस से सिद्ध अवश्य ही होना चाहिए l 
आप दष्टान्त से खमरें-किसी ने अन्य पुरुष के दश चष पूचं 
| दर्शन किए थे, मेल जोर के संस्कार प्रायः लुप्त समान हो गए 
| थे, पक ने दूसरे से कहा कि मेरी आप से कहीं भेंट हुई दै, 
।| दूसरे ने कहा कि हुई होगी प्रत्यय नहीं है, इस आलाप के 
| अनन्तर ही विद्युत्‌ रेखा के समान YA परिचय दिलाने वाली 
| और समस्त संस्कारों को जगाने वाली पूर्चप्रश्ञा की सदचारिणी 
[| सनोवृत्ति के प्रकट होने से हंसी और प्रसन्नता के खथ आहः दा 
|| इस शब्द का उच्चारण कर.के परस्पर आलाप करने लगे कि 
| Ral sraa में दीपमालिका के समय समागमं हुआ था, 
ह| येम से मिले दोनों नवपुष्प के समान खिले । पश्चात्‌ कहां चठ 
|| थे, कहां आहार किया था, चलते समय परस्पर क्या सन्देश 
(| दिया था १ सर्व प्रकार के संस्कार स्सुतिपथ मे आने लगे इस 
{| अकार पूर्व nat देश, काळ और जाति के प्यवधान को संग कर 
i के तत्‌ तत्‌ शरीर कौश को जो खुछ के समान था, जागता 
[| स्था मे छाती n 
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अब इस के आगे मरण का निरूपण होगा | 
प्रावियोगानुकू लव्यापारो मरणमिति ॥६०| | 
माण का सर्वया वियोग हो जाने का नाम मर। 
ळग श्वासा तब तक जीवन की झाशा' इस डोको 
शब्द्‌ चिरतार्थ कर रहा है.। पूर्व में आविद्याधीन एम 
स्थूल शरीर के संयोग को जन्म कहा गया है, तो अर्थ 
इन के वियोग की ही मरण संज्ञा है, यह सिद्ध हो आ 
पुनः भाणों के वियोग को मरण बताना कैसे ठीक हो 
है? यद्यपि प्राण की गणना भी खचम शरीर के अन्ता 
तथापि समस्त शरीरचेष्टा का सहारा प्राण .ही है और 
' लेकर मरण पर्यन्त प्रकट रूप से शरीर का सहचारं है। 
. शरीर के अबयच अम में आकर अपना २ कायं बरड र 
परन्तु पाण स॒वंदा जागरूक रहता हे, अतएव उपरि 
प्राण की महिमा को कई एक गाथाओं में निरूपण किमा 
. कारण से ग्राणवियोग को मरण कहा है। यह समस 
. शरीर के निर्माण का सूचक हे ॥ | 
. मृत्यु बड़ी ही भयानक घस्तु है, इसके श्रवण 
. करण व्याकुळ हो जाता है। प्राणिमात्र को इस से ग 
. शास्त्र दृशा रहा है। इसका ध्यान आते ही 
- प्रयत्न ढीला हो जाता है। अनेक कष्ट पाता ओर | 
. इआ भी प्राणी जीवन की ळाळसा से मरने को 
करता । डरता है, जिजीविषार्थ परमेश्वर से प्राथ 
जीवन के सब खेळ को क्षण भर में .बिगाड़ देता 
धोने से कुछ नहीं बनता । कौन बलवान है. जो 
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| करे । कोई गुणवान, नहीं जो.इसका आमना करे, इस से समस्त 
जगत्‌ हारा है, इसका न कोई शत्रु है और न कोई प्यारा है, 
इसका आतंक सब पर बड़ा ही कठोर और समान है। यदि 
विचारडष्टि से देखा जावे तो समस्त संसार इसका ही व्याख्यान 
| हे। प्राणी उत्पन्न होकर स्वयं खत्यु की ओर. चछा आता है, 
| और अन्त में उस ही में जा समाता है, इस से पता नहीं चलता 
है कि सत्यु कठोर है या नरम; शान्त है या गरम | यह प्राणि- « 
| मात्र का शत्रु है या मित्र, यह अत्यन्त मळिन है या पवित्र, यह. 
| मृत्यु प्रकाश है या अन्धकार, यह कोई सार वस्तु है या असार, 
| समक में नहीं आता । यह कोई देवस्वरूप है या पापी कुरूप, 
| ग्रह कोई शान्तिप्रद्‌ छाया है या. अत्यन्त कठोरं धूप, यह कोई 
ह सच्चरित्र सबका साथी है या यह साधुभाव सन्मागं का 
|| विघाती है। क्या यदद सबको सताता है या सता कर सम्मागं 
| में लाता है ? जाना नहीं जाता है, यह सत्यु सच्चा शासक है 
| यानाशक हे, यहद तम के सदश सब को रोकता है या उजाले के 
| समान सर्व का प्रकाशक है, इस सत्यु का भ्यान आते हों परमे- 
| शवर याद्‌ आता है अथवा वह भूल जाता है, क्या इसका स्मः 
| रण विकलता को बढ़ाता या शान्ति को दर्शाता है! कुछ कहा 
{| नदीं ह हे॥ Ro - 

f T A इसको भूल जाते हैं परन्तु यह उसको ध्यान 
| रखता हुआ उसके पीछे ह चला आता है । कोई विचार नहीं 
॥ पाता, कि इसका आक्रमण i पर कैसा होता है, यह कैसी 
| अनोखी बात है ! क्या ही विचित्र भूळ है!!! कि मजुष्य अपने 
और सच्चे साथी को नहीं पहचानता है, जिस प्रकार का _ 
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वह है नउसको वैसा जानता है, यह भारी अज्ञानता ह| । 
घाणी इस से मुख मोड़ता है परन्ठु यह किसी का सा|, 
छोड़ता, और न किसी से आपना सम्बन्ध ही तोड़ता ||; 
अनिवायं है न हटाने से हटता और न मिटाने से fiall 
समय आने पर मैदान में आ डरता है। कोई उपाय छ| | 
किया जावे । कोई नहीँ बता सकता कि इसका fiH : 
हुआ किस प्रकार सिया जावे। जीवनाथ कोनसा ए: 
पदार्थ है जो रिशवत में दिया जावे । कोई स्थान विशे 
बताने से वहां जाय अथवा चिरकाळ से अन्धकारक ' 
हिमगिरि गहरी ga में जा खमाय या गम्भीर जठार: 
के तर में अपना निवास बनाये । डाक्टर, वैद्य हकोमा रई" 
बड़ी उत्तम ओषधियों को बनाया, घन कमाया और नाम|! 
` मेरे मित्र ! पूछो तो सही कि सत्यु से बचने का भी प्रयोग 
आया ? इस प्रश्‍न का उत्तर महाराजा सिकन्दर ने (गे 
का रहने वाळा बड़ा ही प्रतापी था, जिस के पास बह 
विद्यमान थे, मरने के पश्चात्‌ कफ़न से दो) 
खाली बाहर निकाल कर ) दिया था । सुत्यु के प्रशत क | 
उत्तर मनुष्य अपने जीवनकाल में केसे दे सकता दै 
संकेत था, समय है। समझो, बेसममी के चक्र में म 
पश्चात्‌ पश्चात्ताप करोगे सही, परन्तु दाथ कुछ न 
व्यर्थ की उधेड़ चुन में सब समय बीत जायगा। १ 
उपदेश है बड़ा ही सुन्द्र सन्देश है ॥ 7 
मजुष्य यदि कुछ विचार से काम ले तो ली 
छोक दोनों का ही सुधार हो सकता है। बालकं पे |. 
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॥| स्री और पुरुषादि के लिए ag समान है, इस लिए समवत्तों « 
॥ इसका नाम È I इसकी इष्टि सब पर एक जैसी पड़ती है, यह 
Laana रहित है परन्तु मनुष्यों का मन भेदभाव सहित है, 
|| यही कारण है कि यह किसी को डराता और किसी को इंसाता 
| है, इस को ही अविद्या कहते हैं । जो अवश्यंभावी वस्तु से 
$| भय का होना और भयभीत होकर रोना, इसने ही एक राजगह 
ह! मे उत्पन्न बालक को सन्मा दिखाकर महात्मा बुद्ध बनाया पुनः 
q सांसारिक मोह ममता के जाल में न आया और फिर उस 

ह पवित्रात्मा ने समस्त जीवन लोकहित में लगाया। उच्चात्मा 
ह| मदात्मा शंकर के अन्तःकरण को किसने उज्ज्वल बना दिया ? 
है इस का ही उपदेश था जिस ने संसार के माया जाळ से 
| निकाल लोकोपकार करने में आगे बढ़ा दिया। महाराजा 
|| अशोक के शासनकाल में जब कि बौद्धमत सन्मागे से दूर 
ह होकर मनमानी कह्पनाओं से, जो अपना पूणे बल दिखा रहा 
#| था, इस विद्वान ने बड़े ही उत्साह और पुरुषाथे से काम wai 

(| जोवन सृत्यु के नियम को सममने वाले पुरुष को भय नहीं 
| होता। चह सदैव विद्या में जागरूक है, उपयुक्त'महापुरुषों की ` 
ह| गाथाये लोकसिद्ध और शास्त्रप्रसिद्ध हैं, परन्तु सम्प्रति सूळशंकर 

| पालक को ( जो भविष्यत्‌ में ऋषिपद के अधिकारी हुए ) इस 
ह सत्यु ने ही मार्यहस्तरेखा निर्देश के समान दिग्दशन कराया, 
j ya उसने पूचे शुभकमों की सहायता से उस उपदेश को मन| 
| जैन भुछाया, इसी विचार ने उसको गृह से निकाला, इसी ने 
के उसको जा दिखाया हिमालय, इसी ध्यान में बन २ 'फिरे, कभी 
f ह कभी चले और कहीं थक कर गिरे, परन्तु सत्यु से कैसे 
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SE a a mannanna: mamanin. 
.बच्यूं इस निर्दिष्ट उद्देश्य से न हटे। कुछ समय खेद में क|. 
कुछ दिन आनन्द में कटे, अन्त में सत्यु पर विजय पढ़ 
के उपकारार्थं मैदान में आ डे, यह सब को प्रत्यत हो| 
महानुभाव यत्र तत्र सर्बत्र सम्य २ पर होते ही रहते 
यह सिद्ध हुआ कि ag इतनी भयानक नहीं, जित 
छोग जानते हैं, यदि यह न हो तो जीवन नीरस, 
भार हो जावे ॥ | 
क्या आपको कठोपनिषद्‌ यह नहों जताती है ह|. 
केता ने gg के उपदेश द्वारा ही मोक्षपद को प्राप्त ख|. 
वहां उस गाथा का प्रयोजन कुछ अन्य ही हो, तथा. 
:उपदेश तो प्रसिद्ध ही है। वहां नचिकेता और यम 
सत्यु संवाद है जिस ag की घटना से महात्मे |. 
मिळता है। यह निर्विवाद है कि सत्यु और परमा | 
अंश में सीधा सहयोग हे। सत्यु की याद से एसा 
ध्यान आता है, और उसको भूल जाने से वह भूड़ | 
; m qa de का शासन है कि परमात्माका |. 
शृत्यु है, और उसके यथार्थ स्मरण से सत्यु भ | 

-मे परिवर्तित हो जाता है ॥ . 

वास्तव में मृत्यु क्या वस्तु है? 

अनिद्चैय मृत्युरिति ॥६९॥। ; ` 

अविद्या के विना सत्यु कोई वस्तु नहीं है। 
:का सान्राज्य है बहां ही सृत्यु की सत्ता का सका | 
के दूर हो जाने से. फिर सत्यु के हराने का को | 
:नहीं है। इसी कारण से ईशोपनिषद्‌ में अविधा 
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३| विद्या को aa कहा है। वहां पर महानुभाव शंकर का यह 
$ कथन है कि-विद्याविरोधी पदार्थान्तर कम का नाम अविद्या 
॥| हे। इस से भी यह ही सिद्धान्त सिद्ध होता है, कि बही कं 
॥| बन्धन का कारण बनता हे, जिसको अविद्या ने खबल किया 
|! हुआ है। जब विद्या के प्रकाश से अविद्या का नाश हो जाता 
| है, तब कर्मच्तीण और बळहीन होकर फिर जन्म का कारण नहीँ 
| हो सकता, इससे जन्म ही aa सिद्ध होता है, इसके साथ २ 
| मृत्यु स्वयं खिंचा चला आता है, और फिर वद अपना बळ 
|. बढ़ा कर इसको साथ ले जाता | उस समय मनुष्य को दुःख 
|| दोता है, इससे बचने का उपाय तो करता है परन्तु कोई उपायः 
॥| दृष्टि में नहीं आता । यदि दुःख न हो तो सत्यु कोई भी वस्तुः 
॥ नहों, इस दर्शन से तो दुःज ही सृत्यु है यहद प्रकट होता है. 
| न्यायदृशैन में एक सूच इस सिद्धान्त को ही स्थिर करता है, 
d उसका यह आशय है कि मिथ्याज्ञान अविद्या ही दुःख का 
d बीज है, बह दोष, afa, जन्मशाखा पुष्प के मार्ग से होता: 
j इआ दुःखरूप फल को छाता है। प्राणिमात्र इससे पीड़ित 
|| डैआ हाहाकार मचाता है, इससे बचने की इच्छा करता इुआ 
| छुरकारा नहीं पाता ॥ यह कैसे हो सकता है जबकि विचारः 
| भन्न और प्रय व्यङ्ग दो । सूछोच्छेद के विना मूलो की सचा 
| कदापि नहीं जा सकती | अत एब तत्वज्ञान द्शेन से 
Ji ही मिथ्या . शान दूर होता है, उपांयान्तर कोई नहीं है, यहद 
| रत्र का निश्चित्वाद हे। इस छिप अविद्या और दुःख मे 
j TON मात्र का भेद है, वास्तव में नहीं यह ही कारण है. कि 
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कहा है। दुःख से व्याकुळ छुआ मजुष्य अपने को iier T 
हुआ और अन्य किसी को भी उुःख के हराने गे ह 
जानता हुआ, जगन्नियन्ता का स्मरण ही अपने लिए ह] ६ 
'पहचानता है। बड़े २ अभिमानियों का अभिमान हु 
आँसुओं से भरपूर, न कथन करने की शक्ति औरर 
'प्रभुभक्ति, केवछ चक्तुओं से निहारता है, परतु ख्रि 
'हितकर न जान कर हिस्मत हारता है, सांसारिक पि ` 
की जो वासना बन चुकी थी, उसका व्यामोह a) 
डलभन से कैसे अपने को वचावे ? कोई उपाय ह 
आता। सबं बन्धुवर्ग आस पास है, परन्तु तत्काउ श; 
'से निराश है, ag इधर उधर चक्र लगाता है, एए 
-नहीँ जानता कि किधर से आता हे ? कोई सावधार। 


A मिळना चाहते हो ? कुछ भी तो कहो, क्यों नहीँ | , 
'कुछ पता नहीं चलता कि इसको भीतर से कौन दुरे] 
जाता है, न सुख से बोळता और न हाथ ही हिला t 

मेरे मित्र | उससे कुछ तो पूछो कि ठम को | 
"विकल या खुशहाल हो ? कुछ तो कहो 'कि तमकी 
रहा दै? हम सबको छोड़ कर अकेले तुमको ही 
'कौन ले जा रहा है ? न बैठा है और न खड़ा है पै 
पड़ा है। साथी रोते और व्याकुळ आंसुओं से ' 
हैं। समझाने वालों का काम है कि वह इनको के a 
उनको.जो खेद हो रहा है उसको एकाएकी वह ' 
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क्या आपने कभी सोचा कि इनका रोना अपने स्वार्थ के किये 

| हया उसके निमित्त ? इसका ठीक उत्तर यह कि सब स्वार्थ के 

| दास हैं, पेखे पुरुष आति विरलें होते हैं जिनको परहितचित्ता' 
"का ध्यान होता है। वस इनका रोना भी ( चाहे वह किसी: 
प्रकार का हो) अपने स्वार्थ के ही लिए हे ॥ 

| Rala तो अपने कष्ट को मिटा अचिन्त्य हो 
| कर पैर पसार, ga की निद्रा में खो रहा है अब उससे इनका 
| कुछ दित नहीँ बनता है, अत एव उसको सामने लाकर रोते हैं 
| संसार को अपना सुख चाहिए, दूसरों की इसको चिन्ता नहीं" 
| हे। जब रो कर थके और हारे, तब कुछ वारत्ताळाप करने लगे: 

| विचारे, इस समय जो कुछ सम्मले हुए हैं. उनसे कोई पूछे कि. 
| मित्र क्यों रोते थे ! अजी क्या कहें ? मेरे पिता का देहान्त हो: 
| गया। नहीं, मित्र ! देह तो पड़ा है इसका अन्त कहां ? मत 
४ जाने दो, ग्रह में ही रक्खो, यहद ही तो तुम्हारा सम्बन्धी था,. 
षह विद्यमान है, और यादि आत्मा के लिये रोते हो तो वह 

¶ अमत्यक्ष बस्तु है जिसका. तुम्हारे साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, 
|| व्याकुळ होना और रोना व्यर्थ हे॥ | 

y संसार में “मर गया” यह शब्द्‌ प्रचलित है, यथार्थ में 
| पथिक था अपने घरः गया” यह कहना चाहिये। आत्मा: 
/ संसाररूपी नारक का एक पात्र बनकर क्रोडार्थ कुछ समय के. 
॥ छिये आता हैं, और अपना काम दिखा कर फिर अपने स्थान 

| जे जाता है। जैसे-पक्ती प्रात: इधर उधर HATA चले जाते हैं 
(| ये समय अपने २ नीड (घोंसलों) मे आ जाते हैं, पुरुष अपने 
(| एइ से किसी अन्य नगर को जाते हैं, बहां जहां तहां घूम कर. _ 


` 
H 


p WE aa 
vse 
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“पदार्थों के तस्व को न जान कर उन से अत्यन्त ही सह | 
„या, तब हो तो सोया हुआ क्लेश जगा । यह पुरुष अपने ॐ | 
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` सायंकाळ अपने स्थान को चले आते हैं | यही दृशा आला 


'है अत पद अधिक रोना हानिकारक ही है ळाभ कुन 
HIA को समझ से काम खेना चाहिए, जिस चोट को खान्न 
'घह बेसुध हो गया है, यह आज नहीं तो कळ सब पर जञ 


बाली है, इसको निश्चय करो और पाप से डरो, विपरीतका 


'हो कर न्याय से मत लड़ो, पछुताओगे और हारोगे। यहु 


, संसाररूपी नाटक का अन्तिम दश्य सारभूत-निष्कष है, रस | 
'आश्चयेरूप, चिचित्रस्वरूप परमात्मा की ओर सदैच संखे | 
-करता है। घीर, गम्भीर, पुरुषों के लिए भयार्पद नहा हे| 

सकता, साधारण पुरुषों के लिए (जो वास्तव में इस नियम के | 


: नहीं समते हैं ) भयप्रद है ॥ 


यह बड़ी ही प्रचएड शक्ति है, इसके यथार्थ समरणे |. 


Rat का निराकरण होता है और जो इसको भूलेबह केसे फे 


और फूले। जिस मकार नदी के दो तट होते हैं, उनके मां |. 
जल का प्रवाह बहता है, उस प्रवाह का नाम ही नदी है, T ji 
ऊपर से आता और आगे बढ़ता जाता X | जन्म मरण जी | 


| 


i 


> 
pi 


होना ही चाहिए जब कि यह अपनी बेसमभी से आए आगमाप | 
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| | का निमित्त स्वयं ही है ॥ 
महात्मा कृष्णचन्द्र जी महाराज के वचन को स्मरण करो, 


SSNs >> रबर 


| अपना शत्रु और मित्र है, अनिष्ट कर्मकारी स्वयं अपना शत्र और 
एंटकर्मकारी अपना मित्र है। इस से यह ध्वनि निकलती è 
कि शनुता की मर्यादा का उत्थान प्रथम अपने अन्तर्गृह या देश 
से होता है, पश्चात्‌ अपने साथ शत्रुवत्‌ व्यापार करने वाले 
| पष्प के बाहर से शत्रु और मित्रबत्‌ व्यापार करने बाले मित्र 
' सयं ही अनेक उत्पन्न हो जाते हैं । भारतवर्ष में मर्यादा yat. 
| प्म राम ने उत्पन्न हो कर यह सिद्ध कर दिया कि जो अपना 
| मित्र आप हो जाता है, उस में कितनी शक्ति होती है। बन में 
हे, रावण से युद्ध आरम्भ है, उन में मिलाने की 
जि चित है, जो सामने आया उसको मित्र ही 
ह शनु क रूप में सामने आया उसको भी अप- 
Fe नीचा दिखाया । अयोध्या से न सेना को आने की 
| ! ओर न घन की ही याचना को । समस्त सामग्री को 
| yea किया, कैसी ज्ञान की शक्ति है और कैसा 
DaS A के आगे रावण का समस्त प्रताप और बैभव 
R 


¬ ९ दी समयान्तर में 

| ऐश इ. „ऽ र में ka बिराद्‌ सेना को लेकर 

रे वीरता के वेष में जाकर उसको अपने किए 

Ry: a । समस्त राज्य उस के भाई विभीषण को 
अयोध्या का मागे लेते हैं। ठीक प्रतिज्ञा के समय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| गीता के अछुशाखन को पढ़ो, बहां लिखा है कि आत्मा ही : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३०४: WAL दशन 


IIIA SADT ७८ 2९५० २५०५० ०५०५०५०६०५०६०९०५/५०९०५०५०९० 


महात्मा भरत से आकर मिलाप करते हैं ॥ । 
अब इस हिन्दूजाति की दशा को देखकर स्वाभाविक 

होता है कि यह प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर mTl 
विद्याव्रतधारी सत्यत्रती महात्मा राम के जीवन चरित्र 
अवलोकन करती हुई दुदेशा के गत में कैसे जा गिरी ! a 
शत्रु आप ही बन बैठी, कितने शोक की बात और सतिष 
विषय है। पता नहों चलता कि इसने किस दृष्टि से उस वा|. 
को देखा है, किन भ्रोत्रों से सुना है, किस विचार से m, 
किया है, कैसी धारणा है किस प्रकार की सति हे, कया विसि 
उळटी गति हे, न पूर्वापर का ध्यान ही हे, न RRA 
कुछ ज्ञान ही है। यदि यह कहा जावे कि इनका उनके सा 
कोई संबन्ध ही नहीँ है तो ठीक ही .होगा। इस प्रसह 
अन्तर्षत्ति आळाप को त्याग कर प्रकृतिविषय का रदु 
किया जाता È n | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद्‌ का महात्मा ati, 

प्रति प्रश्न है, जो नाम से आरम्भ होकर ag पर समर | 
है अन्तिम उत्तर यह है-- f 
मदल्पं स मृत्युः, यो दे भूमा तत्सुखम्‌ ॥६२॥ 

जो वस्तु अल्प है बह मरणधर्मा है, अथवा ओ n 

है वह सृत्यु 'का सहचारी है । जो भूसा aa 
अट्पज्ञता-दोष-राहित सर्वज्ञ है वह सुख स्वरूप षु | 
परमात्मा की अपेक्षा संसार अत्यल्प, पक देशी और 
अत एव जीवात्मा जब तक sagar दोष से दूषित r 
तब तक सृत्यु के आधात को सहता है। AA 
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| वैधस्य-मेद-शान से प्रकृति के बन्धन से छूट कर सुत्यु से बच 
जाता है, इस लिए नारद के प्रति यथार्थ स्वरूप से अन्तिम 
| यही उपदेश है कि खुखस्वरूप व्यापक ब्रह्म] की उपासना का 
ही फल मोक्ष है । इस स्थळ में संसार का नाम ही Ig या 
मरणधर्मा सिद्ध होता है । इस विषय के साथ मिळता हुआ 
एक वेद्‌ में भी संवाद है-- 

. न तदा सृत्युरासीत्‌ ॥६३॥ ; 
/ एक समय पेसा था कि तत्काळ सत्यु का भी स्बथा 
| अभाव था, यह औपचारिककथन तत्काल व्यवस्थ के बोधनार्थ 
ही है कि 'परमेश्वर के बिना उस काल का ज्ञाता अन्य कोई भी 
महाँ था! इस का सूचक है । इस वेद वाक्य का यह आशय è 
| '* अब उत्पद्यमान बस्तु का सवंथा अभाव था, तब मृत्यु की 
पचा का सहारा कौन होगा । जिस पर वह आक्रमण करे। 
| प्रियमाण बस्तु की सत्ता ही मारक स्तु को उत्पन्न करती है, 
y अभाव में उस का अभाव हो जाता है । संसार के 
| हि मृत्यु भी उत्पद्यमान होने से विनाशो है, दोनों का | 
|. दीने से दोनों को एक ही संज्ञा हो जाती है। 


w 2 मृत्यु कहो या मृत्यु को संसार कहो कोई भेद प्रतीत 
| fer । विशेषता केबल इतनी ही है कि उत्पद्यमान बस्तु 


ma है, और मृत्यु उस के साथ स्वयं सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष 
W । यदि विचार ष्टि से देखा जावे तो समस्त संसार 
| CA भा ही संवाद है, इस की समालोचना मनुष्यों को धीर 
भ्न ^ उस के असली उद्देश्य तक पहुंचाती है। ज़ीवन 
` "भी क्तण ऐसा नहीं हे, जिस में छिपा हुआ मृत्यु अपना 
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काम न कर रहा हो। जन्म का साथी जब अन्तिम क्षण मे| 
का साथ छोड़ता है, तब वह उस के वियोग में पेसा बेहोश 
जाता है, कि फिर होश में नहीं आता । अन्य जब sad 


प्रियतम चस्तु का वियोग खेद को जगाता और उस का संब 
आनन्द को दर्शाता है, सांसारिक वस्तु के सहश जब संसार 
अंतिम क्षण में मृत्यु पथक्‌ हो जाता है, तो यह बह्याएड मर 
स्वरूप को खो देता है. पुनः जब मरने वाला ही कोई नं 
तो मारने वाळा कैसे हो सकता है । अतः एक के अमा|| 
अन्य का अभाव होना उभयथा अनिवार्यं है । जिस 


संसार सुख दु:ख का स्थान है वैसे ही मृत्यु की संसं] 


साथ समानता होने से इस में भी सुर दुःख दोनों का सम. 
है। केवळ भेद इतना ही है कि जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से | 
को परे हराता है, चह प्रसन्न है और जिस को सत्यु अणे 
से दूर फंकता है चह रोता है। वियोग दोनों का अवर 
है । अव इस गोरखधन्धे को तीन दृष्टान्तों से विशसि 
ज्ञाता है-- ; | 
अथम-नदी से पार जाने के लिए छोग नौका पर| 
होते हैं, परले तर पर जा कर बह स्वयं ही नौका को | 


को नौका छोड़ती है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीब गति . ३०७ 


स्थान पर पहुंच कर सब से प्रथम उतरना चाहता है, परन्तु 
यदि किसी मध्य के स्टेशन पर बलात्‌ ट्रेन से पृथक किया जाता 
हैतो उस के लिए अत्यन्त ही डुःखमद्‌ होता है, यह सब को 
त्यक्ष ही है। स्थान पर उतरना तो इष्ट है अन्यत्र नहीं ॥ 
तृतीय-कालिज में अध्ययन करने वाळा विद्यार्थी उत्तम 
E में उत्तीर्ण हो कर सुयश के साथ बाहर जाता है। उस के 
जि ` से पृथक्‌ होना आनन्द का कारण है और यदि 
' किसी अपयश के निमि से पृथक्‌ किया जाता है, तब बह 
| दखोत्पाद्क ग्लानि और हानिकर होता È ॥ 
| '. अब आप विचार कि पथिक को नौका का त्यागना और 
। छा तर साधु जान पड़ता है, मध्य में नहीं, यात्रो को प्राप्त 
| ह ह कर रेल से उतरना इश है परन्तु किसी 
i as पर उतरने की इच्छा नहां, और सुयश के साथ 
k om विद्यार्थी को अच्छा प्रतीत होता है अपयश 
हा इसी अंकार RJ का जम्म बड़े उत्तम मों का 
k- यहा एक स्थान है जहां पर यदि जीवात्मा यत्न करे तो 
| ना की उलभकन से पृथक्‌ हो सकता है स्थानान्तर 
| । परन्तु विषय भोग वासना से विवश दो कर इस 
| Sw पद का अधिकारी होता हुआ भी वंचित रहता है। 
गति 


e 


UA करने से सन्मागे हाथ से जाता और विपरीत 
| मभाव से बार २ संसार पथ में ही आता है। भूल जब 
| न छोड़े, aga कैसे सुखी हो ? यदी कारण है कि 
अपने कत्तेव्य का पाळन करता हुआ संसार को 
YA सर्वान्तयांमी परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध 
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महान्‌ आनम्द का स्थान है, अत एव उस के लिये मृतयु 
तुच्छ प्रतीत होती है, वह अमृत के रूप में अपने स्वरुप. 
बदल देती है। ऊतारथे पुरुष के दशन से बह स्वयं छतकागंहे| 
कर अपने कार्य को रोक देती है । जो aga कत्तव्य से हैर 
मनुष्य जन्म के यथार्थ उद्देश्य से विहीन, विपय सेवन क| 
ही इस का फळ है, इस बिचार में ही छचळीन रहते हैं, झल. 
समय सांसारिक पदार्थो की ममता उन को सताती है । A) 
aia, कौन सा उपाय है, जिस को हाथ में छाय । जीबन 
की बिगड़ी हुई बात सहज से ऐसे विषम समय में gR 
नहीं आती । ऐसे अकृतार्थ पुरुष को मृत्यु चोट छगाती है| 
उसको छतकार्ये बनाने के छिप फिर संसार में ही लाती हमे| 
युनः अपना भी यम स्वरूप दिखाती है । समय चूक mì 
अल्प हो या महान्‌, मनुष्य की दुर्गति और दुर्दशा ही हो | 
है । मलुष्य-जन्म का महानुददेश्य परमेश्वर-प्राप्ति ६५ 
खुनियमों के पालन करने से हस्तामछकबत्‌ स्फुट सारी l 
सुनः मत्यु कहां, न यहां न वहां ॥ i | 
अब क्रमप्राप्त बन्ध और सोक्ष का निरूपण किया जाया | 
TA विपर्ययात्‌ यथार्थद्शनामावाश्य ॥६४॥ ह, 
यह स्वं तन्त्र सिद्धान्त स विद्वज्जन प्रसिद्ध वर j | 
बन्ध का कारण विपरीत ज्ञान ही है । इस से वस्तु | 
बोध नहीं होता । ञयथाथाळोचन से परति मे वैष | 
रूगता है, पुनः कर्म फल की प्रतिकूलता से दुःख की वुद्धि 
सुख का हास होता जाता है। जिस से संस्कार मट 
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| विपरीत ज्ञान. की सन्तान को उत्पन्न करते रहते हैं, यह उस 
| क्वा स्वभाव है कि अल्पज्ञ जीवात्मा का साथ देता है और 
विशेषज्ञ हो जाने से उस का साथ छोड़ जाता है, जितने भी 
उपाय शास्त्र बता रहा है वह इस दोष को दूर करने के लिए 
ही हैं । शास्त्र का शासन केवल मानच जाति के छिए है। 
wata इस के अधिकारी नहीं हैं । मेरे मित्र ! अब आप 
विचार कि मनुष्य जन्म को पाकर संसार के अनेक स्थानों में 
॥ चक्र लगा कर भी यादि इस शाञ्च से अपना पीछा न छुड़ाया तो 
| एस जीवन से क्या छाभ उठाया ? प्रत्येक प्राणी की यात्रा 
Ra प्रकार समाप्त होती है, चही प्रकार इस के हाथ आया। 
| ऐस स्थान को उपलब्ध कर के यदि कोई मुख्य कार्यं था तो 
RÜN स्च व्यापार इस की अपेक्षा गौण थे, परन्तु यह 
| मद्य के सामने अनेक प्रछोभनों को ळा कर मुख्य को गौण 
| भौर गौण में मुख्य बुद्धि कर देता है, अन्त में प्रवृत्ति को 
i से इस का पता मिळता है । आरम्भ में यह अपना 
परिचय किसी को भी नहीं देता । यही कारण है कि इस. की 
(YA नोति के अधीन सकछ संसार है और राग am 
| _ भस कीःसन्तान ) से ही सब को प्यार है इस ही विपरीत- 
| ने से सुख का संकोच और दु:ख का विस्तार है। विपर्यय 
सकता इस को कैसा अपना अनुचर बनाया है कि बात को 
नाई इआ भी समझने नहीं पाया और अन्त में जब समर 
हे हेर वात न बनने पाई। जितने भी पुनीतकर्म किए . 
| साधया चेह सब इस के ही दूर करने का यत्न है । सत्संग, 
| _ पयर इश्वरचिन्तन इस के हराने के लिए ही किए जाते 


Wa IIIA IA 
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Y परन्तु यह अपने प्रभाव से शभ कमरों को भो द्वात झै। । 
उन को बन्धन का देतु बनाता है । कहीं सकामत छ| | 
संसार में छाने का ही कारण बन जाते R I 

महात्मा और परिणामदशी पुरुषों ने सबॉपद्रवों का सा| : 

इस विपरीतःञ्ञान को ही कहा है और शास्त्र का शान २ 
यही है-- 

” संशयविपर्ययौ हि सर्वत्रानभेकरत्वेनेवप्रसद्यो ॥६५। | 
संशय और विपर्ययज्ञान से ही सर्वप्रकार के अतो 
उत्पत्ति होती है। यह शास्त्र का सिद्धान्त लोक में सी र| 
है, जो मचुष्यलमाज इढ़ निश्चयवान्‌ हो बद्दी संसार मे| 
का पात्र बनता है। सर्व कार्यसिद्धि के हेतु इस e ; 

मनुष्य के सर्वोत्तम ग्रुण को संशय मलिन कर देता i 
मनुष्य को हतोत्साह बना देता है। यह करूं या TT 
से लाभ होगा या न होगा, पुरुषार्थ से कुछ नहीं बर 
भारब्ध में है वही होगा, इस प्रकार प्रत्येक E 
आने, मनोराज्य के बढ़ जाने से कौन मडष्यसम |, 

की प्रतिष्ठा सङ्ग न हो जायगी। वह कौन देश है जिस ai 
साथ देकर अपने को कळंकित नहीं किया। हुए 
बड़े बल से इस बात की साक्षी दे रहा है। ये 
बड़ा ही प्रबल अन्तस्थ शन है, इस से पीछा छाग |! 

नहों है। इसका कारण यह है कि यह ऐसा दोष है दर| १ 
के समस्त कार्यो को दूषित कर देता हे, 
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| होता हे, बड़ा ही कुटिऊ है परन्तु सरळ भासता है, अहितकरं 
_ हे हितैषी जान पड़ता है। यह मचुष्यसमाज को यथार्थ पुरुषार्थे 
Ami में जाने से हटाता है। यह खंशयज्ञान ऐसा ढीठ बनाता 
| है कि पुरुषार्थ की बात खुनने को उसका मन नहाँ चाहता हैं । 
। यह लौकिक ऐश्वये का व्याघातक है और आत्मसादातकार में 
| बड़ा हीं बाधक है। आळस्य और प्रमाद सदैव इसका साथ 
| दते रहते हैं। ममाद नाम कत्तंच्य के पालन करने में असावधान 

| रहने का है। संशयज्ञान में अल्पांश विपरीतज्ञान का और विंप- 

' सैतान में कुछ अंश संशय का अबश्य ही रहता है, यह जानना 
| चाहिए ॥ 
. अब इससे आगे विपर्ययज्ञान का ( जो शान्ति को मङ्ग 
| करके अनेक प्रकार के उपद्रवो को उठाता है ) निरूपण होगा- 
| अतस्मिन्‌, तद्‌ बुद्धिरिति विपरीतज्ञानम्‌ ॥६६॥ 


$ 


। को भा. सब विद्यमान हैं और उन में गुण स्वयं सिद्ध हैं 
| भो पुरुष किसी पदार्थ या नूतन गुण को बनाने वाला नहीं 
| ५६... यथार्थं बोघ प्रकारता घर्मं में छाकर छाभ उठाने का 
| है, विपरीतज्ञान इस मागे का भ्वंसक है। इस के 
(| बिल TIAE वस्तु का रूपान्तर. से भान होता है। यथा आत्मा 
| N और खुखस्वरूप है, इसको न जान कर परिणाम 

__ ¬ दुःख स्वभाव अनित्य शरीसादि को आत्मा मान लेना 
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चिपरीतज्ञान कहलाता है। कोई भी वस्तु मान लेने m)l 
अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर सकती । परिणाम मे सनन 
हो जानेवाली वस्तु क्या अपरिणासी सिद्ध होगी! बहा 
नहीं । क्या यौवनारम्म में जब कि इष्टि में राग का आवेश हे 
रगता है, सुख की सरव सामग्री और प्राकृतिक सौन्दयं होने) 
यदि उसको यह ज्ञान हो कि मुझे कभी भी बृद्ध नहों होता| 
सत्य हो सकता है? कदापि नहीं। क्या उस पुरुष बाग 
विचार जो सर्वं प्रकार सुखभोग भागी है, सत्य हो सकता 
कि यह पदार्थ सबंदा मेरा साथ दंगे, कदापि नहीं। गि 
छिप मैं अनिष्ट करता हुँ, अन्याय से धन को उपाजन क , 
उनका पालन करना अपना कर्तव्य जानता इं । सणि 
अधीन जब उन कर्मो का प्रतिकूछ फळ मुझे! भोगना हे 
तब तत्काळ कोई भी मेरी सहायता करेगा ? aaa f 
सहायता करे। खश्क्रिम अपने नियम के विपरीत नहीं| 

है, सांसारिक सुख का सथा त्याग तो नहीं हो सकता ६ | 
जैसा उसका स्वरूप è वचसा ज्ञानकर उपयोग करना 
दर्शन है और विषय भोग की लिप्सा में अठुभावष; 
ज्ञान गुण स्वाभाविक है, उस आत्मा को ही भूल 
शान है | आत्मसाज्षात्कार में जो ga है उसकी तुरण" | 
सुख से नहों हो सकती है, यह सालम्ब है वह | 
एक परिणामी है, दूसरा परिणामशल्य है। बिचायशी 
साधारण जन के बाह्यकार में कोई भेद नहीं होता | 
मनोवृत्ति और लौकिक प्रवृत्ति मे भिन्नता दोती दै > 

है कि ज्ञानी पुरुष के सामने सांसारिक विषय-भोग 
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नहाँ बढ़ा सकते हैं जह इनका स्वामो है और साधारण पुरुष 
विषयों के दाख होते हैं, स्वामी और दास को क्या तुलना हो 
सकती है। बड़ा ही सेद्‌ है। प्रकृति पद्वाच्य ज्ञानवान्‌ हो और 
फिर सांसारिक पदार्थो के निमित्त दीनता करता फिरे यह 
कदापि नहीं हो सकता । एकाथिकरण में दो विरुद्धयुणों का. 
समावेश असंभव है । आत्मसाक्षात्कार से तो दीनता भी दीन ` 
हो जाती हे ॥ 
यह सब कुछ ठीक है परन्तु विपरीतज्ञान अपने प्रताप से: ' 
| सब को सन्ताप दे रहा है। मनुष्य को इसके मुख्य कर्चव्य से 
| , द्राकर यह अपने अधिकार में ले रहा हे, इस कारण से आत्मा 
का संसार स वियोग नहीं होता है । विपरीतज्ञान की सन्तानः | 


§ पग aT मोहादि हैं, उनके द्वारा यह बन्धन का निमित्त बनता 
' है, स्वयं अपने स्वरूप का किसी को परिचय नहीं देता है।: 
| पथा ज्यर पीड़ा का निमित्त प्रत्यक्ष है, परन्तु जिस निमित्त से 

. भर हुआ हे वह परोक्त है। वैद्य ज्वर के निमित्त को हटाकर" 
। स्वर को दूर करता है । अन्यथा ज्वर का नाश नहीं हो सकता।' 
र सगाद्‌ की सत्ता aa कदापि नहीं हो सकता,. 
| “तक मिथ्या ज्ञान का अधिकार बना रहता है। अत पव. 
सवोपद्रव को शान्ति का बीज मिथ्याज्ञानु का विनाश ही है-- 

` राणो हि मूले संसारस्य lien 

दख संसार का कारण राग ही है। रंजनात्मिक राग. 
| चह के अन्तःकरण की साध्वी प्रवृत्ति का आवरक है।. 
॥ धिना हि. मलुष्य की बुद्धि में व्यामोह को उत्पन्न करता ह, 


विचारे इसके दूर करने का कितना भी यल्ल किया जाके 
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उतना ही यह अपना बळ दिखाता है। तत्काळ हितकर उपह 
na को अहितकर प्रतीत दता है। शास्त्रों मे इसके am | 
प्रसिद्ध हैं। राग वड़ा ही चंचळ है। यह मन को सदेव चाक | 
“मान रखता है। चित्त की अस्थिरता में सलुष्य को अपनी हारि | 
-और लाम का यथार्थज्ञान कैसे हो सकता है? इसकी सत्ता | 
“किसी न किसी रूप में प्रत्येक कार्य में बनी रहतो है। साधारव | 
पुरुषों को इसका पता नहीं चलता । इस पर स्यायदरशन के | 
) -आष्य में वात्स्यायन मुनि अपना भाव इस प्रकार प्रकट करे || 


~ menen ANNNANNNNNA 
Ne NAINA ~ ž wa 


-हें। उन का कथन है कि मोक्ष सुख के राग से रंगा aga | 
: मोक्षप्राप्ति के साधनों को यल से उपलब्ध करता है तो ब. 
-मोक्ष को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता, कारण यह है हि f 
`चन्धन का निमित्त राग विद्यमान है। अल्प वस्तु का रग * 
-खेद का कारण है, तो बड़ी वस्तु के राग से अधिक ५ 
अवश्य ही होगा, अत एव मोक्षखुख प्राप्ति का राग बंधन al 
“छुड़ाने बाळा नहीं, प्रत्युत्‌ बन्धन में छाने चाळा है। महातमा" | 
` -आएाप में यह गमक है कि मनुष्य को चाहिए कि T 


l 
2) 
S 


pe | 


ही आगे को चलने लगता है, इस नीति को अनेक 
संगत कर लेना पाठकों का काम होगा ॥ 
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जब परमेश्वर प्राप्ति का राग भी मनुष्य को बन्धन में 
छाता है, तो सांसारिक वस्तुओं का राग बन्धन में लाने के 
लिए अधिक इढ़ हो जाता È l एक ही राग है, जो कहां स्वार्थ 
का रूप धारण करता और कभी देष की दशा में आकर परस्पर 
में छड़ाता है, कहीं क्रोध की ज्वाळा को जयाता है, जिस में 
समस्त ऐश्वयं भस्मसात्‌ हो जाता है। ईष्यादिः सव॑ दोषों का 
यह स्थान है, स्व प्रकार के दुःखों की यह कान हे, महाभारत 
का युद्ध इसने ही रचाया, परस्पर एक दूसरे को सत्य बात को 
भी न मानना इसने ही सिखाया । प्रत्येक प्रकार से स्वार्थसिद्धि 
| , करना इसको नीति है अपने सुख की इच्छा से परहितचिन्ता 
| ध्यान न करना, इसकी रीति है। जिस वस्तु में पुरुष को 
| राग होता है, उसके पृथक्‌ होने से दुःख मानता है, और बलात्‌ 
| नने वाले से द्वेष करता है॥ | 
| राग में जितनी बृद्धि होती जाता है, उतना ही संसार 
| \इता जाता है यह दृष्टचर है। इसकी आधारभूमि मिथ्याज्ञान 
। न महात्मा बुद्धिमान और सूचमदशी 'इसके दूर होने से 
| दूर होता है अन्यथा नहीं”-इस तत्त्व को भेली प्रकार जान : 
| N T करने में तत्पर हो जाते हैं अभ्यास की . परिपक्तता | 
| AA होकर फिर आजीवन परोपकारार्थ पुरुषां करते 
उ र बड़ा ही सुन्दर ATAKA के कल्याणाथे 
[ अरितासे २ मे साधारण पुरुष अपनी अज्ञानता. या विपरीत- 
| सोख इसके दराने का यत्न तो क्या करे, बह इसको अधिक 
| ५७७, ग पेते हैं, जिस से स्वयं ga पाते हुए दूसरों के भी 
| कारण बन जाते हैं। कभी आप पऐेश्वयेसम्पन्न कुडुस्ब 
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में जाकर परीक्षा करें, वहां देखेंगे कि कभी माता सन्ताने 
अमकातो है और कभी पिता बाळक को हंसाता है, कहीं परस | 
स्त्री पुरुष का. प्यार है, और कभी सेवा परिचयो से वृद्धोंग्र | 
सत्कार है, कभी बाळक बालिका परस्पर प्रेम करते है, भ | 
कभी आपस में लड़ते है, कोई कहीं पठनाथे जाता है और को 
बाज़ार से भोजन की सामग्री को लाता है, कभी किसी ग्रे 
रुग्णाबस्था में देख ग्रह के सब सदस्य खेद मानते हैं, झो | 
उसके दुःख को अपना दुःख समभते हैं, उपाय करते है, परं ( 
कुछ बनता नहीं है। अब पाठक विचार कि पक ही राग किले | 
प्रकार के चित्र दिखा रहा है। जो वस्तु खुख का निमित्त || 
उसमें रागी का राग धीमी गति से काम कर रहा है और | 
वर्ग को सब सुख की साम्नी में na वैराग्य साहो ai | 
और अबोध बालकों को व्यामोह मे डाल रहा है, कमी | 
के आधात से नेत्रां में जल आता है, बात करना तो 
परन्तु कह नहीं पाता । तत्काळ कभी किसी की चुधा गरी | 
आती है और कभी किसी को नींद नहीं आती। आप 
कि सर्व प्रकार से बनी हुई बात को कौन बिगाड़ ue 
समभदार पुरुषों की आंखों में घूछ कौन डाळ रहें | 
समस्त चक्र को कभी सीधा और कमी उलटा कौन Tai | 
है! यह राग ही है जिसका सब पर काबू है परर | 
नहीं आता । मचुष्यमाञ इस से बचने की इच्छा फ | 
इसके ही जाळ में फंसता जाता है, समय २ पर यर्द हु Aa 
सताता है। कितनी विचित्र बात है कि मलुष्य फि za | 
स्नेह लगाता हे, यह दोष है जो गुण के समान प्रतीव ६ ; | 
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|| ह. जांब गात ३१७ 
कभी अनुकूलता को पाकर हंसता और प्रतिकूलता से रोता है 
कहीँ शान्तस्वभाव होकर सुर से सोता है ॥ 


मेरे मित्र | किञ्चिद्‌ दृष्टि को पसार ज़रा ध्यान से हि 

समस्त संसार में इसकी व्याप्ति है परन्तु फिर भी a pe 
है। यह वह द्रया है जिसकी न कोई थाह है और न कोई 
| किनारा, जो इसमें गिरा फिर उभरने न पाया यह संसार का 
५ इतिहास बताता है। राग का बन्धन बड़ा ही कड़ा, कोई स्थान 
Í dr नहीं जहां यह नहीं खड़ा । जैसे-कलिका में गन्ध 

अतीति नहीं होती है, पुष्प होने पर सुगन्धि को उठाता है 
|. ह साग कभी अपने को प्रकट करता और कभी छिपाता 
hr बड़ा विकर है परन्तु इसमें एक बड़ी ही अनोखी बात 
| N सप से अपने स्वभाव से साधुता को छाता 
ह 3 मित्र के समान हितकर बन जाता È । इस प्रकार 
. जब सतोशुण का बल मिलता है, तब जिस बस्तु 
ह उसको Ni होती है उससे अतिरिक्त संसार की 
जं में उसको बैराग्य उत्पन्न हो जाता और सर्वदा 
| ह उसके ही इद गिदे चक्र कारती रहती है, उस के 
ह श कारण बही एक वस्तु है जिसको उसको रग्न है। 
~% न षि का वही पक सहारा है जिस के दर्शना 
हे EDA । यह अथम अवस्था है जो उसको दूसरी अवस्था 
अवस्था म लिए नेतृत्व का काम कर रहो है। दूसरी 
| से ही चित्र सामने आने लगते हैं और कभी २ 
| भा सि भी आ जगाते हैं, और फिर वद समस्त संसार 

| उस एक मे और उस पक चित्र को सब जगत में 
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E सन्मार्गे दशेन 


_ देखता है। यह दशा उसमे तीसरी अवस्था को लाकर अफे | 
कार्य को समाप्त करती है, अब वह अपनी भी सुध बुधे | 
भूल जाता है और फिर राग उसके समीप, नहीं आता । लो! 
उसको चाहे किसी दृष्टि से देखें वह विदित वेदितस्य ओए 
अधिगत याथातथ्य है। लोगों की जबानी पेसे महात्मा पख | 
की कहानी प्रसिद्ध है। विषयाचुरागी इस मार्ग में चहने èl 
अधिकारी नहीं होते, बह संखारमयादा का सङ्ग करके विप 
छिप्सा में न बढ़ें यही उनकी कृपा है। इससे संसार में पुश | 
की बुद्धि होगी, अन्यथा दुःख के प्रसार से मजुष्यसमाज e 
उठाएगा । जैले-बीज से ga बनता Aega फिर वीज | 
उत्पन्न करता है, इसी प्रकार राग संसार को बनाता और पिः | 
संसार राग को साथ लाता है। यह अनादि चक्र AAT) 
परन्तु इसको दूर वही करता है जो ज्ञानवान्‌ है॥ । 

अब राग की महिमा को देखो कि यह कदा ९ " | 
कार्य करता È | A | 

१-पक घनी पुरुष घन के राग से उचित स्थान ai 
जनिक कार्य के लिए भी दान नहीं देता है, य्दा पप | 
लोभ का नाम पाया È | zai | 

२-संतान के योग्य होते हुए. कुछ शारीरिक के: 
युक्त दो कर भी लोकोपकारार्थ अपने जीवन केडर 
भी न लगाना, संसार के सुधार में कुछ भी हाथ . 

- और इस बैदिक नियम विरुद्ध अपराध को छिपाने A 
बाते बनाना, सिद्ध करता है कि राग ने व्यामो * 
' चारण कर के उस को संग्रहीत किया हुआ है | 
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जीव गाति 


Me SSIS sures 


३१३ 


Muuuse, 


३-सन्तान युवा, विद्या और अधिकार प्रा होने पर 
au के समीप हो कर पुनः भोग वासना की हिप्सा से 
स्त्री के S और aga कार्य को कर के पीछे से रोना 
प्रकट करता है कि यहां पर राग ने काम का रूप 
बिपरीत मार्ग में मदर्त किया है ॥ T 


४-कभी कहीं परस्पर के g विवाद से मनोवृत्ति- 


PTT] 


| इरिछ हो कर ऐसी विकट अवस्था को उत्पन्न कर देती है कि 
|| R फिर हटाने से भी नहीं हरती । , सुख से अपशब्दों को - 


निकालना और नेत्रां में रालिमा का आ जाना, शरीर में कम्प ` 


En और पक ने दूसरे के अहित करने का संकल्प करना, 


| 'एराग क्रोध के रूप में परिवर्सित हो शया है॥ 
F जिस का किसी वस्तु में मेम होता है, यदि कोई उस. 


मारना अथवा आप मरना, सिद्ध करता है कि यहां ( 


wa डाळता है तो प्रेम की मात्रा में उतनी ही बुद्धि हो 


' su है, परन्तु मीति की रीति डरने में नहीं आती । यदि ठीक 


~ 
छगन से है । ऐसो अवस्था में बाधा करने वाली 


N के साथ सदैब उन का मनोमाछिन्य रहता है ऐसो 


में रागने प्रज्वलनात्मक द्वके 
į z पदको प्राप्त किया है ॥ 
बज अन, बल और विद्या सब को ( या इन में से किसी 
कट भास कर के यथार्थ मार्ग का ( जिस में लोकहित 
YA करना और जघन्य जनससमुदाय में अपने : 


| समय 
ने RI Tom, उन की ही अधूरी बातों के श्रवण में मन 


Ñg करता अड्चित व्यवहार की ओर को झुकते जाना" 
i है कि यहां पर राग माद के रूप में बदू गया हे ॥ ; 
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सन्मार्गे में चलाता 
oa यह कमी m, कभी खुल, कभी प्रत्यक्ष ai 
.कमी लुप्त है । किसी विशेष नियम के पालन किए बिना T | 
. पनी सत्ता को नहीं छोड़ता ॥ | 
इस के आगे जीवात्मा झुक्ति पद को कैसे शा 
-दोता है इस का निरूपण किया जावेगा-- 
तत्त्वज्ञानात्‌ मुक्तिरिति llen al 
पूवे में विपरीत ज्ञान को aa का काएए है | 
.झर्थापत्ति से जो बात सिद्ध होती है उस का दी ₹ l 
- किया जाता है ai, वैधस्ये बोध के p sa 
चस्तुस्वरूप हस्तगत नहीं होता । बन्धन का कार ` al 
ज्ञान है उसका निराकरण amia से ही होता `| 
कोई भी उपाय नहीं है। जैसे अन्धकार को ईप ail 
- लिए प्रकाश को नियत कारणता है, aga उपयुक्त द| 
तत्वज्ञान को ही मुक्ति का निमित्त कहा गया है। पुल | 
प्राप्ति ही ai वेदादि सच्छञास्त्रों का संकेत WA a xl 
“की परिसमाप्ति है। यह लौकिक व्यवहार की कद a 
` और पस्मार्थप्राप्ति का साधन है। यज्ञ त्र स्त्र 
-पुरुषों का इसके लिए ही यत्न है, परन्तु यद एकजन 
` का फल नहीं है । मुक्ति के अभिमान से भी De 
हो सकता। शास्त्र बड़ी हो सूदमद्शिता से को ह | 
* बह मुक्ति के मार्ग में नेवाले अभिमान को दी 
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जीव गति ३२१ 


WAA UA AY AA AA AE UNA UDONG 
ennn nnnnnnannannnaannnas 


भेन वा बद्धः संसरति यस्मान्मुक्तो मुच्यते स मृत्यु५ ॥६६॥ 

जिस से बन्धा इुआ सुइसुडु: जन्म मरण की वेदना को 
सहता है, समय २ पर पश्चाताप करता हुआ भी जिस से 
मुक्त हुआ मोक्षपद्‌ को पाता है, बह सृत्यु है, पूचांनुभूत विषय- 
चासनावशात्‌ संसार भे आता ही रहता है। पक शरीर का 
त्याग है, तो द्वितीय का ग्रहण है । जळ प्रवाह के समान इसकी 
समाप्ति नहीं होती । केवल AJA जन्म को उपळण्ध करके 
| आत्मा को इस चक्र से निकालने का उपाय तो मिल सकता 
| है, यदि प्रेम हो । अत एव मञुष्य को चाहिए कि बह अपने को 
इस प्रकार विषयों के अधिकार में न दे कि इस महान उद्देश्य 
से प्रष्ट होकर संसार प्रवाहाचत्त में ही अमण करता फिरे। 
| महुष्य को विषय अवश्य छोड़ंगे परन्तु सत्यु के सुख में देने के 
छिप बन्धन को कड़ा करते ज़ायंगे। सदा विषय समीप होते 
हैं, उनके भोगने की शक्ति जाती रहती है, परन्त उनको तृष्णा 
तरुण हो जाती है। ऐसी अवस्था में न स्थिति, च गति, और 
न मति है, करे तो क्या करे, जिये या मरे, प्रवाह बड़ा ही कडोर 

कैसे तरे। मर्यादा में न चलकर, अनुचित कार्यों में 
। या कर, अन्याय का साथ दिया, जो किया सो उल्टा 
H "7 इस दृशा में सत्यु की जीवन पर चोट है, बचने के लिए 
| Fe सहारा है और न कोई ओट है। इस समय ज़ो सहारा 
७५ षह सद्विचार पास नहीं, और जो पास हैं उन से सहायता 

कोई आस नहीं। संभळने के समय तो संभळते नहों, 
* घा कहां को, और चले गये कहीं । नौका पर बैठकर नदी 
"तीब्र रवाह में कणेधार से ' लड़ना बुद्धिदीनता का काम 
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तिरस्कृत विषयों की वासना sah कैसे हो ट 
वासना के बिना विषय पुरुष का पीछा नहीं करते। सममा 
ने विचार से काम लिया, मचुण्यजन्म के उद्देश्य को पूरा मि 
उसको न पश्चात्ताप, न खेद, न संसार से लग्र ओर गण 
श्वर से भेद है। जिस को आत्म-सा्तारकार है, उसका स 
प्यार है, संसार उस के विचार में असार है शिब सुख अर 


` विचित्र है अद्भत है और निराला है । अब न शरीर की |. 
और न संसार परिम्रमण की थकाबर है । ज्ञान प्रकाश गै]. 
को संभाला है, उसके लिए अपनी सामग्री सहित अ | 
दिचाळा है॥ P, 

S राग और सृत्यु यह सब बन्धन के बाज | 
से समानार्थक हैं । yafaa बचन में सत्यु शब्द इस tai | | 
है कि माणिमात्र इस के आघात से बचना चाहता | 
लिए अनेक उपाय करता है परन्तु सफल नहीं होता। ` | 

होगा जब ` Sa E 


स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है, उस समय उपा 
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जीव गति ३२३ 
नहीं है। अब आप यदि विचार कर तो पता मिलेगा कि 'जोब' 
प्राधारणे और “मृङ्‌? घाणत्यागे इन अर्थो में इन धातुओं 
| | का प्रयोग किया जाता है, जब तक आत्मा माण का ग्रहण और 
॥ त्याग करता रहता है, तब तक इस को 'जोब' संज्ञा है । दो 
। जन्म के मध्य में एक मरण और दो मरण में पक जन्म प्रत्यक्ष 
' सिद्ध है परन्तु यह प्रवाह किस स्रोत से, किस समय, कहां से . 
y निकला £ इस का ठीक पता नहीं मिळता । अत एव शास्त्र इस 
| को अनादि कहता है । यह कथन साधु सम जान पड़ता है 
| परन्तु विचार करने से कुछ भिन्नता का योतक है। जन्म और 
| मृदु दोनों का सन्नियोग हे, इन की प्रबृत्ति और निवृत्ति भी 
| साथ २ होगी । जब तत्त्व ज्ञान से अज्ञान के आवरण का नाश 

जाता है, स्वि मृत्यु के मरण से सदैव के जन्म का ( जो 
जाता है जिस का दूसरा नाम मोच हैं ) प्रकाश 
E: है । इस प्रकार के अनेक व्यङ्ग वचन संसार में 
| बी हे हैं जैसे-चिन्तातुर पुरुष के लिए नांद को भी नींद आ 
fon ९ यह कथन जागने को सिद्ध कर रहा है । सदैव 
| भरत ~ का अन्त होता है, अनादि वस्तु अनन्त होती है 
| स का ie के अन्त से इस का आदि होना और इस से 

YA रस्भ सिद्ध होता है, जहां अनादि शब्द का प्रयोग 
याह का सूचक हे ॥ 
जाएंगे”... मृत्यु का मरण हो गया तो क्या सब पाणी सुक्त हो 


C तस्य मरणं, न अन्यं प्रति रागसहितत्वात्‌ ॥१०९॥ 
YA पुरुष के लिए मत्यु का अदर्शन हो जाता है, 
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३२४ सन्मार्ग दर्शन 
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सराग होने से अन्य पुरुषों के निमित्त मृत्यु का का छ 
बना रहता है । विपरीत ज्ञान का काय राग है ए 
_ सांसारिक भोग मत्रत्ति का बीज है । राग के दूर हो ज़ा| 

प्रवृत्ति स्वयं क्षीण हो जाती है, जैसे धान से जब झिग 
' पृथक्‌ हो जाता है, तब चह आहार के कार्ये में तो ख] 
: है किन्तु बीज नहीं बन सकता । कार्य कारण भेद से र| 
मध्यवत्तिविधान इस लिए है कि इसके हटा देने से पूर्षाए।: 
सत्ता अपने आप जाती रहती है, जैसे adaa को हटा के) 
_ भूत और भविष्य का सद्भाव नहीँ रहता-तद्वत्‌ यह सता 
. कि विरक्त महात्मा ( जो प्रकृत पद्‌ चाच्य हो ) को जिस] 

का अनुभव होता है बह संसार की किसी वस्तु में |. 
सुख स्वः स्वरूप में है और दूसरा ga सांसारिक बसु 
सहारे है, इनमें परिचरन होने से उसमें परिवत्तन हो जर] 
आर वह अपरिवत्तनशीळ निरालम्ब है उसकी तुलना £| 
नहीं हो सकती । सम्मति राग ने अपना पूरा बळ बढ़ा 
है, पेसे मददाचुभावों का दर्शन दुलभ सा हो रहा है। 
समान वेषधारी तो बहुत हैं परन्तु वह राग के di E 
चह किसी प्रकार का हो, भागते हुए देखे जाते हैं | है 
पाठक गण ! आपके सामने अनेक दृश्टाल्त स 
आते हैं जो राग को बन्धन का कारण जतलाते i 
साधारण पुरुष उन से ळाभ नहीं उठाते l ययाः 
पुरुष के द्वाद्शवर्षीय बाळक ने बन से पक तीतर 
ATA कर पाळा, उसको खाना देता है, देखकर 
और विनोद्‌ करता है। पक दिन उस को बिल्ली 
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| ज्ञस से वह बड़ा ही ठुःखी हुआ उसके कारण गृह वाले भी 
$ बलेश में हैं । वार २ यही कहता है कि मेरे तीतर को विडाळ 
| ने मार डाला है । साता पिता उस बाळक के विनोदार्थ दूंसरा 
| तीतर मंगवा कर देते हैं तब कुछ शान्त होता है। उसके ही घर 
में कर बार बिल्ली ज्यूहों को मारती थी, उनको देखकर वह 
| कमी दुःखी नहीं होता था, इसका यही कारण है कि उनके 
साथ उनकी ममता नहीं थी। जङ्गळ-के पत्ती के साथ ममता- 
| रुपी राग की रज्जु से जकड़ा गया है, यह मेरा है इस बन्धन 
| से पकड़ा गया है। आप सब संसार में इसी व्यवहार को देखेंगे 
J अतएव राग से पीछा छुड़ाना ही सुक्तिपद्‌ को पाना है। शास्त्र 
| पवित्र सुक्तिपद्‌ के साथ होने वाले अभिमान को व्यतिरेकभाव 
| से प्रायः हराता है । अत एच-- 
बन्धनाश एव हि AA न कार्यमतः ॥१०२॥ 
WA का नाश होना ही मोक्षपद्‌ को प्राप्ति है। वह किसी 
KWA फल नहों है syra काये शब्द्‌ फल के अथे में 
| भाया है। जैसे मलिन चस्त्र को क्षार से मलकर धोना उसकी 
d मठिनता को दूर करना है, श्वेत तो बह स्वयं सिद्ध है, यदि 
í | R स्वरूप से स्वच्छ न हो तो शतशः यत्न करने पर भी शुक्ल 
सकता । इसी प्रकार सर्वत्र योजना करनी चाहिए। 
मोज्षप्राप्ति के निमिच रूपान्तर से सहकारीकारण तो हैं 

d enaa पूर्व में अविद्या को बन्धन कहा है क्या 
¢ मे से दूर हो सकता हे? 

|| . अविद्याया न कणा नाश: इ्शवेषयत्वात्क्सामर््यविष्यस्थ॥१५०३॥ , 
| अध्षान का किसी प्रकार के कमं से नाश नहीं होता है, 
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श्रौत हो या स्मात्तं, समस्त हो या व्यस्त, कमं की साप 
इषए्विषय में हो सकती है अन्यथा नहीं । विचार करने से 
छगता है कि जिस मनुष्य को किसी वस्तु में भ्रम हो गया 
( जो पक प्रकार का अज्ञान ही है ) वह भ्रम दान करने से श 
प्रातः उठकर भजन तथा पाठ से कदापि दूर नहीं हो सक्त। 
उसका उपाय तो उस चस्तु का साक्षात्कार ही है, जो पर 
आधार है क्या यह बात लोक प्रसिद्ध नहीं है? 
शरीर की रचना बड़ी ही विचित्र हे । भ्यानपूर्वक सा 
स्वाध्याय करने से मनुष्य उच्चाति-पथ में गति करने ळाता| 
ओर संसार के कार्या में सुधार होता जात है। यह छ| 
समस्त ब्रह्माएड का छोरा सा चित्र है, जो उस पवित्र Wi 
का विचारशीळ पुरुषों के लिए सदैव सूचक है । नेत्र दर्शन | 
शब्द्‌ श्रवण के अपने २ कार्य को बड़ी ही सरलता और झुर 
से सस्पादन करते है, सहस्नों यत्न करने पर भी नेत्र mi f 
और थो रूप का आहक नहीं हो सकता। यदि pati | 
देखा जावे तो ठीक इसी प्रकार कर्म जन्म का निमित रे 
सुख दुःख का कारण हो सकता है क्योंकि इस में उसकी? X 


जाता है- 


CS 
क . 


उमयोरविरोध+ भिन्ननिषयत्वात्‌ ॥९ ०४॥ O4 
कर्म और अज्ञान का भिन्न विषय होने से पर | 
अकार का विरोध नहीं। न कर्म अज्ञान को मिटा क | 
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र न अज्ञान ही कर्म के कार्थ को हटा. सकता है । जैसे-आने 
जाने वाळी दो ट्रेन सिच्च २ छाइनों पर दौड़ रही हैं, किसी से 
' {किसी को भी आधात नहीं पहुँचता है। पक लाइन पर किसी 
बिशेष नियम के विना विरुद्ध चलने बाली दो ट्रेन परस्पर 
रकरा कर टूट फूर जाती और हानि . पहुंचाती हैं। पर्व॑त में 
यात्रा करने वाळी ट्रेनों में कहीं कहीं दो इञ्जन लगाए जाते हैं, 
' उनका बळ यदि सीधा एक ओर को होता है तब सुरक्षित गाड़ी 
॥ आगे को बढ़ती जाती है, यदि उनकी शक्ति एक दूसरे के 
विरुद्ध ( पूर्व, पश्चिम को ) हो जावे तो गाड़ी की तथा तत्रस्थ 
' जनसमुदाय को बड़ी ही दानि हो। अतएव कर्म और अज्ञान 
परस्पर विळच्तण होने से एक दूसरे के बाधक नहीं, प्रत्युत 
किसी अंश में परस्पर सहायक हैं । यह मूलाज्ञान जो MA- 
 सात्तात्कार में बाधक है, उसकी चर्चा हे, इसके रहते हुए जन्म, 
| मरण, प्रबन्धाभ्यास कदापि नहीं रुक सकता है, और तूलाज्ञान 
जो कार्य के enia रहता है इसकी बढ़ती हुई सत्ता से अस्यु 
| इष और सांसारिक खुख-भोग से मजुष्यसमाज वंचित रहता 
। जिस भकार सूल और तूळ भेद से अज्ञान दो प्रकार का हे 
| इत्‌ श्चान के भी दो सेद हैं, एक संसार वेभव का सहायक है, 
| वो दूसरा मोक्षसुख का नायक है। aga के लिए दोनों माग 
| अयोगो हैं। यदि यत्न करे तो प्रथमपद का अधिकारी प्रत्येक 
| ऽप है और कोई विरळा वीतराग ही द्वितीय पद्‌ का अधि 
il ज्ञान है । अतपच अज्ञान को दुरः करने के लिप सम्यकू 
|| `" सहारा लेना ही सर्वोत्तम हे॥ 

_ "से-कहीं अशान, कभी विपरीतज्ञान, कदाचित्‌ अविद्य 
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और कचित्‌ संशय ज्ञान को दुःख का कारण कहा गया है, À) 

क्या इन के दूर करने का उपाय एक है या उस में भी मे|| 
नहीं बह एक ही है-- 

यदि ज्ञानाभावे यदि विपरीतज्ञानं, WA वा संशयज्ञानं, अज्ञानमेव 

तत्‌, R तत्‌ जञनेनेव निवत्ते न तु कर्मण ॥१०५॥ 

चाहे ज्ञान का अभाव, संशय ज्ञान, विपरीत ज्ञान | 

` अविद्या हो, यह सब अशान के ही रूपान्तर हैं। इस काररर| 

यह समस्तवगे ज्ञान से ही दूर हो जाता है, कारणान्तरे 

नहों है। अत एच इस के विमळ हो जाने से संसार के M| 

कार्य सिद्ध दो जाते हैं और मलुष्य जीवन का फल सामे रो 

लगता है, यह आत्मा का सर्वोत्तम शुण है इस के सवड ह 

से शेष सबं गुणों में साधुता आ जाती है । संसार मे ४ 

महात्माओं के ही नाम विख्यात हैं, जो इस गुण से सुभू 

और वे निन्दा के पात्र हैं जो इसके विपरीत दोष से E 

राम, रावण की कहानी इस का प्रसिद्ध उदाहरण È! 

में भी यह प्रत्यक्ष है कि जिन जातियों को इस का सह 

वहां सुख सम्पत्ति और सर्व प्रकार के सुख साधनों | 

का पसारा है, और जिन जातियों से यह स्यार | 


परस्पर वैमनस्य, दरिद्रता और कलह का अखाड़ा द 

देख लो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | श: 
शुणी हो कर ही जीवात्मा संसार सागर से पार दी 
प्रद का अधिकार प्राप्त करता है | ज्ञान के बिना: 
होती, यह वैदिकी परिभाषा है और समस्त विद्वान 
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बात से विरोध नहीं कर सकते कि ज्ञान पूर्वक भक्ति ईश्वर 

प्राप्ति का साधु साधन है ॥ 
| भोक्ष मनुष्य का परमध्येय और उस का सर्वोत्तम साधन 
ज्ञान है, यह सत्सङ्ग], स्वाध्याय, यथा शक्ति पकान्तासन और 
` बाकू संयमादि शुणों के सेचन करने से वृद्धि को प्राप्त हो जाता 
है, इस की महिमा को शास्त्र अनेक प्रकार से गायन कर 
| रहा है यथा-- 
जञानं पुरुषस्य तृतीयं नेत्रमिति ॥१०६॥ 
. ज्ञान आत्मा का शुण तो प्रसिद्ध ही है, शास्त्र इस को 
A| ऐतीय नेत्र भी बता रहा है । .जब यह मन्द्‌ पड़ जाता है तय 
॥| पह दोनों नेत्र बेकार से ही हो जाते हैं, यह उतना ही काम दे 
} सकते हैं जितना इन के अधिकार में है। द्रडी विरजानन्द जी 
| महाराज को प्शाचक्तु संज्ञा है, उन के दोनों नेत्र बन्द थे । ऋषि 
{| दयानन्द जी के समान शिष्य को संसार भर के लिए उपयोगी 
U साना उन के नेत्र के विकास का ही फल था । जब तक. - 
|| भरत का साहित्य रहेगा तब तक ऋषि की ख्याति रहेगी 
§| "र वह अपने अनुशासन में दण्डी जी का नाम बड़े प्रेम और 
ey से लेते हैं । यह चर्चा आदि हो कर भी अनन्त सी मतीत 
हीन हे इसी प्रकार देशान्तरों में भी ऐसे महात्मा ( जो नेत्रः 
RAT) mu समाज के लिए बड़े ही हितकर सिद्ध 

ta SN इप हैं। बाह्य ag हीन पुरुष को कष्ट तो होता ही 

होने में आ रहा है, परन्तु सर्वाक्ञ पूर्ण सुन्दर आकृति 
| यदि ज्ञान नेत्र मन्द्‌ है, तब शरोर का कोई अक भो 
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अपने अधिकार में पूरा नहीं होता, अधूरा ही रहता है। ऐप 
अबस्था में संसार का ही सुख नहीं तो फिर मोक्ष कहां! | 
उन्मत पुरुष को देखे कि उस को सांग चेण मे का 

पाया जाता है इस की कमी से धन, बळ और विद्या उत्त 
'पदार्थं होने पर भी हानिकारक सिद्ध होते हैं, जैसे उपे 
(चश्मा) उस के (लिए उपयोगी सिद्ध होता हे, जिस के नेत 
`कुछ प्रकाश हो, इणिहीन के लिए बह मूल्यवान, होता इभं | 
"निष्फळ है, एवं यह चर्म aq भी ज्ञान नेत्र के चश्मा के सर 
ही है, उस के प्रकाश से यह प्रकाशित है, उस के बले य| 
सबळ है, उस के निबेल हो जाने से इन सें भी निर्वेछता शे | 
उस के बिगड़ जाने से यह बिगड़ जाते हैं, इस में एक विदिश | 
'है कि यह शाननेत्र घ्राणादि इन्द्रियां के साथ मिल कर तत्स | 
'अपने स्वरूप को बना कर कार्य सिद्धि का देतु बन जाता है| 
“इस को कैसी अलौकिक गति है, शरीर के अन्य वाह अवश : 
में यह बात नहीं ula इस के | 
सदैव यलूवान होना चाहिए। वाह्य नेजादि सुणविशिष्ट व | | 
के बोध कराने में तो समर्थ है, परन्तु ज्ञाननेत्र का स्थूण, UW 
अप, भकर तत्त्वाथ जानने का अधिकार है । परमर्म, | 
RER नार दूर से दूर और निकट से निकट बता | 


में ले जाना, आळस्य भमादादि दोषों को हटाना, A 
कम है, इस के बिना दान करोगे तो पछताओगे, दगा" 
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हो जगतके उपहासपात्र बन जाओगे । जिसने इसको अपनाया 
| है, इस ने उस को ऊंचा उठाया है। जिस का यह मित्र है बहू 
सच्चरित्र है और जिस से यह दूर है उस का मन इष्यादि मळ 
से अपवित्र है । नेत्र का कार्य तब ही सिद्ध होता है, यदि इस 
को प्रकाश का सहारा मिले, अन्यथा वह समीपवत्तीं बस्तु के 
भी जतछाने में असमर्थ सिद्ध होता है, परन्तु ज्ञाननेत्र को बाह्य 
' उजाले की अपेक्षा नहीं है । बारीक विचार करने वाले मजुष्य 
१ के ध्यान में यदि कोई विषय नहीं आता, तव बह इन दोनों 
{| नेत्रो को निमीळन कर के कुछ सोचता है, यह देखने में आता 
ji है। बाहानेज्रों के सामने यादि किसी प्रकार का भी आवरण आ 
|| जावे तो इन का कार्थ बंद हो जाता है, परन्तु ज्ञाननेत्र इस दोष 
| से कदापि दूषित नहीं होता । कहां तक कहें, इस के प्रताप से 
|| षे प्रकार का संताप मिट जाता है । साधारण बस्तु से ले 
[| कर परमेश्वर परयेन्त इस के विचार का विषय है ॥ 
| पौराणिको गाथा है कि महादेव का तोसरा नेत्र: है । इस 
| रको कल्पना चित्रों में तो देखने में आती है जैसे मलुष्य 
/ ^ पश शिर, या आकार मनुष्य का और शिर हस्ति का । परन्तु 
i f x aen È Siea नहीं हे, अतः उपयुक्त वचन का आशय 
| जान पड़ता है कि महादेव नाम परमेश्वर का है, उस का 
| AR कार उस पुरुष को ही होता है, वही उस के जानने का 
AA है जिसके लिए इस तृतीय नेत्र का विकाश हो जाता 
T के साक्तात्दशन से जब अभेदान्वय हो जाता है, तब 
iEn SAA पुरुष की संज्ञा महादेव ही हो जाती है। उपचार 
E गुण विशेष से उस नाम का नामी हो जाना है, 
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यथा भारतीय महिलाओं का शु में आधिक रहने के काए | 
गृह ही नाम पड़ गया है । इस ज्ञान की महिमा का ब्यास] 


सांसारिक सुख और परमेश्वरप्रासि का साधन है । A| 
करने और इस के बढ़ाने का यत्र अवश्य ही करना चाहिए 
भारत निवासियों और अत्रत्य सन्त महात्माओं के पास श 
के विषय में ज़बानी जमा खच तो बहुत ही है, परन्तु १. 
शिक्षा से तो अनभिल्ञ ही हैं ॥ 
जब जीवात्मा सुक्त हो जाता हँ, तब पुनः वह छ| 
ज्ञाता है ? और उस की क्या अबस्था होती हे 
मुक्तस्य न गतिः कच्चित्‌ सर्वत्र अव्याहतगति: ॥१०७ 
मुक्तात्मा किसी देश या स्थानविशेष में जा करि 
नहीं करता, अपितु बन्धन रहित होने से 
स्वच्छुन्द्‌ बत्ति होता है ॥ 
ननु-यदि ऐसा मान छे कि मुक्तात्मा किसी 
के किसी शद्ध विशेष प्रदेश में जा कर संदा सवया | 
हो कर निवास करते हैं तो क्या हानि है 2 | 
भ्रद्धास्पद नहीं हो सकता । आप विचारे किं बिग | 
प्रकार हलन चलन के बैठने का नाम यदि 
पुनः बन्धन किस का नाम होगा । शरीर आत्मा थे 
है, इस में भी तो कभी इधर उधर गमन b 
। स्वतन्त्र पुरुष को राजा यदि il 
कारागार में भेज देता है, sa के अन्दर भी 4 
अमण की आज़ादी होती है, परन्तु बन्धन केक 
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॥ की इच्छा पूणं नहीं होती । इस निदर्शन से सुक्त पुरुष 
I एक स्थान में ही रहना, इधर उधर न होना, मोक्ष पद्‌ को 
सिद्ध नहीं करता । यह तो एक प्रकार का कड़ा वन्धन हे 
जिसकी तुळना संसार में नहीं मिलती । इसका सहचार शरीर 
के साथ न होने से gga भी नहीं कह सकते, तो क्या इसको 
समाधि कहेंगे ? कदापि नहीं। समाधि सिद्ध होकर तो मुक्ति- 
| पद्‌ को प्राप्त ही किया है पुनः समाधि की आवश्यकता ही 
' क्या है Ma, स्वभ, gg और समाधि से मुक्ति बिळच्षण 
| दोनी चाहिए | कारण यह है कि शरीर के सहित* होने से इन 
| › अवस्थाओं का आत्मा में आरोप होता है, बास्तच में नहीं ॥ 
जब आत्मा यमादि के सेवन द्वारा स्वरूप साक्षात्कार से 
` चन्ध के कारण प्राप्शरीर को त्याग कर शारीरान्तर को प्राप्त 
' नहीं करता है, उस अवस्था को शास्त्र मुक्ति बता रहा है। 
| चित्स्वरूप आत्मा की यह अबस्था अक्कतिजन्य दोषों से रहित 
पवित्न-डउज्ज्वल निज शक्ति सहित होनी चाहिए। तात्का- 
Ra आत्मा बिना नेत्र के देखता है, ओज के विना खुनता है 
å बुद्धि के विचार और मन के विना संकरपादि करता है, 
al रस प्रकार ad योजना करनी चाहिए। निज शक्ति के 
al से पुनः उसको भौतिक करणां की आवश्यकता नहीं 
रहती। अब वह स्वतन्त्र है सिद्ध संकल्प है स्वेच्छाचारी है 
शानि और हानि से सर्वथा पृथक्‌ है, न श्रम से उस को 
भावर है और न संसार की किसी वस्तु से उसको TIE 
A षह युक्तात्मा यहां पर बिद्यमान होकर सूर्यलोक में जाने 
Mw से ही वहां पहुंच जाता है, प्रकृति का बन्धन 
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जो प्रतिबंधक था, अब वह उसके साथ नहां. रहा ॥ 

पाठक ! अब विचार कर कि अनेकजन्म NE फा 
अविद्या के बन्धन को तोड़ा और मोक्षपद्‌ से सम्वन्ध ज 
उसका फल यह ही हुआ कि किसो स्थानविशेष में जाकर 
जाना और , पुनः इधर उधर को न सरकना। यह अवस 


~ wa 


नहीं | कैसी विचित्र बात है कि मुक्ति को प्राप्ति केहि 
X साधन तो चेतन करता है, उसका प्रतिफळ यह RE) 


कि वह जड़ या उसके समान हो जाता हे, अन्यथा उस्रा 
भी तो व्यापार होना चाहिए । जब तक इसका पता वं | 
तब तक इसमे ध्रान्ति बीज है। लोकाचार से यह बात Rai i 
कि स्वेच्छा से कोई मनुष्य किसी स्थान में aa 
तक वेरा रहे चह चहां किसी प्रकार का. संकोच या 
मानता । परन्तु यदि किसी को दबाब से यह कहा 
तुम को यहां दो घंटे बैठना होया, तो इस समय का | 
उसके लिए भाररूप हो जाता है, डससे सुक्त होकर । 
मानता है। केषर बैठना, खड़े रहना, लेटना अथवा a | 
सव बन्धन ही हैं, यदि एक के पश्चात्‌ द्वितीय को किंग 
होवे । बन्धन के समय जीवात्मा जिन शक्तियों से व | 
था उन सब की सचा का सङ्गाव आत्मां के स्वरूप 
था, उनके पूणे विकाश में शरीर प्रतिबन्धक था! | 
रुकावट जाती रही तो आत्मा की निज शक्तियों की ; | 
होना चाहिए था। परन्तु मुक्त पुरुष में इससे बिपरीत 


afa 


में झाता है कि बैठने को शक्ति ने उदय होकर अल 
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| शक्तियों का तिरोभाव कर दिया । अत पच इसका नाम मुक्ति 
ह नहीं है। यह तो एक प्रकार की किसी ने व्यर्थ उधेड़ बन की 
| कर्पना की है। सोच, आज़ादी, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता और 
| स्वेच्छाचारिता तत्त्व ज्ञान से प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम : 
3 
i 
A 


मुक्ति है। इस से अतिरिक्त का नाम वन्धन है, जिस का - 
सहयोग विपरीतज्ञान और मिथ्याविश्वास के साथ है Il 
क्या मोक्ष में दुःख की निव्त्तिमात्र ही है? अथवा किसी : 


jm 


| प प्रकार के दुःखों की .निवत्ति, और परमानन्द की प्राप्ति 
| m है। संसार का कोई भो za ऐसा नहीं कि जिस में 
| AM सस्पक न हो । समस्त कार्यजगत्‌ बाधना, पीड़ा और : 
॥ पसे थिरा हुआ है। यह विवेक दृष्टि से देखा जाता है 
A| "र लोकोत्तर पुरुषों ने इसका व्याख्यान किया है। प्रथम 
त) बन को लिप्सा aa से घिरी हुई है, लोकयश में किंचदल्ती : 
a| ` अपवाद, धनवृद्धि में उसके नाश का विवाद है। स्वस्थता 
| Ñi रोग घमकाते हैं और बह अपने साथ दुर्षेळता को छाते ` 
ix SaR अधिकता में धनाभाव और Aaaa में 
D y है, युवाचस्था यदि सर्च प्रकार से सुख का स्थान 
- समय आगे चल कर वृद्धावस्था का कष्ट महान्‌ . 
३ पिष के समान है। द्वितीय ताप दुख जो सब को सताता 
SN अधिक धनवान गुणवान्‌ और बलवान, को देख 
AA सिखाता और बेचैनी को बढ़ाता है।यह. . 
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मिथ्या विचारों की उत्पत्ति का स्थान है, परनिलदा हो 
स्वप्रसंशा करने चाछों का आदर और सन्मान है। ताप हु 


भोग की चासना तो संस्कारचशात्‌ बनी रहती है, एज 
साधनाभाव अथवा अवस्थाभेद्‌ सरे उपभोग शक्ति का हाए। 
-जाता है और aa वासना तरुण हो कर सामने खड़ी हो अ 
है और सत्यु समय तक पीछा नहीं छोड़ती, पुनः जस्मा 
-साथ सम्बन्ध ्ञोड़ती है। समस्त सांसारिक सुख एह | 
से विच्छिन्न हो रहा है, आत्मा इन से छूटने का A 
“हुआ भी इनमे उलभता ही जाता है और खुलने का भे | 
हाथ नहीं आता | हाथ भी कैसे आ सकता है कि जब है 
प्रवृत्ति, निवृत्त, राग, देष, धमाधम, संसार चक्र al 
“और पुनः इसमें ही फंसाने घाले नियमों कां साथ दे 
'बुद्धिमानों ने ढुःखों को मिटाने और खुख साधनों * | 
FA के अनेकानेक यत्न किए हैं, परन्तु खष्टि से केक ग | 
“कोई भी पूरे नहीं उतरे। जिस दुःख के हटाने कः 
`का अयत्न किया जाता है, बह अनायास किधर è d 
अद्यावधि इसका कोई भी पता नहीं मिला । | कैसी [ss 
है कितनी विचित्र समस्या है, कि घनादि सम्पि a 
'से घिरे हुए देखे जाते हैं, और गरीब उनकी अपे "¢ 
में खुखी पाए, जाते हैं। यह सत्य है. कि इनकी 
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i सताती है, फिर भी बेचैनी इनके पास नहीं आती। इस दूर 
. से संसार को बड़ी ही सहायता मिलती है, यह अधिक मात्रा 

में किसी के कष्ट का कारण नहीं बनता है। धनी.जो सत्र प्रकार 
| सुख से gra होते हैं, उन में स्वार्थ की मात्रा अधिक बढ़ जाती 
है और पुनः वह आपने GE के सामने दूसरों के सुख, दुःख की 
छ| चिन्ता नहीं करते । अत एख इस दल से संसार में कष्ट बढ़ता 
| ही जाता है। इन लोगों ने उचिताचुचित को ध्यान में न लाकर 
१? अनेक प्रकार के भोजनों का विधान किया है, निवासार्थ विचित्र २ 
ह स्थानों का निर्माण किया है, इंष्यां और द्वेषवश अनेक प्रकार 
| के विवादों का उत्थान किया है, वस्त्रों की कांट छांट से बनावट 
| चे सन्मान, द्रब्य की आंट बांट में छुल छु ने स्थान लिया है। 
' सिनेमा और नाटकों का विस्तार, खरकस और अखाड़ों.को 
ह| भरमार के दर्शन से पता मिळता है कि मञुष्यसमाज ने अपने 
| को सन्न करने के छिप इन सब की रचना की है, इन में बहुत 
a अधिक भाग धनी पुरुषों का ही है। गरीब नागरिक लोगों को 
|| तो इन धनिकों के सहचार से भूखे रहकर भी इनके देखने का 
| | सभाव हो गया है, झामवासियों को तो इन के दशेन का ध्यान 
| भी नहों आता। इन सब सुख के साधनों को एकत्रित करने 
| रर भी क्या दु:ख की अनुगति को रोक दिया है? नहीं प्रमुखृषट 
|| WA ही srra रचना है। जिसके निमित सदैव यत्न किया 
॥ ९ पास नहीं रहा और जिसकी कमी इच्छा भी नहीं करते थे . 
: ३६, मे खड़ा है !! सब सुख साधनों को दबाकर इसको 
आर उसके साधन कहां हैं ? कुछ भी तो उत्तर दो, 
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उत्तर न मिलने पर पुनः पूछता हे कि कहो खामोश हे 
बेहोश हो ? सुरे भुलाकर क्यों साद्‌ किया ? स्वाथ Ag 
को कष्ट पहुंचा कर क्यों अपना दिल शाद किया? जो र 
नहीं था । अब पछताने से कुछ नही बनता है। किएका 
पाओ, मत धवराओ और आगे को सन्मा में आओ॥ 
सुनो ! मैं तुमको उपदेश देता हुं कि अपनी सुख कोत| 
में जिस धनवान्‌ को गरीयां और अनाथों का भ्यान है 
पुरुष जगत्‌ में महान्‌ है; जिस खुन्दर युवा बी ao 
में दुबेछों के लिए हित का स्थान है, उस से संसार का क| 
है। जिस पुरुष को अपने सुखमय जीवन में सत्यु का ९५ 
है, बह उदार है, इस से सब को और सब से इसको पा] 
इन नियमों के पालन करने सेआत्मा मोक्षापद्‌ को पाता है | 
इनके विपरीत चलने से संसार के बन्धन में आता है। ५ | 
कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि संसार में सुख, | 
संयोग का कदापि वियोग नहीं हो सकता। यदि १६ | 
से इसका स्वाध्याय करके विचार किया जावे तो यह 


सा हो जाता है कि सुख की अपेक्ता दुःख की मात्र € | 
अधिक है । यदि परिणाम में जीवन सफल तस | 
आत्मिकबल को बृद्धि हो जावे तो समस्त अम उ ॥ 
जाता है, यह. मचुष्यजन्म की विशेषता है। इस से e 
कर संसार में चलने बाले मनुष्य को सर्व सुख So 
जाता है, अत पच g या Ra के सुख मै 
नहीं है कारण यह है कि उसमें अज्ञान का E 


सुख परिणाम से Aa, daat रहित और सर्वधा र 
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, बह परमेश्वर का स्वरूप है उसके संथोय से जीवात्मा भो अद्भत 
*) अनूप है। अब आत्मा चधा, पिपासा, जरा और सत्यु के | 
| आघात से रहित तथा परमानन्द के सहित है, निष्काम होकर 
# बह आप्तकाम है, अब जीव संज्ञा से छूटकर मुक्त आत्मा उस 

का नाम है ॥ 

| नजु-मुक्त में दुःख का अभाव हो जाता है क्योंकि दुःख 
॥ का अत्यन्तविमोच्त ही अपवर्गं है। तीन प्रकार के दुःखी की 
|| kai ही अत्यन्त पुरुषाथे या मोक्ष है। नित्य, शुद्ध, 
mj इद, सुक्त आत्मा को प्रकृति संयोग के बिना दुःख का योग 
| हों होता यह सांख्य दर्शन में लिखा है । परन्तु सुख की उप- 
| लब्धि का विधान नहीं मिळता ॥ f 
| उत्तर ॒ 


=, चिहते न अमृता मोदयन्ते ॥६०६॥ 
|| UN शिरोमाणि वेद्‌ का यह वचन हैःकि हे परमा- 
| सेन्‌! आपके बिना नाश रहित जीव हषं को प्राप्त नहीं होते। 
| X के स्वत: प्रमाण होने से इसके आगे अन्य किसी भी शास्त्र 
E मिल सकता। केवल दुःखाभाव कहने में शास्त्र 
AR जान पड़ता है कि दुःख के आधात से पीड़ित 
का उसके हटाने का लगातार यत्न करता है। 
Mai देत जब gag हो जाता है, तब पुनः सुख के 
aia में कोई निराला यत्न नहीं करना पड़ता, वह तो 
RÀ Dh है। जैसे कि-मरिन बस्त्र को क्षार A 
कोई निराला मलिनता को मिटाना होता है, श्वेतता के लिए 
g यत्न नहीं किया जाता, वह स्वयं विद्यमान है। 


YA | 
ol 
| 
| को 
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यह अनुयोगी इष्टान्त है, प्रतियोगी उदाहरण यह Hii 
waza करना चाहिए अन्धकार को हटाने का कोई उपायां 
नहों करना पड़ेगा। रोग दूर हो जाने से बल स्वयं हो॥| 
जाता है ॥ 
प्रथम विचार-जब अज्ञान ने ज्ञान को दबा कर | 
को ठुःखी वनाया, तब ज्ञान अज्ञान का अभिभव करे M| 
' को सुखी क्यों नहीं बनावेगा ? परस्पर भेद होने से Mi 
व्यापार में भेद होना ही चाहिए । | 
द्वितीय Aga अवस्था में दुःख _का तो m| 
है, और आत्मा सुख का अनुभव नहीं करता है यह आए 
अभिमत है, ऐसी अवस्था में जड़त्वापत्ति सिद्ध होती| 
कि चेतन के विचार का कोई न कोई विषय तो होता| 
चाहिए । यह विचिज् बात है कि जब तक अज्ञान का साथ | 
तब तक तो झअल्पज्ञ आत्मा सुख दुःख दोनों का 
रहा, किन्तु शानकी अवस्था में विशेषज्ञ होने पर | 
शत्य जड़ हो गया। क्या अच्छी उन्नति हुई मोषं al n 
TAA उपहास है ? t 
दुःखाभाव को मोक्ष मानने वाले की यह कए 
ज्ञान और अज्ञान दो विरोधी पदार्थ हैं, परस्पर । 
हैं। अज्ञानावस्था मे आत्मा सांसारिक दुःख, उल al 
अनुभव करता है इसका नाम ही बन्ध है। ज्ञान के. yi 
से यदि द्‌ःख दूर हो जाता है, तब खुख मी इष्टि में 
यही सिद्धान्त ठीक है। अन्यथा सुख के. माग 4 
अज्ञान को समानता होकर विरोध नहीं रहेगा अंत 
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भाव ही मोक्ष का स्वरूप है ॥ | 
समाधि-यह mag विषय है. कि पाणि मात्र को सुख 
छिप्सा और दुःख जिदासा संदा पक रख बनी रहती है, यहः 
सत्य है कि दुःख के त्याग के साथ सांसारिक सुख को भी 
छोड़ना पड़ता है, परन्तु सुखस्वरूप परमात्मा के दर्शन से. 
प्राकृतिक निमित्तशूल्य स्वयंसिद्ध सुख का आविभांव हो जाता 
है। ज्ञान और अज्ञान का विरोध तो इस अंश में है कि एक 
l Aa का हेतु और दूसरा बन्धन का निमित्त है। एक बार बार 
_ संसार में ळाता है और दूसरा परमेश्‍वर से मिळाता है। मूल 
, प्रकृति को संसार विकतति है, प्रकृति अनन्तरूपा है और कभी 
| भी एकरस नहीं रहती है। जीवात्मा भूछ से आज जिसकोः 
इख का साधन जानता है, कळ उसको ही दुःख का कारण 
मानता है। इस प्रकार विचार कर इधर उधर होने से कभी 
| सुखी कदाचित्‌ ढुःखी होता ही रहता है। यह परिणामी 
| पदार्थो के योग का माहात्म्य है। परमेश्वर पक रस, पक स्व" 
भाष है परिणाम विकार रहित होने से उसके संयोग से न 
| आत्मा में भूळ है और न कोई वस्तु उस के म्रतिकूल है, अत- 
| ख स्वः स्वरूप से निष्पन्न, ब्रह्मानन्द में मझ और तात्कालिक 
| असको सांसारिक किसी भी बस्तु में लझ नहीं है। यह जो. | 
` अपर कहा गया है कि दुःख के साथ सुख भी जाता रहता है,: 
| ` “ह ऐसाही है इसको कोई भी नहीं हटा सकता। यथा-जीवनसुक्त 
' शाको प्राप्त होने वाले विवेकी पुरुष को सांसारिक दुःख 
| _ "को इच्छा से पुविचलोकैषणाजन्य सुख भो छोड़ना ही. 
> T, तत्पश्चात्‌ आत्मा निवातस्थ दोपशिखा के सामन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जोब गति ३४१ ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४२ सन्मागे दशन 


III 


हो कर आंवेराम अन्तस्थ सुख को साच्षात्‌ करता है| 
क्या स्वर्ग और मोक्ष में कोई भेद है ? नहीं, वेद में तो मोह 
मुक्ति अपवर्ग और ब्रह्मप्राप्ति madai है, परन्तु पौरा 
परिभाषा में आ कर इस शब्द का कुछ दूसरा रूप हो गया है| 
चहां स्वर्ग और नरक की जो कपना को गई है वह युक्ति | 
प्रतीत नहीं होती । चह किसी स्थानविशेष को i| 
सुख अथवा सदैव दुःख ही स्वर्ग या नरक की कल्पना बणा| 
है। इस ब्रह्मचक्र में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जिस में पुर 
दुःख संभेद से होते हों । ,असङ्ग पुरुष परमात्मा को बोड़ क | 
जितना प्रकृति का काये है तज्जन्य शरीर परिणामो हैं, | 
एक रस सुज कैसे प्राप्त हो सकता है ? अत एवं यह इप | 
उन्मत प्रलाप बालबुद्धि के समान है. । यह कहना AF) 
विरोधी सुखविशेष का नाम स्वगं और ga विरोधी ६९ 
विशेष का नाम नरक है, टीक ही है । ऐसे प्राणी सवेत | 
जाते हैं जो न्यूनाधिक तुल्य सुखी या दुःखी देखने | 
इस ही भूमएडल पर ऐसे मनुष्य जो प्रकृति से सुल्दरघ / 
शुरवान्‌, बळी, विद्वान्‌ हैं परन्तु संदा सर्वथा बह हश | 
हैं यह कंहना किसी रकार भी ठीक नहीं हे । प्रत्येक al 
सुख दुःख से विच्छिन्न देखने में आ रहा है । यही ब 
जान लेनी चाहिए। इसलिये स्वर्ग या नरक सर्वत्र और 

मर्यादा में तो स्वगे नाम मोक्ष और बन्धनाम दी | 
` थम परीक्षा-क्या स्वर्ग में पुरुष जो सुख À JI 
करता है, चह शरीरसहित है या तद्रहित है। सहित aal 
यह दोष होगा कि प्रकृति का समस्त परिणामी | 
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| तन्निर्मित शरीर का विकृत दोना स्वयं सिद्ध है । पुनः तत्‌. 
| सहचार से आत्मा स्थायी सुख भोग भागी केसे हो सकता है। 
यदि शरीर रहित है, तो उसे मोक्ष कहना होगा ॥ 
द्वितीय विचार-स्वर्गीय पुरुषों का आधार भूत स्थान 
| जहां वह रह कर आनन्द मनाते हैं, बह नित्य है अथवा अनित्य 
| है ! नित्य स्वीकार करने में बह इस ब्रह्माएड से वाह्य होगा : 
क्योंकि सर्व संसार उत्पद्यमान होने से विनाशी है, नित्य मान 
क क्या वह कार्य है अथवा कारण ? कायं होने से तो संसार: 
| सम विनश्वर होगा । कारण मानने में कोई उस का कार्य होना . 
| चाहिप। दह अधिकरण ही जब परिणाम मे आ कर विकृति में 
| इछ जाता है तो चहां के निवासी सदा सुखी होंगे, यह केसे 
| सत्य हो सकता है ? 
| तृतीय Amai सुख भोग के लिए वहां आत्मा को 
|| षही शरीर जिसको आत्मा ने मृत्यु के समय छोड़ा था, मिळता 
i हैया उस से भिन्न होता है ? प्रथम शरोर तो ज्वरादि रोगों से 
जीणे शीर हो चुका था, डस से सुख का अलुभव कैसे हो 


| 


| | सकता है १ द्वितीय उत्पद्यमान होने से जन्म दुःख सहित है, 
'| अतः षदं संथा सुख ही है, यह सिद्ध नहीं होता है । यदि 
| चहा जाये कि बही शरीर ईश्वरीय नियम से. सुन्दर सुडौल 
T उ करः बहां पहुंच जाता हे. । ऐसी बे मेल कल्पना से 
| “तोष किस को होगा । वह शरीर तो अझि में जला दिया, 
Ji zwi मृत्तिका में दबाया या पानी में बहा दिया गया, जिस 
i wa में जैसा आया बैसा किया, आत्मा का उस के साथ 
ja भी सस्बन्ध नहीं है। उन के परमाणु विन मित्र हो जाने 
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गति कैसे होगी ? क्या विचित्र घात है कि मजुष्य ररी 
नियम को अपनी बुद्धि के अलुकूछ बनाना चाहता है, ३ 
सवथा असंगत हे ॥ 

sam प्रमाणां के आधार, सृष्टि क्रम के विचार सेरे | 
बात सिद्ध हो, उस का मानना ही ठीक है । इसी प्रकार है| 
लोक और गोलोक की कल्पना की गई है । जो सत्य री 


द्वितीय यह है कि आत्मा शरीर रहित दुःख से मुक्त 
सुख युक्त अपनी निज शक्तियों से स्वछुन्द बिचरेगा। i) 
यह है कि प्रलयावस्था बद्ध जीवों के लिए सुघुप्ति के हुल |; 
से सर्वथा समान होगी, कई पक का मोत्त के विषय में | 
भी [सद्धान्त है कि दीप शिखा के शान्त हो MAN | 
चेतनविशिष्ट देह का विनाश ही निर्वाणपद है, इस से भर | 
. अन्य कोई मोक्ष नहीं है । यह कथन तो कुछ सरल सं 
जाता है परन्तु कई एक दोषों से दूषित है- 

` ्रथम-यहद निर्वाणपद्‌ सदैध सबको अनायास म 


“मोक्ष प्राप्ति के [लए शास्त्र झु | 

` आदेश करता है बह आप्तोपदेश सर्वथा व्यथं दो जावेगा ५ | 
तृतीय-स्मृति का कोप होगा । परंपरा" | 

'करते आये हं कि. सुकृत कमो के करने से ही आता * 
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| ३। उपयुक्त खिद्वाम्त इस मागे का बाधक हो कर अन्तःकरण 
की सत्पवृत्ति को दबा कर स्वेच्छाचार में चला देगा, जिस से 
संसार में अनेक प्रकार के उपद्र्वों का उत्थान और मजुष्य 
समाज विपत्ति का स्थान बन जावेगा ॥ 
चतुरथ-कुप्रतुचि और सत्प्रवृत्ति में कोई भेद्‌ न रहेगा,. 

येनकेन प्रकारेण स्वार्थेसिद्धि करना मजुष्यका ध्येय हो जावेगा ॥ 
' पचर्म-कोईभी निश्चय नय न होने. से राजशासन में 
| संकोच होगा क्योंकि यदि किसी ने किसी का वध किया तो 
| उसको निर्वाण प्राप्त हुआ और यदि राजा ने मारने वाले को 
| दृएड दिया तो उस ने भी निर्वाण पद्‌ प्राप्त किया, इस निर्वाण 
नीति से तो सदा सब को भीति होगी । यह तो न कुछ लेना न 
देना मझ रहना इत्याकारिका वार्ता हो-गई । यदि यह कहा 
जवे कि संसार में दोषों का अनुपात न हो जावे, अत एव 
शुनियमों का पालन करना अत्यावश्यक है । यह विचार तो 
{| साइु है, परन्तु यह आप को ध्यान में लाना होगा कि जिन 
i के पालन करने से संसार को मर्यादा स्थिर होती दै, 
{| षह नियम निर्वाणपद्‌ के साधन हैं, यह शास्त्र का सिद्धान्त दै। 
ऐस से केवल शरीर त्याग हो मोक्ष है, यह सिद्ध नहीं होता ॥ 

| _ मेरे मित्र ! अब आप विचार करं कि शास्त्र का संकेत तो. 
दूर कर के aga को स्वस्थ बनाने, और आप का 
रोगी को मार कर रोग मिटाने के समान है या नहीं ? 

बैदिक सिद्धान्त मोचावस्था में आत्मा के साथ शरीर का 

साथ तात्कालिक सम्बन्ध दर्शाता है, अपितु 
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स्वस्वरूप से आत्मा का आविशांच होता है, यह बताता है।। 
यदा प्रकृतिबन्धनात्‌ विमुच्यते तदा स्वाराञ्यमाथिगच्छति ॥११० | 
विचार शीळ विद्वानों का यह सिद्धान्त वेदाजुकूल है|. 
जब Aas विचार से और शुभ कों के अनुष्ठान से ब्रात्न। 
अकृति के बन्धन से ' पथक्‌ हो जाता है, तब स्वाराज्य | ` 
मोक्षपद को प्रात करंता है। स्वस्वरूप से प्रकाशमान हो | 
. है स्वाराज्य, स्वर्ग, मोक्ष, सुक्ति, अपवर्गं यह सब पकार 
हें । प्रकृति का यह स्वभाव है कि वह अरप WA 
उलझन में फंसाती रहती है, अथवा अल्पक्षता के कारण शै 

' स्त्यमेव उस के वश में होता जाता है । विशेषश्च को 
जान कर स्वयं उससे दूर हो जाती हे, अथवा वह स्वर 
जन्य विषयवासनाओं से विसुख हो कर स्वाधीनता के 
को अनुभव कर के उस के कावू खे बाहर हो जाता ui 
` अलौकिक बात है, पका पकी ध्यान में आने बाली नहीं | 
को समर में आ जाती है, ga: बद अधिक संसा" |. 
बढ़ाता, ओर न वह द्र बद्र भरकता ही फिय्ता | 
उद्देश्य की ओर दौड़ता है । साधारण जन प्रकृति 

. हो कर विषमयी विषय रूपी चारा में बहे जाते हैं 

. होने पर भी सब की समक में नहीं आती ॥ 

नजु-भुक्तात्मा तत्काळ रूपादि से ; 
Taa करता है या नहीं यदि करता है तब ती ' ३ | | 
, समान ही है यदि नहीं तब जड़त्वापत्ति का वि ह 
उत्तर-करता है परन्तु आप के विचार में अ || 
नहों। आपने सांसारिक विषय के साथ उस | 
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| मेरे मित्र! जब उख को साधन सम्पन्न हो कर जोवन 
मुक्त दशा में ही इन से ग्लानि थी, तो क्या विदेह मुक्ति में 
| उस का रुख इस ओर हो सकता है? कदापि नहीं । बह चेतन 
| है, अत एवं उस के असुभच का कोई विषय अवश्य होना 
| चाहिए, अन्यथा जड़स्वापत्ति होगी॥ . ` 
| इस को इणान्त से खम्भ । आज कळ भारतीय नवयुवक | 
|| जिस के पास कुछ पैसे हैं, वह पाश्‍चात्य लोगों के गुणों से 
| बिहीन, बाह्य रहन सहन में ऊबळीन, थियेटर, नारक, सिनेमा 
| आदि के देखने में बड़े ही प्रवीण देखे जाते हैं, पर इतना ध्यान 
| मे रखना चाहिए कि सत्कार प्रतिष्ठा, गौरव युणां के पाळे 
| रता है केषल, वाह्य व्यापार से इस को ग्लानि है। एक 
j Ta सिनेमा देखने को जाता है, मागे में उस की एक 
| jiri से भेंट हुईं, उस ने पूछा कहां जाते हो.। दूसरे ने बताया 
| सनेमा ai उसने कहा कि मित्र एक नया सिनेमा आया 
| र में उस को बड़ी मसा हो रही है, “न भलो न अचि 
{थति बाळी बात है। बह तुरन्त ही अथम विचार को छोड़ 
(म अधिक सुख जान करं उसके साथ दो लेता है, यह | 
IN में श्चर है। जब साधारण जन भी अधिक सुखळिप्सा - 
| a रेड है, तो ज्ञानवान्‌ आत्मा संसार रा 
( | त सति क्यों करेगा ? पुनः उसके अबुभव का 
jx म | ध्यान से सुनें। प्रकृति ग्रह अतिगृह लक्षण बंधन 
da a करके अल्पक्ष जीच को अपने वश में करती है। यरं 
| R का, और अतिणुह नाम विषयों का है। इन दोनों 
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के आघात प्रत्याघात से अन्तःकरण विकल ARR] 
चित्‌ सुख दुःख को अल॒भव करता हुआ विराम तो l) 
किन्तु निबंछता के कारण बार २ उस के बन्धन में त 
जाता है। यह विषय इन्द्रिय संसर्गेजन्य जो दबाव है, 
जन्म समय जीवात्मा साथ छाता और सत्यु के पश्चात्‌ 
साथ ले जाता है। बाळपन मै इसका आकार जिस प्रम 
होता है, युवावस्था में दूसरे रूप को धारण कर हेत भ 
' वृद्धावस्था में ्रकारान्तर में चला जाता है अरात्‌ शरं 
द्धि हास के साथ साथ इस में 'न्यूनाधिकता होती ह| 
है। जब तक मोक्षसाधन सम्पन्न होकर | 
साध्वी न होजावे। जैसे पक युवा दीर्घरोगी को समर | 
अशक्त हो चुकी हैं और उसको किसी प्रकार के पिए 
eem नहीं है, क्या ऐसी अवस्था कें देखने से * | 
- विचारंगे कि इन्द्रिय बिषयजन्य जो खंचतान ब वह | 
रही ? कदापि नहीं, वह सब आकर्षण कूम संकोच". | 
सर्वथा रोगी की जीवन इच्छा में जा समाता है, Sal 
डसकी स्वस्थता में बाह्य व्यापार में आता है, po | 
बस प्रकृति का उपयुक्त बन्धन इस दव रूप में aa 
, विवश करता हुआ सुखी दु:खी बनाता ही रहता ह L 
होने में नहीं आता । यथा बीज से YA | 
पुनः बीज के रूप में हो जाता है। यही क्रम A 
बासना का है; इस अभ्यास की समाप्ति तभी 
Tier सहायक; aama संतसमागम, aara 
का स्वाध्याय, एकान्त सेवन, वाकसंयम,. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sta ma ३७६ 


दंत ममता का त्याग और सुमुका में अछुराग से विषयभोग 
| उ ग्लानि हो जाती है। कदाचित्‌ उपयोग में आने से उपरामता 
॥ के कारण उसकी भावना अन्तःकरण में स्थिर नहीं होती । अत- 
| एब प्रकृति के बन्धन से छूटकर आत्मा स्वाराज्य को प्राप्त होता 
| है। यह सत्य ही हे ॥ za 
| अब पाठक उस क्रम पर ध्यान दे कि जीवात्मा चेतन 
3 स्वेच्छाचारी सुक्तावस्था भें विषयों का अनुभव कैसे करता है? 
WA शब्द्जन्यसुख-सम्म्राति जितने प्रकार के वादित्ञों का 
| निर्माण होरहा है और उनमें अनेक प्रकार के मधुर सुरीले मन 
| को प्रसन्न करने वाले शब्द तारतम्यता से खुनाई देते हैं, यह 
| सब उस शब्द्‌ के प्रत्याभाख रूप है, जो निरन्तर अविरत सदैब 
| आकाश के अवकाश में होता रहता है, वह बड़ा ही विचित्र 
१| अन्त सुखप्रद्‌ है, जब इच्छा हो उसको सुनाता है। सितार, 
ji तानपुरा, हारमोनियम आदि बाजों के शब्द स्वर, सिनेमा, 
[ थियेटर में जो सुरीले गायक आदि गायन करते है, यह सब 
¢| पोगजशन्द पृथिव्यादि के संयोग और मचुष्य के बुद्धिकोशळ से 
चना में आते हैं, अत एब यह कुछ समय उपयोग के पश्चात्‌ 
[ण ह m शब्द्‌ में यह दोष नहीं है, वह शुद्ध 
गुण है II 
__ अब स्पशे के विचार पर ध्यान दे-लोग जितने प्रकार के - 
| कर तो ( पृथ्वों से लेकर चायु परयत कडोर कोमल, शीत, . 
YA ) अउभव करते हैं यह सब योगज हैं, यह उस असल की 
wi WA निज गुण है) सब नकल हैं, अतः उसके समान 
` इख कहां हो सकता है। बह बड़ा मनोरम है मुक्तात्मा 
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की जब इच्छा हो उस स्पर्श का आजुभव करता है॥ | 

अब रूप का विचार कर-पृथिवी से लेकर अग्नि ह 
इरित नीळ पीतादि अनेक भेद भिन्न रूप जो देखने में श्र 
अपनी २ शोमा दिखा कर मन को लुसाते हैं यह सव पैत्र 
हैं। aga बिम्बस्वरूप आश्नेय के प्रतिबिम्ब हैं झाल 
कालान्तर में यह विकृत हो जाते हैं। चह आग्नि का सब 
Aaa मुक्तात्मा के विचार का विषय होता हh#। | 

अब रस का विचार भी इसी प्रकार है-सम्परति जोग! 
रादि रस अनुभव में आते हैं, उनका प्रादुर्भाव पृथ्वी पेके| 
जळ पय॑न्त भूतों के हेळ मेळ से हुआ है, अत एव त | 
वह रस जो जळ के स्वभाव में विराजमान है, जिस का हि] 
नाम असत है, इसी लिये लोग स्वच्छ पवित्र जळ के दश| 
और स्नान से प्रसन्न होकर यह अस्त है, कह देतेह। गे 
विचित्र और पवित्र रस सुक्तात्मा के विचार का विषय ह| 
है, उस भोग का वही भागी È I ji 

गन्ध का विचार भी इसी प्रकार है, पृथ्वी मे गि 
गन्ध है, वह बड़ा ही उत्कर है। वर्तमान में जो प्रकट è al 
है वह सब भूतों के गुणों का विपरिणाम है, इस लिए 


करता है॥ | zA 
इस प्रकरण के साथ २ इतना विचार हे भी 
चित ही है कि भूततन्माजा अत्यन्त सूह होते * 
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| श्वस्मदादि की इन्द्रियो का विषय नहीं हो सकते। कारण 
हे कि हमारी इन्द्रियं भी यद्यपि अतीन्द्रिय हैं, तथापि गोलक 
(जिन मागो से इल्द्रिय अपने २ विषयों का ग्रहण करती हैं वह 
| सब) स्थूखभूतों के कार्य हैं, अत एव उनके स्वाभाविक गुण के 
जानने वा जतळाने में असमर्थ हो जाती हैं। इडान्त से भी 
ध यह बात सिद्ध हो जाती है । यादि खशखाश को बालुका में मिला 
| दृ तो मनुष्य तो उसके पृथक्‌ करने के अयोग्य है, परन्तु पिपी- 
| हिका उस के एक एक दाने को निकाल लेती है | उस के पाख 
ह| हमारी अपेक्षा औज्ञार Ya हैं। यदि लवण को पीस कर 
| शक्कर के पास रखदे तो मजुष्य कभी शक्कर के स्थान में दुग्ध 
म में लवण को डाळ कर घोखे में आजाता है परन्तु चिऊंटी उस 
ह| ओर नहीं झुकती । बनावटी सूसे पर बिल्ली कभी भी हमला 
६| नहीँ करतो। मनुष्य को भ्रम हो सकता है। तब इस प्रकारः 
॥ भेद तो संसार में भी देखने में आता है, तब मुक्त और बद्ध 
| भ अवस्था में तो सबंथा बैपरीत्य È l 
| सुक्तावस्था मे जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग से सवंथा' 

Ji SN होता है। दर्शनादि की शक्ति स्वयंसिद्ध उसके स्वरूप 
|" विद्यमान है, उसका उपयोग करना उसके आधीन है और 
- | विषय इष्टिपथ में आरहे हैं, इनका सूषमांश स्वभाव 
J Rr जिस के सहारे इस सृष्टि की सचा है, वह उसके विचार 
| सदेव से विराजमान है, बह उसको अजुभव करता 
i ह तात खौकिक समस्त प्रक्रिया को देखता हे, परन्तु 
(| रल अको किसी के साथ भी संसर्ग नहीं। कारण यह है कि उसे 
कक शक्ति को सम्पादन किया है कि जिस के भूर 
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जाने से संसार चक्र में टक्कर खारहा था, अत एवं बह स; 
देखता है परन्तु उसका कोई भी दशेन नहीं कर सकता॥ 

क्या मुक्तात्मा को कभी नाटक सिनिमादि जो ग्राम 
प्रचलित हैं इनके दशेन की इच्छा होती है या नहीं ! फ 


उसका निर्माण किया है परन्तु दर्शकजन ( जिन का शर 

. अपरिपक् है) तो द्रव्य देकर रात को जाग कर और 
संस्कारों को साथ लाकर अपने जीवन को अजुमन्द ani | 
areia काछिजों के विद्यार्थी Reat ने विद्या R | 
संसार के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध होना था, सिनेमा *| 
की वेदि पर बड़ी सन्तता से यौवनारस्म में उदय दे | 
-शक्तियों की आहुति दे आते हैं । पश्चात्‌ जब अपना e | 
बेकार निःसारः परिभार हो जाता है तो दूसरे के हि il 
'चिन्ता कौन करे ? थियेररादि दर्शन कमी २ mai | 
'जाता है। यदि कोई उसको हित की दृष्टि से देखे । | 
भारत के भाग्य में कहां ? कितने ही विद्यार्थी एन |. 
'इल्लती नहीं होते, बह विद्या में संलूझ, समय की ja | 
, ` अझ रहते हैं, परन्तु चंचळचित्त छात्र उनका पीछा “कोसा ; 
`या तो उनको उस मागे में ले जाते हैं, अथवा उनकी * d, 
कोई २ समभार तेजस्वी उनके बश मे ndi | 
"विपरीत मागे से उनको बचाते हैं । इन आग्यबानों से, | ; 
'को आशा हो सकती है, aga समुदाय उनको बड़ी. | 
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ष्टि से देखता है। ऐसे उदार आत्मा जो अपने साथ शुभ 
। संस्कारों को ळाते और बत्तेमान में भले पुरुषों के उन्नत विचारों 
३| से सहायता पाते हैं, वही परमेशवरकृपा के पात्र कहलाते हैं। 
| भारतवर्ष में ऐसे विनम्न विवेकी, विचारशील पुरुषों की न्यूनता 
| ही हो रही है । इस वैानिक युग में हितकर पदार्थों के साथ २ 
॥ जीवन को Amg वाले सामान अधिकांश में फैल गए हैं, 
| अन्तः विकारों को जगाने वाले वैर विरोधादि दोषों को उठाने 
४) बाले दृश्य जहां तहां देखने भे आरहे हैं ॥ 
` पाठक विचार कर कि लेळा मजनूं कब हुए, कहां पर हुए, 
|| सेक पता नहीं चलता है परन्तु उनके चरित्र दशन का निद्शंन 
i जिस प्रकार से आजकल इस देश में बताया जारहा है वह 
| भनसमाज के संस्कारों को दूषित करने के लिए पयांप्त है। 
(| मजनूं ने लेला को एक बार देखा था, उस दृश्य ने ही उसकी 
| RaR को सर्वसांसारिक वस्तुओं से हटाकर पकाग्र कर 
| दिय, यत् करने पर भी उसकी मनोबृत्ति अपने स्थान से हर 
र इतर ही होती गई | अब मजनूं के विचार में समस्त 
॒ बिस्बस्वरूप खेळा का ही अतिबिम्बरुप है। गाथा है कि 
y za दो धनी पुरुषों में एक रक्त रुपये के विषय में बिवाद , 
ला wa किसी प्रकार भी 'निपटारा न हुआ तो दोनों इस 
SN सहमत हो गये कि चलकर मजनूं से पूछ ल, वह 
हुत 


y 
t 


ci 
5452 


बह... षतावे वही घन पाचे। ढूंढने से जज्लल में बैठा मिला 
a एकत्रित हो गए, पूछुने पर कहीं कुछ बोलता है, 
ने के समान दृष्टि को कभी ऊपर ले जाता कमी 
| जाता है। श्रीर सर्वथा दुर्बळ है, परन्तु चेहरे पर चमक 
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SA का me ख्याली है, कोई नहीं AA 
लोग उसकी चेष्टा को देख कर चित्र के समान देहाभिमान 
त्याग कर इधर उधर उपस्थित हैं, यह धन किस का है!ए 
का स्वामी कौन है? किस को मिळना चाहिए! बार 
पूछने पर उत्तर देता है, कि लेळ का है उसको मिलना चाहि 
उस वीतराग पुरुष की इस अवस्था को निहार कर लोगच्न 
हो गप, कोई उसको प्रसन्नता से देख रहा है, कोई मुख हो| 
खड़ा है, किसी के नेत्रों से आंसू गिरते हैं, किसी में से ख 
को शक्ति जाती रही, कोई उस की प्रशंसा करते हं, का] 
प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ऐसी दशा बना दे, सं 


जमाती है। वेफिकर-चिन्ता से दूर है, प्रकृति विशद w | 
भरपूर है, न लोकहिताहित का सन्ताप है, न RAM 
का ही मन पर आघात है । सनुष्य जीवन के यथाथे Y | 
उठा रहा है और अपने उदार चरित्र से जगत्‌ को हंसा के | 
कभी रोता, कभी हंसता और कभी फरयाद करती il 
नहीं जानता कि इस दशा में किस को याद करता है। T | 
जगतृजन उस का साथ कब तक दे.. सकते थे हार + «| 
और पीछे हरे, छौट कर देखते आते और आगे बहे # 
_ चाहिए। सब छोगों ने उस ओर: रुख किया यल करे से | 
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` और उसे कहा किं'लेळां:!' मजनू ने यहः कहां हैं के यह धर्म 

Aa का है उस को दे दो । उस ने थोमे से उत्तर दिया कि यह 
| अजनूं का है उख को मिलना चाहिए और कुछ भी न कहा । 
एक पुरुष ने बड़े साहस से प्रश्न किया कि लेला ! तू इतनी 
कृष्ण वर्णा है । मजनूं का तुर पर इतना अगाध प्रेम किस 
प्रकार हो गया ? उस ने हंस कर कहा, तुम मुझ को अपने 
. नयनों से देखते हो यदि मजनूं के नेत्र से अवलोकन करो तो 
॥ भरे सदश गौरबणां जुन्द्री किसी को नहीं पाओगे । इस का 
॒ नाम ही दश्टिभेद है । ऐसे पित्र पुरुषों का जीवन नाटकों में 
जिस बेढंगे भकार से दिखाया जाता है, वह राम के स्थान में ` 
दानिकर हो रहा है। विद्याथी जीवन मनुष्य जीवन की आधार 


| शिला है विद्योपाजेन का समय बड़ा पवित्र होता हे, भ्यान से 


| इस को सुरक्षित रखना चाहिए, इस के बिगड़ जाने से मनुष्य 


| जवन दोषों का स्थान बन जाता है पुनः 'न घर के और न 
| धारके, न राह के न वाट के' यह उक्ति चरितार्थ होने लगती 


J है। शोक से कहना पड़ता है कि इस रोग का रोगी अधिकांश 
विद्यार्थीद्छ ही देखा जाता है । इन का स्वभाव हट जावेगा, 
' पे भारत का भविष्य अच्छा होने वाला होगा, इन को समझ 
| > जा जावेगी, यदि भारत के भविष्य में कीत्ति और यश का 
होगा॥ 
|| , अब इस अवान्तर गाथा को छोड़ पुनः प्रकृत विषय का 
॥ सरण किया जाता है। इस अ्रह्माएड में सदैव किसी मडल 
उत्पत्ति और किसी का विछूय होता ही रहता है। मद्दामलय 
Mania A दिन के समान इस की पहिचान है, उस 
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उत्पत्ति विनाश का दृश्य बड़ा आदूसुत और आश्चयं जन| 
यह विचित्र नाटक सुक्त पुरुष के ज्ञान के सामने होता रल 
है, जिस के विषय में आप का प्रक्ष था । यह नाटक उस; 
आगे अरप, तुच्छ और ग्लानिकर है अत एव वह उन Ral 
` इश्यों का दर्शक और तात्कालिक उत्पन्न होने वाले भय शोक 
( शरीर रहित होने के कारण ) प्रथक्‌ रहता है । उता 
विनाश के समय जो आश्चर्यजनक घटनाय होती हैं उन शो्नें| 


रहता है । जब समस्त aga वर्ग पश्चात्‌ आवी है, T 
समय के रचन प्रकार और पूर्वापर व्यबहार की यथार्थ कि 
कौन दे, अत पच सुक्तात्मा के झान का विमळ विस्तार म | 
उस के पयल्ल का अनथक व्यापार होने से उस के विचार *| 
विषय तो समस्त प्रक्रिया हो सकती है, इस लिए इस | 
नाटक दशन में (जो अहपज्ञ पुरुषों की रचना है) इस की ६ 
कैसे हो सकती है ? यदि हो तो स्वच्छन्द जूचि मं इ | 
कहा जा सकता । उस ने जिस भो विषय को अजु के 
होता है, संकरप मात्र से उस के ज्ञान के सामने आता है | 

TA मुक्तात्मा माता पिता, A अ 
YA, शुरु, स्वामी राजादि सम्बन्धिजन्य जो छुख है | 
कभी अनुभव करता है चा नहीं ? द 

हा करता हे परन्तु वह कुछ सांसारिक स 
विक्षण होता है। अलौकिक होने के कारण इस * | 
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किसी प्रकार से भी विशेष विधान नहीं हो सकता। केवल 
सामान्य कथन है, विशेषज्ञ मुक्तात्मा ही उसको समीचीनता 
से जानने का अधिकारी है, लौकिक सम्बन्ध कोई भी ऐसा 
. नहीं, जो एक रख बना रहे जिस में कालान्तरं में हलकापन न 
AAA, अत एव इससे वह कुछ विचित्र है॥ 

लोक में होने वाले जितने भी सम्बन्ध हैं चह सब परमात्मा 
6 में संघटित होते हैं, इस लिये सर्वोपरि वेदों में माता, पिता, 
TJ सखा, मित्र, स्वामी, गुरु, राजा, स्त्री, पुरुषादि नाम पाए 
' जाते हैं ओर इनकी अर्थसचा का सद्भाव परमेश्वर में विद्यमान 
| ' है, इन सम्बन्धों में भी जो कभी २ सुख की प्रतीति होती है, - 
R उस आनन्दघन सुखसरोवर को ही शीतलता है, जो 
' एकाग्रचित्त में आस्वादित हो जाती है, परन्तु घह चंचलचित्त 
में आभा को नहीं पाती ॥ 
| ३३ ३ उगता्मा जिस इष्टि से प्रभु की ओर निहारता है 
सुख का उद्धव होता हुआ प्रतीत होता हे, वह एक ही 
| मस्त शुणों.का भंडार है। अत्येक सौन्द्रयं का आधार है, सबं 
| हर ini का आगार है छोक में होने वाली सबब प्रकार 
pi विभूति विपरिणाम सहित है, परन्तु जिस को सुक्तात्मा 
yA Wuk करता है बह विशुद्ध परिणाम विकार रहित है, यही 
कि । स्त्री शब्द पर लोगों को कुछ आश्चयं a 


i Y परमात्मा, सरस्वती और ब्रह्म इत्यादि जिसने अपनी 
| ° समस्त ब्रह्माण्ड को आच्छादित और अपने आनन्द 
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३५८ ` सन्मागे द्शेन 


ASSN Aaa aa aaa SP PAB 


से अनुच्छादित किया हुआ. है, इख.प्रकार से उसका T|: 
है। यथा-आकाशस्थ सरवंमण्डळ YA केतु के इदं a| 
छगाते हैं ठीक इसी प्रकार प्राणिमात्र सुखाभिछाषी ह्ला 
अनुपम, आश्वयस्वरूप आनन्द भूप की ओर गति करते 
भी इस भेद्‌ को नहों जानते । अभिमानी स्तब्ध, बोध, क 
से भी नहीं मानते। अविद्याधीन होकरः बार २ फंसने केलि | 
स्वयमेव जाळ तानते हैं ॥ 


मुक्तिमवाप्य पुनरावतेते नवेति विचारः प्रवते ॥१११॥ | 
मुक्ति को मास करके आत्मा पुनः कमी संसार में ग | 
है अथवा नहीं, यह विचार किया ज्ञाता है। यद्यपि संसा, | 
अनेक मत मतान्तर प्रचलित हैं और उन सब 
सिद्धान्त पर भी कुछ न कुछ भेद भी पाया जाता है 
` मुक्ति से लोट कर फिर बन्घन में नहीँ आता यह 
मत है, इस में सब की पकता है और दशनकार जो 
का ही सहारा लेकर चलते हैं, और प्रमाणसिद्ध बात को 
. ही जिनको प्रतिज्ञा है, उन्होंने भी इस विषय पर पूणता 
नहीं डाला, जिस से निर्धारित होकर विबाद जाता | 
इतना तो प्रसिद्ध है कि बन्ध और इसका कारण, मु | 
उस के साधन बता कर जिज्ञासु को बन्धन से हटा * 
तक पहुंचा कर यह कह दिया, कि अब नहीं आता! 
वचन अपेक्षाकृत होने से सम्प्रति सल्तोषप्रद नहीं ही 
और a इससे विभतिपत्ति ही दूर हो सकती Èl 
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. . प्रथम विकल्प-अप्रेज्षा क्या है? वर्गीकरण से जीवों की 
| संज्ञा तीन भ्रकार की हो सकती है।. एक तो बह जो सकाम 
AÈ करने से तत्फलभोगार्थ शरीर का त्याग और प्रहण 
करते हैं, संसार में आते जाते ही रहते हैं, उन को आप॒लयान्त 
बिराम नहीं है इसका नाम ही प्रेत्यसाव है ॥ 
इतीय विकल्प-जो समस्त aa निद्रावस्था में 

सुत पुरुष के समान audga से निरभिमान होकर प्रकृति में 
|| विलीन रहते हैं स्टष्टिसमय उनका उत्थान ईश्वरीय नियम से 
| त्त मबुद्धवत्‌ होता है । इन सब की समानावस्था तुल्य समय 
| होती है। aan में इनके कर्मभेद से सुख दुःख और तत्सा- 
| षन में भेद पाया जाता है ॥ | 
| i ~ तृतीय विकल्प :- जो संसार की यथार्थ पहिचान से इस 
| | ` हुरकारा पाने के ध्यान से, मुक्ति तत्साधनों के ज्ञान और 
। उ से ा्शरीर को त्याग कर देहान्तर का ग्रहण नहीं 
| ते, वह सदैव जागरूक, ज्ञान प्रकाश से युक्‍त, सांसारिक 
ET के .बन्धनों से सुक्त, स्वच्छन्द बृत्ति, स्वाधीन, 
हि विः akaga विचरते हैं । स्वाधीन को रुकावट 
| पर चेह क्या उत्तम अबस्था है, कैसा पवित्र स्थान है, किस 
| चे का विचित्र व्याख्यान है, अहुसुत्‌ है आश्चयं है निरूपण 
| ya आनन्द आता है, आत्मसन्मान जाग जाता है। मेरे 
| भा होता हे कर कि जिस वस्तु के ध्यान से ही सुख का 
IÑ उसको आसति में जो सुख होगा उसका वाणी से 
ऐले है हो सकता है। .मुक्तावस्था भी सब के लिए समान 

. » उस में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। समान 
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साधन और ga पुरुषार्थ के फल में एकता होती है, पल 

तन्त्र सिद्धान्त है। aana और प्रक्ृतिलोन जो 

अपेक्षा से यह कहा गया है कि झुकितम्रा्त आत्मा नहीं आत 

कारण यह है कि मोक्ष कालावश्ि के अन्तर्गत सहस्रों बार | 

और प्रलय होती रहती है। कुछ समय भेद से आने जातेशों 
ˆ जीव Ramia है, उनके साहचर्य से यह कहना उचित हो| 


में ऐसे निदशेन पाए जाते हैं. यथा-एक पुरुष कारागार! 
उसकी अवधि समाप्त हो जाने से वह छोड़ दिया जात | 
तत्काल उसको यह तो नहीं कहा जाता कि तुम पुनः भए] 
करके कारागार में आओगे। यदि कोई कहता है तो | 
करता है। एक पुरुष रोगस्त है वैद्य उसको उपचार से स 
करदेता È I उसके कत्तव्य की यहां पर ही समाधि है ६%] 
नहीं कहेगा कि जब फिर तुम रोगी होगे, तब में पुनः gt | 
उपकार करूंगा यादि कहता तो अयुक्त है। ठीक इली E | 
जीवात्मा बन्धन में है । शास्त्र अपने शासने द्वार 
छुड़ा कर यह कह देता है, कि अब तू संसार में नहीं p 
यहां पर ही शास्त्र का अधिकार समाप्त हो जाता है । के! A | 
TY स्वरूप का शापकशास्त्र इस अयुक्त बचन को क्यों व | 
कि तुम फिर बन्धन में पड़ोगे। कल्प या ब्रह्म च 


| | 


| 
| 


| 


शतवर्षोय है। बर्ष के तीन सौ साठ दिन होते हैं ड 
दिन में सृष्टि और राति में अलस होती रहती है हा 
छृचौस हज़ार बार सृष्टि और परय. के पश्चात्‌ यहं 
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AAA 
प्रलय और सृष्टि की अवधि चार २ अबे वर्ष की होने से समय 


करने पर जो फल होगा वह मुक्ति और अरझचक्र की आयु का 
. समय जान लेना चाहिए । अतपच यह टीक जान पड़ता हे कि 
| बद्ध जीवों का तो अविराम शरोर के साथ संयोग वियोग होता 


| योगात्‌ देहधारी हो जाते हैं, और सुक्तात्मा कल्पारम्भ में आ 
| जाते हैं। इसका नाम परान्तकाळ भी है। इस के दो मेद्‌ हैं एक 
| तो जब आत्मा मोक्ष साधन सम्पन्न होकर उपात्त शरीर को 
| त्याग देता है, तब जन्म मरण प्रवाह को समाप्ति हो जाने से 
|| शस का नाम भो परान्तकाळ है। दूसरा उपयुक्त कप काला: 
| षि जिस में मुक्तात्मा होकर आनन्द में रहता है, उसकी 
| समाप्ति को भी परान्त संज्ञा है ॥ 
| क्या मुक्ति समय की अवधि के समान उस का 
| नन्द्‌ भी कुछ २ न्यून होता जाता दै! 
उत्तर्‌-नहीं। 
कालयिधानत्वे ऽपि मुक्तिसुखं न॑ क्रमाकांची' लोकवत्‌ ॥१९२। 

_ काळ का विधान होने पर भी मोक्षसुख को एक रस रहने 

केम की अपेक्षा नहीं है उसमें कदापि न्यूनाधिक भाष नहीं. 
Ni यह ही बिचिज्ञता है। लोक में ऐसे उदाहरण मिलते 
Sa सुषुसि अबस्था-मनुष्य जब सो जाता है तब उत्थान 
कफे उसकी संमान दशा है, कालक्रम तो विद्यमान है पर. 
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| R के स्वरूप में कोई सेद नहीं आता । इस हेतु से तो इस. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६२ - सम्माय दशेन 


को समवती कहा है, और यही कारण है कि सुषुप्तिकाए। 
घंटा और वर्ष, अथवा जितना भी न्यूनाधिक मानों, तुल्य हेव 
है, और जितने gga होंगे चह सब समान गति में होंगे। 
द्वितीया घरिका यन्त्र आपके सामने है। जब चोवीस हे 
के लिए उसमें चाबी ळगा दी जाती हे तब वह अन्त तक 
जैसी गति में रहती है। क्या कोई बता सकता है कि यत्र | 
सुई ने पहले घंटे का सफर जितनी देर में किया है, पह्स्‌। 
अन्त तक क्रमशः कुछ २ न्यून होता गया। नहीं समरस T) 
8 | यह कालक्रम परिणाम प्राकृतिक पदार्थों में तीत्र या रू 
गति से भळी भांति प्रतीत होता है, ega इसका मेरा 
यथा वाल, युवा और बृद्ध सब अपने हाथ से साढ़े तोन ह| 


` 


के होते हैं। नित्य पदार्थों में इसका कोई सी प्रभाव ai 
सम्मात आत्मा में जो इसकी प्रतीति हो रही है, sea) 
शरीरसंयोग ही है, चास्तब में नहीं । झुक्ताबस्या में | 
किसी भी मात पदार्थ का संयोगी नहीं है, अत पव कार | 


का तो अभाव है, और परमात्मा का सहचारी है। भर 
परमेश्वर | 


जो सर्वथा युक्तिविरुद्ध वेदादि असिद्ध है इस | 
सच्छास्त्र अ Al 

से यह सिद्ध होता है कि विदेहसुक्तिप्ा्त समय से कः | 
तक सुक्तात्मा का सुख समान ही रहता है॥ ati 
( बिकल्प- जब मुक्ति से gaa होती a| 

तब इसको थाप्त करने में किसी को सी रुचि न होगी * | 
का नाम सुक्ति नहीं हो सकता है-- au 


T > 
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पुनरावृत्ताव॒षि कष्टनिवारणाय लोके प्रवृत्तिदशनात्‌ ॥१११॥ 
उपयुक्त कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है कि मुक्ति 

से पुनरावृत्ति का सिद्धान्त जनप्रचत्ति को उस ओर यत्न करने: 
| से रोक देगा जिस से अनर्थोत्पत्ति और अर्थ की हानि होगी N 
;| कदापि नहीं, पुनरात्रत्ति के होने पर भी कष्ट निवारणार्थ लोकः 
|| मं प्रवृत्ति के देखने से सुक्ति से पुनरावृत्ति सिद्ध सिद्धान्तः 
| | ज्ञान पड़ता हे | र 
|| प्रथम-मञुष्य दिन में कार्य करने के पश्चात्‌ शयन करता 
| है, क्या उसका कभो ऐसा विचार हुआ कि अन्त में जब पुनः 
| गना ही है तो ऐसे शयन से क्या लाम ? कमी नहीं, जागने: 
[| के कष्ट को दूर करने के लिए उसको सोना ही चाहिए! यह. 
| भनियाय है हराने से नहीं हटता है I 
|. द्वितीय-कार्यवशात्‌ मनुष्य ग्रह से विदेश जाता है और 
| शवे काल के पश्चात्‌ स्वस्थान को लौट आता है, क्या वह 


{| षमी यह्‌ सोचता है कि जब पुनः ग्रह को ही लौट आना हतो ˆ 


{ / पशा गमन व्यर्थ ही है, यह संकल्प छोड़ देना चाहिए । ऐसा 
| होता है, जाना ही पड़ता है ॥ 


॥ नियम डळ नहीं सकता ॥ 
| -जळपान-से मलुष्य तुषा को हाता है और qat 
को हटाने के लिए भोजन को बनाता है, क्या इसके 
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unnes £ 
TRONA es 5 
kaua || 


विचार में कभी यह नियम काम करता हुआ देखा ज्ञात है॥ 
जब फिर तुषा ने आ सताना है और चतधा ने भी कट एच 
है, तो यह जळ पीने और भोजन बनाने का परिश्रम aj 
निष्फल है, न करना चाहिए। ऐेखा नियम संसारे छ 
नहीं हो सकता ॥ ` | 
प॑ंचम-जन्म के कुछ समय पश्चात्‌ मरण N| 

है, यह सबको सामान्य या चिशेषरूप से ज्ञान है, इसको जात 
इए भी किसी के मन में यह तो कभी नहीं आता RA 
जीवन की जिस का अन्त झत्यु हे, रक्षा करने को भ 
आवश्यकता नहों। यह मर्यादा कभी भी प्रचलित बह 
सकतो । इसके विपरीत समस्त प्राणी जीवनरत्तार्थ ai) 
हुए तो देखे जाते हैं। हां ऐसे भी कई पक मनुष्य देले ग 
जो अपने प्राणों को त्याग देते हैं, परन्तु शास्त्र इसको तु| 
कमे बताता है, आत्महत्या न करनी चाहिए यह सिख । 


उपाय नहीं देखता है, तो अपने आपको हत कर देता? j | 
` समक से कार्य कर रहा है, या बेसममी से इसको 
कठिन है, परन्तु यह सिद्ध है कि बह यथामति डु 
का उपाय करता है ॥ द à i 

अब पाठक विचार करे कि जब सांसारिक ४ sna sl 
समय तक मिटाने, और सुख के निकट जाने के l 
यथाशक्ति यत्न करता ही रहता UA 
अलुसार अतिदीर्घतम मुक्तिसमय के लिए पुरुष 
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 होगा। उसकी प्राप्ति में उदासीनता पुरुषप्रवृत्ति में मन्दता हो 
| ज्ञावेगी, यह कहना केवळ बालबुद्धि का ही परिचय देना है॥ 
मुक्ति को शास्त्र नित्य बताता है अत एव पुनरावृत्ति में 
| नित्यत्व की हानि होगी और शास्त्र को आज्ञा का भंग-- 
महाकालविधान श्रनणात्‌ न दोषायतनमिति ॥११४॥ 

मुक्ति समय का विधान अति प्रचुर, दोघं समय भ्रवण “से 
| उपयुक्त दोष नहीं आ सकते । अरप काळ में संकोच अवश्य: 
ही होता है । यथा किसी धनी पुरुष के यहां वालक उत्पन्नः 
m, आयु का विधाता परमात्मा है और यथार्थ में वह ही' 
| एस का ज्ञाता है, अन्य कोई भो नहीं जान सकता | किन्तु आज 
| कल के ज्योतिविदू भी आयु का समय बताते और जन्म पत्रिका 
बनाते हैं। यह प्रपंच केबल उन की आजीविका के निमित्त ही 
; ui अन्य देशों मे भी इस का कुछ २ अभाव है, 
| "तु भारतीय जनता अधिकांश में इस जाळ में फंसो है, अब 
| का. प्रकाश साधारण विद्या के अधिक हो जाने से इ 
| K सा पड़ गया है । आये समाज ने इन अधूरे विचारों को 
al रान्ति के बीज थे अपने उपदेश द्वारा हटाने का बड़ा ही 
। | YA किया है, यह बात प्रसंग गत कही गई है। यदि अभिनव 
à y e की आयु को १०--२०--३० वर्ष बह बतावे, तब 
॥ पेता को सुन कर खेद और संकोच होता यह प्रत्यक्ष है, 
रि बह बता दे कि इस बाळक को आयु शत वर्ष से भी 
आहाद्‌ से होगी, इस श्रवण से माता पिता को प्रसन्नता होती है, ` 
a से द्रव्य वितरण करते हैं और बालक दीर्घजीवी है यह 
_> को सुनाते हे॥ MR 7 
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संसार में आया है, कदापि नहीं । शत वर्ष आयु के सुन्न 
'न उन को खेद ही है, और न किसी प्रकार का संकोच 


-घनी फे रोग को हटा कर तत्काळ उस को स्वस्थ कर दे ए 
साथ ही यह भी बता दे कि यह रोग तुम को आगमी | 
इसी मास मे आ घेरेगा । यह सुन कर तो उस को काह|. 
À पथ्य से रहता है, उदासीन है और मन प्रसन्न नई | 
परन्तु यदि वैद्य यह कह दे कि अब तुम को यह रोग श्रम 
नहीं होगा, तब यह सुन कर प्रफुल्लित मन हो जाता ह] 
है, खेलता और खाता है, किसो प्रकार का भी आशा] 


संसार से तो कभी जाना और सत्यु की चोट में | 
होगा परन्तु इस खेद को घिस्मरण करने का निमि | 
महत्त ही है, अन्य कोई नहीं है । अत एवं मोक्ष % | 
के पश्चात्‌ पुनरा्ृत्ति कुछ संकोच को उत्पन्न 
'ग्लानि को लाती है, यह कथन किसी प्रकार भी gt 
हो सकता है, संसार मर्यादा इस की योतक है l 
जहां शास्त्र मुक्ति को नित्य बताता है, 
TA, मुक्तस्वभाव परमात्मा के स्वरूप का 
साख्य शास्त्र में यह विशेषण पुरुष जीवात्मा 
है, परन्तु वहां प्रकृति के संयोग से दुःख का 
इनका तिरोभाव सा होना बताया है जो पक 
है। अध्यासवशात्‌ उस में डु: की उत्पतति है 
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` कन से प्रथक्‌ हो कर शुक्ति पद्‌ घाति का अधिकारी हो. 
| है, अथवा अधिकारी हो कर मुक्ति पद को आप करता है। : 
परमात्मा व्यापक, सर्ब सबंथा अध्यास रहित होने से नित्य 
मुक्ति का उस के स्वरूप के साथ सम्बन्ध है । जीवात्मा तो 
अविद्या अन्तराय को हटा कर प्रकृति से पीछा छुड़ा कर 
परमात्मा के मेळ में जाकर सुक्त कहलाता है, यथार्थ में नहीं । 


अत एच यह कथन “कि सुक्त जीव कदापि नहीं आता” 
| सत्य नहीं है ॥ 


शास्त्रस्य अनथेवोधकत्वम्‌ ॥११५॥ 
॥ यदि मुक्ति से अपुनरादरत्ति ही आप को स्वीकार हे, तो 
| WA अनर्थे का बोधक . और विपरीत विचार का प्रसारक हो 
| कर किसी भी वियारशीळ के आद्र का स्थान न रहेगा ॥ 
'_ अथम विचार-बन्धन में जकड़े हुए जीवात्मा को अनेक 
| धन बता कर, रुकावट को हरा कर मुक्ति प्राप्त करने का 
॥ न बड़ी सुन्दर रीति से शासन करता है ॥ 
' gor बन्धन यादि जीवात्मा के स्वरूप में अनादि 
lx विद्यमान है तब तो सहस्रशः उपदेश करने से भी इस 
नाश नहीं हो सकता । कारण यह है कि नित्य सम्बन्ध 
NR और अनपायी होता है अत एव एक के 
दूसरे का नाश अवश्यम्भावी है। ऐसे प्रसंग में जब 
न रहा तो शास्त्र पुनः मुक्ति का उपदेश किस के 
। यह तो चस्त्र को नाश कर के उस को मलिनता 
के समान बात है। इस से तो शास्त्र का सन्मा 
स्थान में प्रतारकत्व सिद्ध दोता है जो सबंथा 


पट 
aa 
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है । अविद्या, अज्ञान अविवेक को ही शास्त्र l 
बताता है यह पूर्व में कहा गया है इस के संयोग का हरात 
आत्मा का सुक्त दो जाना है । यह संयोग यदि आदि है | 
aa करने से इस का नाश हो सकता है, और यदि अना 
तो अनेक उपाय और यत्न करने पर भी दूर नहीं हो | 
अत एवं अविद्यायोग से पूर्वे जीवात्मा बन्धनरहित मुक्तावस| 
में था । ठीक यहां पर शास्त्र को सफलता है । यथा जाग 
अवस्था से पूर्व शयन था और निद्रावस्था से उत्तर ज 
होता है। जागना और सोना आदि अन्त सहित होने ए॥| 
इस के पूर्वापर का सम्बन्ध अनादि है । अत पव वहा] 
दूरः नहीं हो सकता और न शास्त्र इस के दूर करने कार] 


निद्रावस्था में नहीं जाता जैसे परमात्मा, 
निद्रावस्था में है बह जड़ प्रककति है, अब जीवात्मा को | 
अवस्थाएं हैं. कभी प्रकृति के संयोग से अविद्या मे सगं | 
बन्धन में आता है, और कमी परमातमा के मेल से वि | 
जागता या सुक्त हो जाता है यह प्रवाह अनादि है l zi i 
द्वितीय विचार-जो पुरुष संसार में 
कदापि कोई सुक्त नहीं हुआ, और जो सुक्ति प्राप्त 
कभी कोई आया नहीं, न तो स्वयं किसी ने उस 
है, और न किसी अनुभावक ने आकर दी 
आपका सिद्धान्त है, इसके विपरीत मानने में 
अवस्था में मोक्ष के संस्कारों का अन्तःकरण 
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|| हुआ ? इसका कोई भी निमित तो होना चाहिए । यथा सृत्य 
|| के भय से मचुष्य को चास होता है जिस से सिद्ध होता है कि 
॥ इस ने या तो स्वयं सत्यु के आघात को सहा है, अथवा अन्य 
॥ प्राणियों को AY के समय कष्टमय देखा है, अतपच उसके मन 
|| में भय जाग्मत दो जाता है। यह ठीक है होना ही चाहिए परंतु 
¡| इसके विपरीत यह कैसी अनोखी बात है कि जिसने स्वयं सृत्यु 
|| के क्लेश को कभो जाना नहीं और न कभी किसी को मरते तथा 
|| इःख पाते हुए ही देखा है, उसके लिप शास्त्र का शासन कैसे 
| उपयोगी हो सकता है, इख प्रकार तो शास्त्र हास्यास्पद बन 
''ज्ावेगा। देखने में भो यह आरहा है कि सब प्रकार से शास्त्र 
| को बत्ति और उसका तात्पर्यं आत्मसात्तात्कार द्वारा मुक्ति 
मे है फिर इसकी व्यवस्था क्या होगी ? या तो शास्त्रका मिथ्या- 


| च सिद्ध होगा, या मुक्ति के प्रलोभन द्वार संसार की मर्यादा 
| .' साध्वी बनाने में यत्नवान्‌ होगा। कारण यह है कि मुक्ति 
| + साधन जो शास्त्र बता रहा है, उनके ठीक प्रचलित हो जाने 
| ` RN समाज सरलता में जाकर अकारण किसो के दुःख 
| _ भरण नहीं बनता । अथवा अविद्या बन्धन गृहीत आत्मा 
| ù सत्य उपाय बता कर मुक्ति मार्ग का दर्शन कराना मात्र 

| का अधिकार होगा, यत्न करना या न करना इसको 
| नही पर निसेर है, शास्त्र बाळात्कार से किसी को इस ओर 
| „र अण सकता । यह तो उदासीन है, अत पब मुक्ति से लौट 
| ` भा बताना शास्त्र के अधिकार में नहीं है ॥ 

In मुक्ति से agaaga का सिद्धान्त विचाराथं 
भी छिया जाये तो अनुभूतः विषय के बिना संस्कार जन्य 
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स्सृति को उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जिस से शास्त्र Raaf 
विलोप और प्रत्यक्ष का कोप होगा । अतएव यह सिद्धा| 
न तो आत्मा पहिले कभी मुक्त भोग भागी इ हे, भौ 
अदष्ट पूचे मोक्ष को प्राप्त कंरके पुनः कभी बन्धन में झा 
' नेत्र हीन पुरुष को प्रकाश के द्वारा मार्ग दशेन के तुल होश 

किसी भी विचारशीळ को अभिमत न होगा ॥ | 

` अब मुक्ति से अपुनराजूत्तियादी को यह बताना चाहि, 
कि मनुष्यमात्र को कचित्‌ कदाचित्‌ कथंचित्‌ किसी बे 
खिन्न अथवा सत्संग विचार से मनोबुत्ति संसार इब 
भिन्न होकर इस प्रकार के संस्कारों का केसे ध्यान भाव 
कि इस संसार सागर से पार होने का कोई यत्न करता बि 
संसार में कष्ट बाहुल्य है, जन्म, जरा, मरणादि व्याधि 
साथ देता ही रहता है, इसके दूर करने का उपाय कर | 
मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य है, आहार विषय वासना ' 
को सर्वत्र प्राप्त है, केवळ इन में फंस कर जीवन को \ 
मनुष्य अपने उद्देश्य से दूर हट जाता है। यह सरी हो il | 
जो प्रधान कार्य को त्याग कर अप्रधान में संलम्न हो 7 d 
बह बुद्धिमान्‌, विचारशीर नहीं होता । मैं कहां से *, कं £ 
कहां जाऊंगा ? इस विषय में स्वाधीन या 
प्रकार निश्चय हो, सृत्यु का चाख सामने आते 
का हास होने लगता है। इस आघात को सब सहते 
हैं, यह सब मुख से कहते जाते हैँ, जितना कोई यार्र 
भोग भागी होगा उसको उतना ही यह नियम Ra 


x पड़ता है इत्याकरक एक विचारों के आते ही, ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीव गति 


| पुण्य संस्कारों से ag, कोमल होता है नेतरा से आंसू बहाता 
है। मैं कौन हूँ ? कहां हूँ ? तात्कालिक अपनी सुध बुध को भूल 
जाता है। किस प्रकार निस्तार, जन्म मरण बन्धन से उद्धार 
संसार सागर से बेड़ा पार हो। मोक्ष से अपुनरावृत्ति नतः 
|, बाले को इसका यथार्थ उत्तर देना होगा । उपर्युक्त विचार सब ' 
| के अन्तःकरण में उद्य होते हैं, कोई उनको अनुभव में ळाता है 

। शौर कोई भूल जाता हे, कोई उनका व्याख्यान कर सकता हे 

| कोई इस विषय में असमर्थ है, परन्तु इनका maa, 
भवश्यंभावी है। यथार्थ उत्तर न मिलने से अपुनराबृत्ति का 

| ह स्थिर नहीं हो सकता। सिद्धान्त में यह बात सिद्ध 

| ह ब कभी झ।त्मा को मोक्षपद्‌ श्राप्त होता है, तब मनुष्य 
D का ही द्वार इस में सहकारी कारण बनता है इसी 
k me इस में मोक्ष का स्मरण और उसको प्राप्तिके साधनों 
En aa है, अन्य कोई भी शरीर इस विचार के छिप 
Sa नहीं हो सकता। परमेश्वर की माया इसको 
पर की रचना बार बार प्रलोभन में फंसाती और 
| VAN समभदार को भो बलात्कार आ सताती है। 
SA 3 आज शरीर को प्राप्त करके भी यथार्थ मति का 
| को पाकर NA तक मोह निद्रा में ही सोना, अमूल्य रत्न 
भेर, x खोना. Taa स्थान के समीप जाकर पीछे 
| | बातों मे a 3 कार्य को करना था उसको न करके व्यर्थं 
nmaa बिताना, और अस्त समय में पच्चताना, फिर 
| कर ससार आना ही होता है। अत एच AJA को सावधान 
d ` में गति करनी चाहिए ॥ म 
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इस अवान्तर आलाप को छोड़ कर फिर प्रकृति | 
का अनुसरण किया जाता है ॥ 

ननु-यदि मुक्ति ai होती है, तब इसकाओों| 
'निमित्त होना चाहिए यह ठीक है, परन्तु इसका बोध ते 
सकता है यदि प्रथम मुक्ति प्राप्ति के कारण का शाह 
जावे ॥ x 


a os 


जानपू्कं निष्कामकर्मणां फलं A ॥९१६॥ A 
ज्ञान सहकारी निष्काम कमो का फळ मोत्त N 
केवल ज्ञान अथवा कमें मोक्षप्राप्ति का साधन नहीं बन सका 
यथा किसी को यह तो ज्ञान है कि असुक स्थान ऋण 
मार्ग है, परन्तु सावधान होकर चलता नहों, दूसरा सरी] 
को भूल कर गति करता है, यह दोनों प्राप्तव्य RM) 
नहीं कर सकते | कारण यह है कि ज्ञान कर्महीत हे 
निष्फल और कमं श्ञानशऱ्य होने से विफल होरहा है। ० | 
उसको होगी जो ज्ञान सहचारी प्रयत्न करने में य्वा | 
लोकप्रसिद्ध नय का अपवाद नहीं हो सकता | श 
से भी यह सिद्ध हो रहा हे कि विधाता ने शान 
सहकारी इन्द्रियों का ही ( जो ळोकब्यघहार की ताह i | 
विधान किया है, और न्याय सिद्धान्त में ज्ञान न 
आत्मा का सहचारी सर्वोत्तम गुण बताया दै, YA 
लोकयात्रा में श्रमणं करता इुआ' पुर 
चचता और सुर को प्राप्त करता है। यह व्यवस्था 
`. आर अपरकमे की है, अपरज्ञान में न्यूनाधिक भा 
और अपर कम में सकामता होती है परक्षान ` 
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| दोनों विशेष्यरूप कर्म के विशेषण हैं, बिशेष्य विशेषण और इन 


अन्म, मरण, सुख, दुःख प्रवाह में पंतन करने की ही है, कर्म 

| भ तात्कालिक उत्पन्न करने वाळी उपरोक्त शक्ति को ज्ञान- 

| कि Ny, बलहीन बना देता È । यह सत्य है परन्तु इससे 

` म का अत्यन्ताभाव तो नहीं हुआ, केवल इसके पुरुार्थ से 

| पना मेद हुआ कि जिज्ञासु ने उत्तमाधिकार प्राप्त करके जन्म 

| N के अवाह के निमित्तसूतकमं को मोक्षबन्ध का कारण बना 

| ' पह इसकी बुद्धिमत्ता है, इसने मचुष्यजन्म से यथार्थ 

| ° उदाया है । स्थूळ दृशी . बाह्मबुत्ति और कुप्रवृत्ति वाले 

का विषय नहीं हो सकता । यद्यपि शुभकरो . 
मन्द्‌ कहलाते हैं, परन्तु मोक्षप्राप्ति के 
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डुःखी है, द्वितीय इच्छापूर्ति के साधन सहित होने AAA 
'किस्तु जिस बीतराग पुरुष को इच्छा ही नहीं है, तद्रा 
'भी दुःखी ही माना जाता है, कारण यह-है कि इसको ml 
सिद्धि के निमित्तभूत साधन को सम्पादन करने में भ्रम l 
'डसमं आने वाळी बाधाओं को परिश्रम से हटाना पड़ता 
अत एव यह खेद से विरत कभी नहीं हो सकता। यह एव 
-सिद्धांत है कि समस्त संसार और तस्थ पदार्थ परिणामो हो| 
से समरस कदापि नहीं रहते हैं ॥ AA 
अब विचार यह है कि निष्कास विशेषण और कमे बि 
'का कर्ता जीवात्मा के साथ कोई सम्बन्ध तो होना चाहि. 
'सर्वथा सम्बन्धविद्दीन होने खे मोक्षफल किस का गा 
जावेगा । फळ की विद्यमानता में उसके कारण का स f 
"अभाव कहना तो युक्त प्रतीत नहीं होता । ज्ञान से सका | 
'निष्कामता के रूप में बद्ल गया है, इस लिए तो कहना M 
है कि निष्कामता में सकामता का gania विद्यमान है Mm | 
[ उसके स्थूछ हुए बह जन्म का कारण नहीं बन सर f: 
उसको समय की मतीत है। जैसे बीज भूमि म गिर | 
विक को खो देता है। यदिः उसका संथा अमाव ही j p 
तो पुनः अन्त में बीज कैसे बनेगा ? यह पकदेशी इ P 
“अंश का पोषक और अन्यं अंश का विघातक है। शिश 
a अझि अका कर या पानी में गळा कर चेतर ! m 
अंकुर को उत्पन्न नहीं करेगा । परन्तु रसायन * _ 
जाकर कोई बीज ५० बर्ष, कोई १०० वर्ष और कोई " 
के पश्चात्‌ अंकुर की उत्पत्ति का कारण वर 
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| प्रकार को अपने गर्भ में लेकर कालान्तर में इस आश्‍्चर्यरूप 
|| कायं को निकाल देती है, इसी प्रकार मुक्तात्मा के निष्कामकर्म 


॥ ज्ञान इस विषय में विशेष काम करता है। जो सुख दुःख को 

| अनुभव करता, विपरीत ज्ञान से बन्धन में आता और तत्त्वज्ञान 

| से मोक्ष में जाता है उसका परिमाण क्या है !. 

| WAN परं Hama ॥११७॥ 

सूम, मध्यम और महत्त्परिमाण के विधान से संदेह 

| ऽतन्न होता है कि इन तीनां में से जीवात्मा का परिमाण क्या 

, है? हस्वदीध को अपेच्ताकृत होने से इन तीनों के अन्तर्गत ही 

| जान लेना चाहिए ॥ ः | 

| परीच्ता-मध्यम परिमाण संयोगज, अपेक्षा इत दोने 

| Ama तारतस्यता भाष सहित होता है । जीवात्मा उत्पत्ति 

गाश शूत्य होने से संयोगी, निरवयब होने से अबयची और 

i i समतुल्य होने से. सापेक्ष नहीं और अपरिणामी होने से 

| "चा सर्वथा मध्यम परिमाण बिहीन है, अत एव मध्यम 

| प गार संशा का संशो नहीं हो सकता । परथिव्यादि समस्त 

| नदया होने से मध्यम परिमाण मांगी है, संयोग से 

छ, जाता हुआ अन्त्याबयी परथिवी पर्यन्त और Me 
भिसाभिमुख होता हुआ अन्त्याबयव परमाणु में विराम को 
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पाता है, इस कारण से ही परमाणु को विकल विभाग छा 
कहा जाता है । मध्यम परिमाण विशिष्ट वस्तु उत्पचि सा| 
होने से विनाश रहित कदापि नहीं हो सकती, उस का बल्ले 
प्रतिक्षण परिवत्तन में ही रहता है जो चस्तु संयोग से प्रातु 
में आती है और वह विभाग से तिरोभाव में जाती हे, al 
अनपायी, मन्द्‌, मध्यम और तीज गति का सद्दायी होते र| 
कचित्‌ कदाचित्‌ प्रतीति का विषय नहीं होता और कमी p| 
प्रत्यक्ष में आता है। जो वस्तु स्वरूप से नित्य निरवयव हैस 
सावयव वस्तु के समान वृद्धि हास को प्राप्त नहीं होती, स॑ | 
दोनों में भेद है । अब यदि आत्मा को मध्यम परिमाण वा| 
माना जाये तो संकोच और विकास के साथ २ उस के स्का| 
का नाश स्वीकार करना ही होगा । पिपीलिका के शरीर ; 
आत्मा का हास और मजुष्यादि के ia 
होगा । यह प्राकृतिक वस्तु का नियम चेतन स्वमाववल | 
लागू नहीं हो सकता। ऐसी दशा में देह और देही की पर| 
कर्ता, कर्म और तत्फळ का ज्ञान भी न होगा। अत पब भर्न 
मध्यम परिमाण वाला है, यह देहात्मवादीका | A 
सिद्ध होता है इसका विवरण देहात्मवाद में किया गया। m | 
परिमाण मानने में इस मकार के दोषों का उद्य होता है। | i 
E तदानित्यत्वात्‌ मोक्षामावभन्नगप्रसज्ञाच्च ॥९१८॥ aël 

संकोच विकास अन्तःकरण घा सूषमं शरीर का ५ 

से आत्मा में ag नियम छागू नहीं हो सकता, कति | 
भथम कार्ये स्थूलशरीर के प्रसार का निमि È l तिम व 
_भल्यावस्था में इस का विलय तत्कारण ग | 
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जाता है, आत्मा को मध्यम परिमाण मानने में नित्यत्व की 
हानि और जड़त्वापत्ति दोष से मोक्ष भोगभागी कोई पदार्थ 
नहीं रहता है, और कृत कमं का कर्ता के साथ सम्बन्ध होने से 
_ ही फछावाप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । मध्यम परिमाण 
स्वीकार करने में आत्मा स्थिर स्वभाव नहीं रहता, जब ज्ञान 
| पूर्वक निष्काम कमं जिस का परिणाम मोक्ष है, उस का कोई 
' सम्बन्ध नहीं रहा तो लौकिक सुखादि की तो गति ही कहां 
| है ? इस प्रकार की कल्पना से तो. मोक्ष स्वस्वरूपनाश का 
| प्रसंग सिद्ध होता है, जो किसी भी मोक्ष सिद्धान्ताभिमत पुरुष 
|. को इष्ट न होगा । हो सकता है कि सांसारिक मय्याँदा को 
| इचार बनाने के निमित्त खुनियमों का पालन किया जावे, 
एन्तु उन नियमों में यथोचित बल तभी आ सकता है . यदिः 
। क्त शरीरी आत्मा को स्थिर स्वभाव माना TA l 
| अन्यथा रुचि वैचित्र से चरित्र में स्वार्थ सिद्धि का मार्ग विस्तृत 
i हो कर जनता को डचिताचुचित सुख लिप्सा की ओर झुका | 
| अर अनेक प्रकार के उपद्रवो में फंसा देता है । संप्रति जो 
fF D Saa स्वार्थांभिमुख हो रहा है इस का कारण भी यही 
| ह जीवात्मा का यथार्थज्ञान और उसका अनुष्ठान 
| ` है। अत एब जीवात्मा मध्यम परिमाण वाला नहीं है ॥ 

क्या इस का महत्परिमाण मानना चाहिए ? 
उत्तर-नहों। 

सजातीयानां महत्पारमाणुन्न ge प्रत्मचनिरोधात्‌ ॥११७॥ 
छ _ पमान जाति वाले अनेक पदार्थों का महत्परिमाण नहीं 
| रे सकता । यथा आकाश, दिशा और काळ यह तीनों 
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-महत्परिमाण विशिष्ट, स्वरूप से भिन्न और पक पक हें. 
डपचार से इन में भेद्‌ की प्रतीति होती है, वास्तव मे नह।|. 
आकाश पक है, परन्तु आरोप से यह छोक व्यवहार हो रहा है 
कि आकाश के पूर्व की ओर मेघमणडळ है और पश्चिम की ओर 
स्वच्छता है । यथार्थ में आकाश का कोई छोर नहीं है, बह 
कभी आंघी से मलिन और न बृष्टि ले सलिन होता है, सदा 
पक रस समान है । दिशा में जो पूर्व पश्चिम का व्यापार है| 
रहा है, बह भी अपेक्षा कृत होने से aR नहीं है वेक | 
व्यावहारिक है । कारण यह है कि जो चरतु पश्चिम की ओर| 
देखी जाती है, वह अभ्य वस्तु की अपेक्षा पूर्व या उत्तर मे है| 
जाती है । यह सब प्रतीति उत्पद्यमान वस्तु के विधान में हे 
रही है । अत पब इस में भी समीचीनतया अनेकता का झे | 
भी नहीं है । काळ का विचार भी इसी प्रकार जात हेग | 
चाहिए । पक पुरुष जो ज्येष्ठ है, बह अन्य की अपेता कि 
देखा जाता है, भाव बस्तु की अपेक्षा से एकत्व काल में ए | 
भविष्यत्‌ का बोध हो रहा है, इस के अभाव में ्याकार्ण | 
अतीति नहीं हो सकती । किंचित्‌ विचार दृष्टि से घसत गे | 
मिटा कर काळ, दिशा और आकाश की साच्ची रूप से वि d | 
कर, तो इन तीनों में भेद्‌ कारक , कोई भी रेखा सामने | 
आयगी, अत एब यह तीनों पदार्थं व्यापक महंत पि 
[ विशिष्ट हैं। यदि इन अत्येक में अनेकता होती तो हप | 
का भंग हो जाता । शास्त्र में प्रति के सत्त्वांश म ए ” I 
गणना की है, यह सत्य ही है कि डपाधिमेद से कोर रै. | 
स्वरूप से विद्यमान मेर agadi 8 

नहीं होतो । निश्चय और व्येण | 
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` से महत्परिमाण युत कैसे हो सकते हैं ? 

नचु- शास्त्र इस को 'विभु बता रहा है और प्रत्येक मत 
वादी को यही अभिमत है, इस का निर्वाह कैसे होगा ? _ 

व्यक्तिमेदेऽपि जातो अभेददर्शनात्‌ समीचीनामिति ॥१२०॥ 

शास्त्र का शासन तो साधु हे, जीवात्मा अनेक होने पर 
भौ उनमें रहने वाळा आत्मत्वधमे एक है, इसको च्य में छाकर 
' शास्त्र संकेत कर रहा है, यह उसके कथन की शैली है। यथा 

अनेकां में रहने वाळा अनेकत्व धर्म पक है, और इसको ही 

' विशु कहते हैं। क्या विचित्र बात है कि अनेक एक में जासमाता 

अनेक एक दृष्टि में आता है, समस्त संसार इस बुद्धि की 

तुछापर तुल कर सर्ब वादों को मिराता हे॥ 
विविधेषु भवति साक्षीरूपेणानुभवतीति निभुः॥१२९॥ 

| जीवात्मा विविध प्रकार के शरीरों में जिनकी गणना 
| अत्यन्त ही कठिन है, कर्म फळ भोगार्थ ्रसुन्याय से जाता और 
UR से उसको अनुभव करता है इस कारण से जीवात्मा 
| को विमु कहा गया है, व्यापकत्व घर्मविशिष्ट भाव से नहीं है । 
` अ परमात्मा स्व विश्व का आधार, WA से समस्त 
ह का साक्षी महान्‌ है, अतएव वह एक अद्वितीय, सजा- 
| X 5 झर स्वगतभेदशूल्य है। जीवात्मा अल्पन्नता 
' | प कमे करता इ भो भूल तो जाता है, परन्तु जब 
| जप न्याय व्यवस्था से फल भोगार्थ कमे का चित्र सामने 
| .है, तब वहु स्वयं ही कर्म कर्ता और साक्षी बन जाता है। 
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और स्व ब्रह्माण्ड का साची होता किन्तु ऐसा नहीं है, प्रण | 
परिणाम स्वीकार करने मे तो विनश्वर होने से faal 
हानि और महत्परिमाण मानने में जन्म सरण व्यवस्था काश 
और पकत्वापचि से अभेकता की हानि और अर्पश्ता से प्रह 
विरोध का प्रसंग होगा, अत एव जीवात्मा का परिमाण एस 
सूच्म ही सिद्ध होता है ॥ 
नछु-सूचम शब्द से निर्वाह हो सकता था । फिर एं। 
शब्द का प्रयोग किमर्थ है ? | 
परं शब्दस्तु असङ्गत्मबोधकः ॥१२२॥ | 
परं शब्द्‌ इस विषय का निर्णायक है कि जीवातमा मिसे | 
विभक्ति से विभक्त होकर सूदमपंद्‌ को परांत नहीं हुआ है ए | 
सदैव स्वरूप से ही असंग है, शरीरादिकों के साथ जोषा i 
का सहचार केवळ अविवेक से है, eaa में नहीं। अतप | 
इस के दूर करने के निमित्त शास्त्र विवेक विधान बता रह है| 
परमाणु सूचम तो इस कारण से माना जाता है AN 
विभाग नहीं होता वह अखंड है, किन्तु थणुक के बित 
बनता है, स्थिरस्वरूप नहीं है। जीवात्मा अखएड किसी | 
विभाग से नहों बनता है, इस लिए संयोग विभाग विहँ £ | 
स्वभाव है । परं पद्‌ इसी विषय का प्रकाशक है De | 


` , परिमाणस्वभावविरोधात्‌ ॥१२३॥ 
कारण यह हैं कि परिमाण के स्वभाव मे विर 7 Ta 
कार्योत्पादक शक्ति.जाती-रहती है।. महत्परिमाण री E. 
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होता है, इस लिए चह संयोगी नहीं । मध्यमपरिमाण संयोग 
| बिभाग भागी अपने से अधिक का उत्पादक होता है। अब यदि 


परमाणु मिलकर अपने से अधिक को उत्पन्न करता है, तब 
उसकी गणना मध्यम परिमाण में होगी, यदि नहीं तो यथा 
मध्यम परिमाण मिलकर अधिक हो जाता है, तथैव परमाणु 
भी मिल कर पूर्वापेक्षया अधिक सूदम हो जायेगे । पुनः कार्य- 


| वर्ग का स्थूल होकर इष्टिपथ में आना अत्यन्त कठिन हो 
॥ जायया ॥ | 


समाधान - । 
i संयोगनिभागयोस्तत्समानापात्तिः ॥१२४॥ 
पूच परमाणु का परिमाण सूचम कहा गया है, इस में 


| मध्यम परिमाण से यह विशेषता है कि मध्यमपरिमाण विभक्त 


होकर भी संयोग शल्य कभी नहीं हो सकता । परमाणु विभक्त 
संयोग नहीं रहता । मध्यम परिमाण में संयोग विभाग 


| को समापत्ति है, किन्तु परमाणु में नहीँ । यही दोनों में सेद हैं। 
| इदा गाओं के मेल से अत्यन्त सूम हो जाने से काये को 
| पति नहीं होगी, ऐसा नहीं-- 


विभागे संयोगनियमदर्शनात्‌ ॥१२५॥ 
परत स्वरूप से सूम है, बहं सदा एक रस बनी 


| y ह उसका gar भी नाम है, बह मेल जोळ से पृथक्‌ 


परमाणु में यह मर्यादा संघटित नहीं है, कारण यह है कि 


| शक के विभाग से परमाणु प्रकट होता है। त्येक विभक्त 


संयोग का नियम देखने से यह सिद्ध हो रहा है, कि 
'ग से जो प्राप्त होगा, उसका संयोग पूर्व समान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८२ सन्मागे दशन 


Sees 


हो जाघेगा। यह प्रत्यक्ष है कि विभाग न्यूनता और संगे] 
अधिकता की ओर जाता है। प्रत्येक विभाग में संयोग भरर 
संयोग में विभाग का सूदमांश विद्यमान होता है, जो पुनः उके |. 
मिलाने का सहकारी कारण है। द्यणुक बटकर परमाणु का 
है, अतपव उनका परस्पर मेळ द्यणुक को ही बना देगा, | 
लिए कार्य की उत्पत्ति मे कोई बाधा नहीं आती। अब प्रस 
यह होता है कि व्यापक आकाश परमाणु के अन्तगंत हैव | 
नहीं ? यदि है तो पकांश परमाणु में खण्डत्वापत्ति और गरि | 
नहीं है तब व्यापकत्व की हानि हे ॥ ; 
Saa निरोधात्‌ सूच्मनिचारः ॥१२६॥ 

दोनों प्रकार से विरोध आता है, अतएव स्थूछ पदा | 

की अपेक्षा सूम पदार्थों का विचार भी सूम होता है। काई | 
काळ, दिशा यह तीनों व्यापक, महत्परिमाण, सूदम अयुत | 
स्वरूप सिद्ध पदार्थ है.। पृथिव्यादिवास्घन्त स्थूल ai è | 
परमाणु सूचम और अयुत सिद्ध होते हैं । शेष समस्त सं | 
पञ्चीकृत मार्ग में जाकर युतसिद्ध स्थूल बन जाता Bi र | 
शादि व्यापक पदार्थ कार्य बर्ग में स्वरूप से और सुरस qi 
में अपनी सत्ता से विद्यमान होता है। केबल इतना ही भें है| l i 
अब विचार यह है कि व्यापक बस्तु की सच र 

अन्य चस्तु की सत्ता से स्थूळ बस्तु के समान AAT > 
करतो, तत्तुल्यतापत्ति होने से अभेद्‌ है, परन्तु विचार D 
का भेद सिद्ध होता है। यथा गणित विद्या के विधान मे à 
अंक में विन्दु अपनी सत्ता से समानरूप में विद्यमान ग 
सत्ता का विरोध नहीं करता, और कहीं पर वि 
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_ स्थिर होकर कार्य का निर्वाहक है, विन्दु की सत्ता व्यापक है 
प्रत्येक अंक में बिद्यमान और उन से पृथक्‌ होकर भी स्वरूप 
से समान है। व्यापक सचा में संकोच विकास नहीं होता। 

अनन्त सूर्यं चन्द्रादि पदार्थं आकाश में चक्र लगाते हैं उन के 
आने से आकाश की खरा कहां को न जाती है, और न उनके 
जाने से कहाँ खे आती है । सर्व पदार्थो को अवकाश देना व्या- 

| | पक सस्तु का स्वभाव होता है । स्थूल पदार्थो में व्यापक वस्तु 
| स्वरूप से और सूचम पदार्थों में सत्ता से प्रतीति विचार दृष्टि 
| से ही होती है। यह संब प्रपंच प्रभु की रचना है, अत्यन्त 
| ` गंभोर है अतंपव धीर पुरुषों के ही विचार का विषय हो सकता 

. है। कार्योत्पत्ति के निमित्त आकाशादि पदार्थ अन्यथा सिद्ध 

| या स्वयंसिद्ध माने जाते हैं । यथा कुछाल घटनिर्माणार्थ सुचिः 

| काको यत्न से छाता है, इस प्रकार आकाशादि को सम्पादन 

| नहीं करता, वह स्वयं सिद्ध कार्य विधान में सहायक हैं, इनके 
काये की उत्पत्ति या स्थिरता हो ही नहीं सकती Ih. 

YA तृतीय विचार-सर्च सुष्टि प्रकृति की विकृति या काये 

| `' उपादान कारण की सत्ता का प्रत्येक कार्य में होना अवश्य 

| यथा सत्तिका से बने हुए सबं घटादि पदार्थो में उस 


भी संगति सर्ब जान लेनी चादिए। सर्वोपादान प्रकृति विकृत 
| , में जाती हुई स्थूळ कारयान्त भूमि पन्त विराम पाती है। 
í रे एव भाव पदार्थं को सत्ता का सदुसाव र उत्तरोत्तर 

है में होना ही चाहिए। यह दृष्टचर बाद से सिद्ध हो रहा 
का सच्वांश महत्‌ कार्य आकाश की सचा का 
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रजस्तम प्रधान परमारुओं में होना ही चाहिए॥ | 
चतुर्थ विचार प्रश्न-क्या परमाणुओं का आग होता है|. 
या नहीं ? साग के होने से उनमें लम्बाई चौड़ाई को सत्ता | 
बह कितनी ही हो अवश्य ही है इस के होने से परमाणु | 
:नित्यत्व की हानि होगी । यदि नहीं तो उन का परस्पर d| 
कैसे होगा ? । 
समाधान-अन्तिम भाग का विचार भागी के समान कं 

“होता । इस कारण से विभक्तांश रहित परमाणु पर | 
“विचार छागू नहीं हो सकता । दीघ, हस्व; MU 
पदार्थ के स्थूल गुण हैं, परमाणु की दशा में जब वह LE 
स्वाभाविक गुणों को भी छोड़ देते हैं, उस अवस्था में wj 
गुणों का तो कथन ही क्‍या है । आप विचार करे कि ji | 
'जलीय परमाणुओं में aa और aa T 
उष्णता, बायबीय परमाशुओं में पश ुण नहीं रहता, | 
, “परः उपर्यक्त स्थूळ गुणों का विचार युक्तियुक्त सिद X a 
होता । स्थूल पदार्थो के भेद्‌ के समान तात्कालिक E । 
नहीं है, इस लिए इस अवस्था का नाम समवि è qi JE 
'खुघुप्ति | इस समय वैशेषिक दरशन प्रतिपादित बिशेष | 
सब को विभक्त करता हुआ संथा स्थूछावस्था l 
कर विराम पाता है। यह.विशेष पदार्थ भेदकारक गि” |. 
में ही रहता है ॥ > 
प्रश्न-परमाण् का भी विभाग हो सकता है A 
बिन्दु को मिला कर यदि पुनः उस को मध्य A 
बीच के बिन्दु के दो भाग हो जाएंगे इसके समान 
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| पिछा कर यदि बीच में से चिच्छेद कर देंगे तो aa 
परमाणु कट जायगा ॥ 

उत्तर-कदापि नहीं। प्रथम तो यह कल्पना मात्र युक्ति 
भ्यवहार में नहीं आ सकती । कारण यह है कि यदि तीन बिन्दु 
को मिला कर पुनः उस को कारने से बिन्दु का कर जाना 
। मानते हो तो इस मन्द विचार से पूर्च बिन्दु को विभक्त कर के - 
|| क्यों नहीं दिखा देते ? यह नहीं हो सकता है इस लिये तो आप 
कट कल्पना में जा रहे हैं ॥ 
| मेरे मित्र | जब तीन बिन्दु मिल जाते हैं तब बह रेखा 
| बन जाती है, अब आप रेखा को कारते हैं उस पर व्यवहार 
। Reg का करते हैं इस लिए तो यह अधूरी कलपना R 
| है। रोक नहीं है । इसी प्रकार तीन परमाणु मिल कर त्रसरेणु 
| Taar S3 स्थूल सा हो जाय उस के चिच्छेद से परमाणु 
| n विभाग कैसे दो जायगा। कुछ विचार से काम लो तो पता 
| tS आप के कथन में कितनी बिप्रतिपचि है। अन्यद्पि- 
‘a पदार्थे परस्पर मिळाया जाता है विच्छेद करते समय डस्‌ 
| पैन तैभाग होता है । आप बिन्दुओं को मिला रहे हैं और 
| _ प करते खमय अध॑ बिन्दु का व्यवहार कर रहे हैं। तीन 
हणन मिला कर आप ने त्रसरेणु को अपनी कल्पना 
आते + या अब विभक्ति से अध परमाणु को व्यवहार में 
॥ इति sha गति समाप्त ॥ 
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ससार गातं 

मूलोपादानस्य कार्योन्तपरिणामः सुष्टिः ॥१२७॥ 

bs hs संसार के सूलकारण के कार्यान्तर परिशाब्ने| 

सृष्टि कहते हैं, चह परिणाम सूषम पदार्थों में गति क| 
हुआ स्थूळपदार्थ पुथिव्यन्त विराम पाता हे, यहां पर 
इसकी परिसमास्ति होती है, इसके आगे जीव सूष्टि का ब्रा | 
होता है। मात पदार्था को लेकर जिन वस्तुओं को मरप| 
अपने अनुकूल बनाता और कायं में ळाता है उसका नाम| ' 
जीवसृष्टि है। इसका स्वरूप में आना प्राकृतिक नियम हेर | 
आधीन है अन्यथा नहों । प्रत्येक कार्य के निर्माणार्थ उपादान | 
आवश्यकता होती है। उपयुक्त बचन में सूळ शब्द इस 
का द्योतक है कि जो सचे कार्य घर्म का उपादान कारण | 
अमूर कारणराहित, स्वरूप से स्वयंसिद्ध हे | 
शास्त्र में प्रकति और अभ्य समस्त कार्य को बिछाति T |. 
कहा गया है। थदि इसके कारण को भी स्वीकार क्रिया ] 

तो उसको अपेक्षा कार्य हो जावेगा । पुनः इस पर | 
धमं नहीं आ सकता और अनवस्था दोष से कायं | 
को मर्यादा दूपित होकर विचार को न होने देगी, 
पत्तपातिनी बुद्धि अमर्यादित मार्ग में चलती हुई 


लेगी बह असूछ सूछविहोन सर्व जगत्‌ > 
यह काय कारण भाव विद्या अत्यन्त गंभीर है।' 
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| जितना इसका ज्ञान होता है उतना ही बह लोक व्यवहार म. 
। चतुर और उचरोचर विशुद्ध बोध का उद्य होकर मचुष्यः 
| समाज देश और जातियों के उत्थान का सहारा हो जाता है। फसे 
| पुरुष जिनको इसका परिज्ञान हो जाता है, वह प्राय: पकान्त- 
| सेवी, सत्संगप्रिय, अल्पभाषी, स्वाध्याय शी और 


| सेदूर रहने वाले ही होते हैं। बह संसार की किसी वस्तु के 


AA aaa NINN NNN, 
S Nannanaa nn, 
ARANAN, 
eN 


| | विद्वान क्यों न हों उनको इस मार्ग में चलना कठिन ही हो 


| | "जाता है। यह marg देखने में आता है। भारतवर्ष इसका 
| 


| ५.और जितना धमे का विचार जो सर्व प्रकार के सुखों का 
N है, भारतीयजन करते रहते हैं उतना विचार अन्य: 
जन नहीं करते । इतने पर भी भारतवासी उत्तरोत्तर | 
| छह उस सम्पत्ति को खोकर विपत्ति के जाल में पते जा 
| । ठीक ही है जो अयल्लसिद्ध फल को बातों से पापत करने ' 
Sa रखता है, बह चिना जल के तुषा हटाना, विना 
| और के सुधा को मिटाना, विना पुरुषार्थ के गौरव को बढ़ाना 
| Si TAR के छोड़े प्रशंसा को प्राप्त करना चाहता है, 
| एद सकता Èu a 
| „७ ` मध्यवत्ति आलाप को छोड़ कर पुनः प्रत 
X Ra किया जाता है-- उ 
| R के शुणु चिति में, और कारण के युण काय में 
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पाये जाते हैं, पांरेणामशीलछा प्रकृति का स्वभाव उस के समजन 
कार्य में देखा जाता है । यथा बीज का परिणाम पाते हुए बृ | 
बन जाना, पुनः उस का बीज के रूप में आना देखा जांताहै 
तथैव इस साधारण परिवत्तेन के अभ्यास को देख करं 
संसार के सूलोपादान में परिवर्तन का अनुमान होता है। श 
प्रकृति का यह स्वभाव न हो, तब संखार कदापि नहीं बनेण, 
और यदि यह संसार किसी उपादान का उपादेय कायन हे 
कर स्वयं सिद्ध हो, तब इस,का कोई भो अंग भंग न होत | 
चाहिए । बनी हुई वस्तु का परिणाम द्वारा ही बिगाड़ में श्र | 
होता है, और जो वस्तु परिणाम रहित है, उस को सत | 
हैं। इस कथन से तो परिणामवती प्रकृति के अनित्य या अस | 
हो जाने से वैदिक सिद्धान्त की हानि होती है । कदापि ब | 
आप विचार कर प्रकृति का स्वभाव आत्मसत्ता के समाव | 
रख अपरिवत्तंनशीळ नहीं है । यदि यही स्वीकार करे तो 7 | 
उस से संसार की उत्पत्ति कैसे होगी ? इस छिप यह मरी | 
होगा कि तत्तुल्यापत्ति नहीं है, और आकाशपुष्प के समर, 
डस की सत्ता को मानने से संसार. नहीं बन सकता । Ra | 
भी काएपनिक वस्तु, या संदा अभाव या p s | 
से वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती अत एव प्रत्यक्ष संसा EE 
देख कर कोई व्यबस्था तो करनी होगी ॥ i 

प्रथम विकल्प-कार्य कारण में अमेद होता है yi |. 

से बने हुए सर्व पदार्थो में उस का सद्भाव पाया जाती za a 
प्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिए । कुलाल की ब l 

` सत्तिका में जळाहरणादि कार्य निर्वाहक शक्ति उत | 
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है, उस का नाम दी तो घट है । अब जब कोई पुरुष घट की. 
(अनित्यता, या सत्यता का व्यवहार करता है, तब उस के इस 
कथन का खुत्तिका पर कोई प्रभाव नहीं होता, केषळ उस कार्य 
'कारण शक्ति का (जो कुछाल के सहचार से सूचिका में उत्पन्न 
हो गई थी) भंग निरूपण करता हुआ असत्‌ या अनित्य बता 
रहा है । कार्य रूप में परिणत प्रकृति में यह व्यवहार हो रहा | 


ल्‍ है, मूल अरति में इस का कोई सम्बन्ध नहीं है॥ 


| षि प्रकृति की समानावस्था और 


द्वितीय विकल्प-यदि प्रकृति से बिकृति, और पुनः इस 


| से प्रकृति बनती रहती है तो एक कारण, दूसरा कार्य इस बात 
| , झी परीक्षा कैसे हो सकती हे ? 


इस .का निणंय इस प्रकार है। मूळ प्रति सब का 


| कारण और पृथिव्यल्त स्थूल काये हें । मध्यवत्ती जगत्‌ में कोई 


| किसी का कार्य और चह अन्य का कारण बन जाता है । भेद 
' छैव इतना दी है कि प्रकृति विघमावस्था में जाती हुई अनेक 
| भकार के न्यूनाधिक भाव, सुख दुःख और तत्साधनों के रूप 
| रो प्रकट करती है, और विकृति मरति में छौटती हुई सब भेद 
| पष को मिटा कर समानता में आती है । अनेकाकार कार्य 


4 € 
|| भौर एकाकारः कारण कहलाता है। यथा बुन्न दशान से उस के 


yi N 


| `, हरित चरा, पुष्प, मधुर फलादि की प्रतीति होती दै, इस 
| कार उस के बीच में किसी प्रकार का भेद प्रतीत त | 
कौ 


| का मानो जाती है। कारण सह्मावस्था को छोड़ कर 
Si ओर झुकता जाता है, और प्रकृति सृपमावस्था में जा 
e क भेद्‌ सिन्न अञ्चि जादि पदाथों को अपने गमे में ले 


N 
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कर अनन्त काळ तक स्वरूप में विद्यमान रहती है Ial 
सर्वावस्था में परमात्मा का नियम सदैव जागरुक ahal 
परीक्षा अत्यन्त ही इुर्विज्ेय है, यथा गाति उस के कायं को के| 
कर अनुमति होती है कोई उपायान्तर नहीं । प्रकृति को उफन| 
बीज से दी गई है, बीज का यह स्वभाव है कि fil 
गिरते ही उस के दो भेद हो जाते हैं । एक सूषम भाग है बे| 
तळ में जाता है और दूसरा स्थूळ भाग है जो स्थळ मे भ | 


है। वृक्ष के स्वरूप को स्थिर सुन्दर बनाने और फळ पुण शो (' 


| 


में यह प्रथम भाग ही काम करता है, इस के निर्दोष हते | 


` कहा है, यह अत्यन्त ही सूदम तत्त्व है, जो खुखुति सा| 

विद्यमान जीवों के कर्म फलाभिमुख होते हैं उनके ४ | 
सम्बन्ध कर जाता है, और उन को कोई पता नहीं l E d 
अपेत्ता स्थूछ परिणाम अहंकार का उद्य हो ज्वाई * | 
अवस्था में जीवों को कुछ अपना बोध तो होने लग 
परन्तु तत्काळ साधन बिहीन होने से प्रयत्ञ करने मे 
असमथे हैं । इस की अपेक्षा इन्द्रियों का परिणाम ड 
परन्तु अतीन्द्रिय होता है, इतने परिणाम के पश्चात a 
में स्थूल कार्य निमाण मशः गति का संचार होत ^ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . wa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार गांते ३६१ 


Pa ISA ww 


| यह स्थान को छोड़ते इप एक दूसरे के साथ सर्वाश में मिळते 
। इए सूम आकाश आर पृथिव्यन्त स्थूल:कार्य को उत्पत्ति के 
निम्नित हो जाते हैं, तत्पश्चात्‌ यह आश्चर्य स्वरूप संसार 
| अलुष्यः पश्वादि वृत्त वनस्पत्यादि से वस्तु का भंडार प्रत्यक्ष 
| हो जाता है । अब खुविचारार्थ इतना कथन करना उचित ही . 
' है, कि जब कोई राज नियम किसी अपराधी के निगृहीत करने 
' का विचार करता है, वह महत्तत्त्व के समान है अपराधी को . 
| इस का कोई भी पता नहीं । और जब कमंचारी उस के सामने 
|| आ जाता है, तब वह अहंकार के समान उस को अपने दोष से 
|| , सम्वोधन कराता है। हथकड़ी या बेड़ी इन्द्रियों के समान है। 
पश्चात्‌ कारागार का स्थूळ स्थान है इस प्रकार का मेल जोल 
| जिस का सृष्टि क्रम के साथ उद्य होता और क्रम ag के साथ, 
| अस्त हो जाता है, इस सब उपक्रम में सबंदा सर्वथा जागरुक 
| परमात्मा का पराक्रम काम करता है॥ 
| सेष्टिनिरूपणके पश्चात्‌ इस की स्थिति और पालन का 

| पचार किया जाता हे-- | 

योऽस्य उत्पादक: स एवं संस्थापकः पालकशचेति ॥६२य 

| जिसने इस सूष्टि की रचना की है, बह ही इसकी स्थिति 
| र पालन का निमित्त है, अन्य कोई नहीं । यद्यपि संसार में 
| र $ वस्तु दूसरी बस्तु का आधार है और किसी से किसी का 
| अकार है यह देखा जाता है, तथापि जो सब का आधार और 
र जगत्‌ का सहारा है उसको परमेश्वर कहते हैं। यह 
| xi शक्ति अतुळबल आश्चयं क्ञानवान्‌ और मचएडतेज है; 

| _ 'पको रक्ता का बीज है। उत्पन्न करने की अपेक्षा स्थिर 
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से चक्र लगाते हुए स्थिर हो रहे हैं और उन के परस्पर व| 
से सूर्य अपनी परिधि पर घूमता रहता है। इस ब्रहम | 
अनन्त चन्द्र लोक अपने २ कुछ के साथ पक सूर्य के शर | 
विद्यमान हैं, इस को इयत्ता अत्यन्त ही कठिन है, अह] 
अपूण aga का परिमित ज्ञान उस पूणे परमात्मा A 
से कहां तक परिचित हो सकता है? इन सूर्य गि 
परस्पर आकर्षण और चिकषेण है। अब विचार यह हैष | 
अत्यन्त प्रचण्ड जड़वर्ग जो अपने कार्य का अत 


वि | 


हक है, इस में स्वयं ज्ञान शक्ति है, या किसी अन्य 
के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने शासक को जी 
यह समस्त कार्यं जगत्‌ पृथिवी, अप तेज वास्वादि के. 
अथात्‌ इन पांचों के हेळमेळ से बना हुआ है। शग प 
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' चेतनता का अभाव देखने से समुदाय में भी इस शक्ति का 
र| अभाव ही सिद्ध होता है। एक मलुष्य अश्निद्दोत्र प्रतिदिन करता 
है, यदि भूल से किसी दिन उसके वस्त्र पर कोई अप्नि का कः 
गिर जाबे तो वह उसको जला देगा। गज्ञा का पूजन करने 
{| बाला, जो तरने से अपरचित हे, फिसल कर उस में गिर जावे: 
| तो बह इब जावेगा । इस निद्शेन से तो यह पता (मळता हैः 
i| कि कोई भी जानवान्‌ स्वामी अपने सेवक (जो भ्रद्धा से उस 
(| को सेवा करता हो ) को खेद नहीं देता है, इस कारण से तो 

$| जलादि पदार्थो में चाहे गुण अरूत या अनेक हों, चेतनाशक्तिः 


es 


| . सिद्ध नहीं होती । अत एव इस महान ब्र्माएड में किसी अन्य' | 


| चेतन शक्ति के संचार से इनमें केवळ उस शक्ति का उपचार 
| है, वास्तव में नहीं। इसलिए सूर्य चन्द्रादि पदाथों की दूरी के ' 
| भाप विमाप का ज्ञान उनको केसें हो सकता है कि उन को 
र तनी दूर होने से उन में आकर्षण और ,विकर्षण उत्पन्न होकर 
| इगमता से कार्य चलने लगेगा ॥ ˆ 
की मित्र ! यह उस ही नियामक का नियम है जो खुट 
| ति, द दै। किंचित्‌ आप सृष्टि में विचार कर, इंजन 
पिधान बड़े ही बुद्धिमानों के हाथों से इुआ दै, शरीर 
TÀ के समान इस का ज्ञान है। इंजन अपनी शक्ति से 
; भ (जिस में सहंस्नों पुरुष बैठे हैं) बड़ी ही तीव्रता से 
sashes बजा UA 
शाना ड्राइवर ) के ज्ञान के अधीन है। जहां जहां इंजन 
| सरी पर आगे बढ़ाना, तीवता से खे जाना: एक खाइन से 


घुमाना होता है, वहां सर्वत्र सममदार मनुष्य काये 
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करते हुए दिखाई देते हैं। आपने अनेक बार देखा ह | 
स्टेशन पर अनेक ट्रेन भिन्न २ छाइनों पर खड़ी हो रही ह 
'स्वयमेव वहां जाकर नहीं उहरी हैं, प्रत्युत्‌ किसी am) 
'मचुष्य ने विधि के साथ वहां लेजाकर स्थिर की हैं। mal 
'उसके विचार का उन पर आघात न लगेगा, तब तकर. 
'किसी प्रकार भी गति का आविर्भाव नहीं हो सकता। ह| 
अकार घरीयन्त, स्टीमर, आकाशविमान अन्य अनेक TAT 
अभ्यास करो तो सबंत्र यही नियम काम करता इभे 
जावेगा । एवं आश्चर्यस्वरूप त्रह्माएड चाहे वह किते भह 
` कार्यो का संबोधक हे, उन सब में भी उस नियामक लाह] 
परमात्मा का नियम ही काम कर रहा है, और वह हो | 
पन्त इस को स्थिरतां का निमित्त है । इस संसार और स 


पदार्थ के निर्माण और उसके यथार्थ स्वरूप के पिए | 


g ; 
असमर्थ है, अतएव परमात्मा ने उन पदार्थो को, और Fp i 


उपयोग में लाने के ज्ञान को अपनी कृपा से ही प्रदान ! 


ऐसा जानना चाहिए । इस विचार से ajui के अत्तर 
AI 

विनयभाव, जो आत्मा का उच्चतम गुण है, उद्य होते 
है, पाणिमात्र का प्रेम जागता और चैर विरोध दूर भा, 
यह ही बन्धन से छूटने और मोक्षप्राप्ति' का दार है।? 
विचार कर कि किस प्रकार संसार का पालन हो रही. 

. झी तीक्षण किरण अनेक भूगोळस्थ पदार्थो को जो श 
जीवन का निमित हैं उत्पन्न कर रही हे, katani 
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| प्रकाश से प्रत्येक यस्तु बुद्धि को घाप्त हो रही है । उष्णता के 
| सन्ताप से भूमितळ में स्थित सूळ शाखों से लेकर वृत्त के डपरि 
| भाग तक प्रत्येक शाखा और उपशाखा, पत्र, पुष्पफळादि में 
| बाष्परूप होकर जळ चक्र लगाने लगता है। सायंकाळ के 
| पश्चात्‌ तापाघात के विराम से ऊपर को गप जलांश क्रमशः 
` बर्धमान चन्द्रकिरण के द्वारा शीतल होकर लौरकर सूळ शाखा 
| इद्‌ गिदे एकत्रित होकर उसके सन्ताप को हराते और जीवन 
शक्ति को बढ़ाते हैं, इससे सौरभ, पुष्प, सुरस सुन्दर फल वृत्त 
॥| की आकृति मनोहर, छाया निविड़ प्रत्यक्ष होने लगती है, यह 
| नियम भतिक्तण इधर उधर होता हुआ आ प्रलयान्त कमी भी 
|| समाप नहीं होता है, जिस स्थान में इस नियम का विरोध है 
$| पदा पर यह चिचित्रता देखने में नहीँ आती । जैसे बृच्त छाया 
में रहने वाले aq अपवाद को छोड़ कर सदैव पराकान्त देश 
 षैसमान मलीन देखे जाते हैं। यह सूर्य चन्द्र पदार्थ वृद्धि 
| विधान में समान कार्य करते हैं, यह सृष्टि रक्षा का सर्वोत्तम 
भयम स्वंदा नियामक के शासन में ही रहता है॥ 
| य॒ नियम--सूय की किरण अतिक्षण जळ को सुषम 
| कर ऊपर फॅकती है और चन्द्रकिरणं उसे नाचे को लौटाती 
| Sw सूर्यकिरण कठोरता में जाती है उतनी दी चन्द्र 
| जे Tm में आती जाती है। अन्त में वायुदल के तो 
4 आकाश से गर्जन और तजन के दारा उस 
को (जो ऊपर को उड़ाया था) भूमि पर गिरा देते है। 
. शपित पुरुष को जल देकर शान्त कर सकते हैं, विश्व भर 
| ऐषा को भिराना उस _ विश्वनाथ का दी काम है। कारण 
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यह है कि जिस प्रकार उष्णता से खंतप्तपुरुष : ; 
स्थान में आकर उस के शीतांश को ग्रहण करता और इ] 
पाता है, उतना छाया में बैठा हुआ नहीं, जितना शम से झा 
मचुष्य जल स्नान से सुख को अनुभव करता हे, g 
से बेरा हुआ स्नान के सुख को नहीं जानता ॥ | 
Ta होगई सब प्रसन्न हें | अब भूमि को ठीक कहग 

' में बीज डालो, अच्छे कर्म होंगे तो उपज अच्छी होगी। प 
अब विचार यह है कि यह बीज रसायनविधि से ui 
कंर आपको कहां से प्राप्त हुए ? चिना परमात्मा के इस प 
को कोई नहीं जानता। भळा कोई तो बतावे कि इन बगे 
: नीचे को जाने और. ऊपर को आने वाला कौन सा गण 
भूमि में गिरते ही एक नीचे को जाता और दूसरा झप 
आता है। यदि इन बीजों के साथ यह नियम भी काम 
होता कि यदि बीज सीधा ` डालोगे तो उपजेगा अन्यया k | 
तो इससे कृषक को कितनी कठिनाई हो जाती REN 
को मनुष्य अपने स्वभाव से किंचित्‌ विकृतं करदे र| 
चोर छगादे ( चाहे उस का रूछ अंश भी पृथक्‌ न इ 
तो फिर बह अंकुर नहीं देते हें । चान्य के छिलके को c i 
फिर वह उपज के काम का नहीं रहता । यह सब वि | 
शासक का अकाशंक है। मेरे मित्र ! किंचित्‌ यहो | 
करो कि कोई पुरुष किसी को घन देकर और कोर ऐे, 
सहायता देकर और कोई पाकर परस्पर प्रसन्न तो a M 
` परन्तु सब के प्रसन्न करने का उपाय किसी के प 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार गति ३६७ 


oN see 


सब मझ हो जाते हैं । लघु शिशु जिसको कुछ भी बोध नहों है 
हुग्वपान करके माता की गोद में अथवा उससे पृथक हो कर 

ह हाथ पाओं को इधर उधर फंकता, रिकरिकी लगा कर चान्द 

»| को देखता हुआ माता की गोद से निकछा जाता है। देखो | 

जीवन सामग्री को उत्पन्न करता हुआ अपने शीतळांश से प्राणि- 

"| मात्र को कितना प्रसन्न कर रहा है। यदि नीरोग मुष्य 

सास्थ्य के नियमों को जानता और मानता हुआ चन्द्रकिरण 

| का क्रम से सेवन करता है तो अधिकांश-मे दीर्घरोगी कभी नहीं 
; होता। और यदि कोई रोगी पथ्यसेबी इसका अभ्यास करे तो 
| उह स्वस्थता को घा हो जाता है । यदि शीतकाल में चन्दर 
; MI खेदधद जान पड़ता है तो रविकिरण मधुर हो 
EX है, दोनों परस्पर मिल कर किस प्रकार स्वास्थ्य प्रदान 
E हैं ओर अनन्त जीवन सामग्री से संसार को भरते हुप ` 

[षि विधान में अति निपुणा परमात्मा की महिमा को दर्शाते 
| सदेव अपनी २ कक्षा में विचरते हैं ॥ ; 

रप विचार- परमात्मा का घन्यबाद्‌ करो, वही इम 
से पूज्य है बही उपास्य है। उसका ही ध्यान मन में करो, 
ता ह होकर मनुष्यसमाज सुखसाधनों से वंचित दो 
| ६। यह सत्याद्‌ शास्त्र बताता है और प्रकृत पद्‌ वाच्य 
'दित्माओं के उपदेश द्वारा भी सुनने में आता है। संसार में 
उपकार करने वाले मजुष्य उसकी मयांदा को दशाते हैं 
वाला Aa यदि अपने उपकार को विस्मरण कर 
उपरत है बह कभी न भूले, तो इससे संसार की 
में बड़ा ही सौन्दर्य और सामथ्य द्वारा दिगन्त व्यापी 
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यश का उदय हो जाता है। परमात्मा अनेकविध उपकार कण | 
हुआ किसी को नहीं जताता परन्तु AA भूल जाता है, ह| 
लिए भूळ से ही अपने क्लेश को वढ़ाता है। यह प्रभु कारण 
जिस पुरुष में हो बह मदान है, उसका ही कल्याण है, न| 
भारतवर्ष में स्वयं उपकार करके भूल जाने वाले और M| 
से उपकृत होकर कभी न भूळने घाले अनेक इस गुण के गुएं| 
होते थे, आज इस देश में ढूंढने से भी नहीं मिलते, खे 
रलानि है, इस से बड़ी ही हानि है। पुनः इधर आओ, goif 
करो, पररुपर झगड़े को मिटाओ, ऋषि के ei 
घरो, एक दूसरे के सहायक होकर आगे बढ़ो | आलस्य भर 
के उत्तम गुणों का विरोधी है। भारतीय जनों को wmi f 
दबाया है, इसी दोष ने दासता के जाल में फंसाया है _ | 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, पाळनविधि निरूपण ढा 
` प्रळय का निरूपण किया जाता है-- - 
; निरस्तसमस्तप्रपव्नचा प्रलयावस्था ॥१२६॥ . Jj 
पञचेस्द्ियो के दवारा ग्रहण होने से सर्ब संसार ' | 
' प्रपंच है। इस कार्याचस्था का समस्त अंग मंग द 
अपने कारण में ळय हो जाता है, उस अबस्था का T 
है। कहीं २ उक्त विषय को विस्तार या पुनः कथन "| 
भी प्रपंच कहते हैं। अथवा एकरूप प्रकृति का e विसा A 
जाना संसार या प्रपंच कहंछाता, और पुनः ६ 
समा जाना sea माना जाता है। दिन रात्रि के समाग 
स्थिति wala अनेंक उत्पत्ति और प्रलय होती ही ai 
परन्तु एक समय सच कार्यवर्ग का बिगड़ कर 
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) जाने को महाप्रलय कहा गया है। उस समय कोई कार्याश भी 
` शेष नहीं रहता । यथा एक भूगोल में भूमि का रा 
è D ओर कोई भाग जळ के बाहर आजाता है और काला- 
तर मे वहां उक्त, पुष्प, फळ, पश, पक्षी और मजुष्यादि का: 
| निवास होने लगता है। इसी प्रकार कभी एक भूगोल नष्ट हो 
| जाता है, और दूसरा उत्पत्ति में आता है, इसी प्रकार अचिन्त्य 
| बर्माएड से अनन्त भूगोळ में बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस" 
{| रमय भी कहां किस भूगोल की उत्पत्ति या किस का विनाश- 
|| शे रहा है? इसको परमात्मा के बिना कोई भी यथार्थ रूप से: 
गही जान सकता। जैसे एक भूगोल का समस्त कलेवर विनाशः 
' को प्राप्त होता है, बैसे पक ख चन्द्र परिवार का विलोप और 
| सरे परिवार का उद्य हो जाता है। बुद्ध मङ्गलादि ग्रह कई" 
Yi कर चन्द्र परिवार संज्ञा को उपलब्ध करते हैं, चन्द्र 
| विनाश के साथ २ इनका विनाश अवश्यम्भावी है। इन सब 
|; TAT: चन्द्र प्रकाश इस भूगोल के समान सदैव बना रहता | 
à अनेक चन्द्र परिवार मिळ कर सूर्य का एक कुछ बनता" 
|पेभाग की अपेक्त ma aas > 
N T भूसरडल की, इसकी अपेक्षा एक परिवार की 
| डे फक कुछ की और इसकी अपेक्षा ब्रह्मचक्र- 
| न दती है। जब कोई भूमएडछ अपनी अवधि 
|| नीरस, अशक्त हो जाता हे, तब अन्य भूमएडळ जो' 
। Tr से उन्नात की ओर जा रहा है उसकी आकषण 
[हे „समे समाकर बुद्धि का निमित्त भूत खाच का कास 
| पथा बुझुषतित भूभाग को सबळ बनाने के निमित्त खाद्य 
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$ पदार्थ की आवश्यकता होती è । चन्यथा चह उपज के ah 
z हो जाता è " | 


"आता है, यह सब कुछ होते हुए भी इनके परस्पर आकर 
“कोई भेद्‌ नहीं आता । कारण यह है कि पक के बिगाड़ मेन 


- बाधा उपस्थित नहीं होती। इस व्यवहार में परमाला भ 

नियम जो सदैच साबधान है, काम करता है। मेरे मित्र र| 
: ने घूमकेतु जिसको guza तारा कहते हैं देखा होगा, R 

'बस्तु है ? बह किसी तारे के सहयोग खे एक लम्बी प्रका 
` दूर तक चली जाती है। पेसा दृश्य कभी २ देखने में | 
: जनता उसके देखने से चकित हो जाती है, और agaat 
- कर तदरशेनार्थ उत्साहित रहती è | ag मण्डल जिसका B | 


उस भुव को ओर भागते जा रहे हैं, प्रकाशित 
“जब वह आहार से पूणेता में आता है तब उसका 
हो जाता है। कभी २ यह प्रकाश रेखा किसी श 
ओर TR दिशाओं में गई हुईं होती है ॥ किसी 

पेसा दृश्य उस समय प्रकट होता है जब कि 
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१] ` परिबार का अस्त होकर दूसरे का उदय र E: 
made ( गोलाकार ) रूप में बह e pa 
॥ RR एक के पश्चात्‌ कुछ मेद से दूसरी, फिर तीसरी -कर 
À| होती है, ऐसा दृश्य इस बात का ज्ञापक है, कि कोई सर्व कुल 
॥| बिगड़ कर दूसरा बन रहा है, इस भकार का दर्शन मन्यन्तर 
|| Rada में अर्थात्‌ ७२ चतुर्युगी बीत जाने के पश्चात्‌ हो होता 
i| 'है। महाप्रछय के अवसर में सूचात्मा वायु के प्रचएड आघात 
i से समस्त ब्रह्माएड अपनी स्थूळावस्था को छोड़ कर सूष्मा- 
| | वस्था में गति करने ळग जाता है, उस समय अनेक प्रकार के 
ULA गते हैं, परमात्मा का ईक्तण हो इस में मुख्य 
| कारण है। तात्कालिक ऐसे कई एक केतु जिनकी प्रकाशधारा 
j | VIR सवे दिशाओं को चली जाती है, और अनेकशः प्रकाश 
| ता सीधी सरळ और कोई २ तियंगाकार होती है, इन में 
| ji रक्त नीळ, पीत, और हरितादि किरण कम्पित स्वभाब | 
Mi 7 र गति करती हुई भी देखी जाती हैं। 
| परिय ने आश्चयरूप दर्शन से मनुष्य स्वभाव में मो अत्यन्त 
| a हो जाता है। छुलछुझ से मनोवृत्ति हटकर ai 
| „~ ` उेकती जाती है। नास्तिकता की बचि मन्द होकर _ 
| ह्य के भाव को दर्शाती है। बैर विरोध, ईष्यों, डेष को 
ji इते जाते हैं, AA गति को 
| | सब भूमराडलों में विद्यमान पुरुष ऐसा ही विचार 
l e अब क्या होगा ? इस आपत्ति के समय कौन सदा- 
Lee के वंश की बात नहीं। अधु का स्मरण करो, 
| ` " वही सबका सहारा है॥ ` WIRA 
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ऐसी अबस्था में न q ही अधिक कष्ट पहुंचाती है| 
तृषा ही सताती है, न किसी के मन में किसी का सस्मरा 
आर न किसी के विचार में किलो का अवमान ही है, सल 
से तपस्वी, सब की प्रायः एकाग्र मनोवृत्ति, शुभ विचार| 
मानसिक प्रवृत्ति अल्प २ समय के पश्चात्‌ इस संसार| 
नियन्ता परमात्मा की agaa होतो रहती है । जीव| 
उदासीन सत्यु की प्रतीक्षा में sasia सर्वथा सहायता कि 
' पराधीन हो, यही मागं बुद्धि दशाती है । सूरय कुछ केकि 
और मण्डलान्तर का प्रकाश अपने स्वभाव से अन्य मगो] 
मनुष्यों के सुख संचारक साधनों और विशुद्ध विचारों बेम] 
कराने में आचाये का काम देता है । सूर्य चन्द्रादि के णि 
और बनने में मुख्य तो परमात्मा का नियम जो सदैव गए 
और सत्य है काम करता है, उस की व्याप्ति तो सदा ए] 
है। द्वितीय प्राकृत पदार्थों में से सब को नियम में लगे 

. समस्त ब्रह्माएड को सम्माळने का बोज सूत्रात्मा बायु ह ४ | 
सहायक है । यह सबब संसार का आधार है. जब यह? , 
uwa तीव्र गति से आघात पहुंचाता है। ९६ il 
` मए्डळ क सब अङ्ग भङ्ग हो कर अत्यन्त ga उस के के d 
साथ meaac में जाकर एकत्रित होते जाते 
नूतन आविष्कार हो रहा है ॥ d 
यहीं वायु किसी के उद्भव और किसी के Rar k 
. निमित्त है। जिसका विनाश करना होता है C l 

_ ती्रतम आघात होता है, और जिस को बनाना हों” 
निमित्त इस का आघात अत्यन्त कोमळ हो M 
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| घर के बनाने SAT उसके l संभालने के बिन अत 
जाता है, यही इषटान्त ठीक लागू होता है। आकाश तो बस 


॥॥ 

| निमाण में स्वयंसिद्ध है, वायु से अझि की उत्पत्ति है और यह 
| , 'पदार्थे विच्छेद में बड़ा ही सहकारी कारण है। अझि-चायु 
| -संयोग से जळ वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसके दूर होने से 
ह| पार्थिव परमाणु संघातरूप में कभी नहीं रहते हैं, जिस से यहद 
ह| सिद्ध होता है कि सामग्री तो सब विद्यमान ही है भेद केवल 
स -अकारता धर्म का है के एक स्थान से हराना और स्थानन्तर 
| में लेजाना, एक का अद्शैन दूसरे का दर्शनमात्र ही है। सृष्टि 

|` 'का कारोबार कैसी सुन्दर रीति से हो रहा हे यह उस महान्‌ 
| की महचा को बता रहा हे, किन्तु यह aga फिर भी अविद्या 


' में सो रहा हे। एक भूमण्डल का कोई भाग जलान्तर्गत हो 
हि वा है और अन्य कोई भाग जल से बाहर आता है, उसको 
| पके अकार को प्रळय कहते हैं। इसका कारण भूगर्भस्थ 
E अवस्था ्रचएड भूकम्पानुकम्प से होती है। साधा- 
| `य से नहों। इसके तीन भेद हैं एक तो आगे को बढ़ता और 
| ऽष पीछे को हरता है इससे पव॑तों के ऊपर के भाग गिर जाते 
| ` ' शुष स्थानादि विनष्ट हो जाते हैं, प्राल्तों का रूपान्तर हो 
| mgu 98 | 

। | _ इसरा भूकम्प स॒मुद्रतरज्ग के समान ऊपर उठता, और. 
| हीचे को होता है, इस से भूमि का कोई आग पिच में .. 
| शत Faia रेखाकार हो जाता है, और कोई भाग स्वल्प 
ह ` के रूप में कहीं प्रकट हो जाता है। कभी आपने देखा 
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होगा कि समतल भूभाग में कोश दो क्रोश या कुछ | 

' में कुछ ऊंचे बड़े २ पाषाण पिंडों के साथ प्रतीत हो रहा | 
उंसको कम्प के प्रकोप ने भूमि से बाहर कर दिया, और शुष | 
स्थानान्तर में पक बड़ा जलाशय ( झोळ ) बना दिया है। ख| 
"कभी सजळ भूभाग को निजेळ और जळहीन प्रान्तों को सक | 
* बना देता है | । 
तृतीय सृकम्प--इन दोनों से कुछ विलक्षण होता है। ए | 
कुलाळ चक्र के समान घूमता है इस से शतशः कोसों को दू | 
भें aga जळ भूमि को घेर लेता है और कोई अन्य प्रदेश ऋ | 
' से रिक्त होकर स्थळ बन जाता है और कमी कहीं इसके तो | 
'घात से पवेत माळा में अप्निवृष्टि होने लगती है और कोर मृ | 
का भाग नीचे को हो कर जळ बुद्धि से दळदळमय हो जाता है | 
ब्त, पण॒ और मनुष्यादि का वहां नाम को भी निवास | 
रहता है, फिर कमो कालान्तर में वह प्रान्त निवास के गो | 
'बनता है। गतिमती भूमि के किसी न किसी प्रदेश मेक | 
सदैव बना दी रहता है। यथा-भूमि की गति नहीं रंक | 
उसी प्रकार इस का वेगनिरोध भी अशक्य है। इन क्सा | 
तोव्र वेग से मनुष्यों का अन्तःकरण भ्रान्ति का स्थान 
है। असमय में कम्प का श्रम होने लगता है जिस को i 
पुरुष विचारहीन हो जाते और जीवन की इच्छा it | 
कर इधर उधर भागने लगते हैं, यह प्रत्यक्ष दान 
S भूगति nalar को स्थिर और इसके के 

कानों के उत्पन्न करने मे बड़ा ही सहायक 
वेग से अल्प हानि और अधिक लाभ होता है, त 
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हए। जब सृष्टि नियम किसी भूभागको जळमथ 


भूंकम्प.का मचएड वेग सागर तळ में होने छगता है समुद्र. 
तरंग आगे को ही बढ़ता चळा जाता है, और कहां २ जल आंधी 
चक्र के समान, ऊपर को उठाता हुआ किसी भमाग को जल 
| शूत्य बना देता है ॥ alia ; 
ईन विचित्र कस्पों से नद्‌ नदी. अपनी मर्यादा को छोड़ 


| से बहने वाले स्रोत नियत स्थान को छोड़ कर भूमि गमे के, 
अन्तगत होते हुए भिन्न २ स्थानों में अपना मार्ग बना लेते हैं। 
कभा २ कहीं २ उन कम्पों से गर्भस्थ बालकों की प्रगति में बड़ा 
' भेद हो जाता है, इसके प्रभाव से जो दोंष उत्पन्न हो जाता है,. 
| सका निवारण कदापि नहीं हो सकता । यह सब उपद्रव उस 
i परमात्मा की महत्ता के योतक हैं, पुरुषों का उद्योग यहां पर 
| इन सब कार्यों में मजुष्य समुदाय के कमं भी सहायक 
ह रन संब को महाग्रळय के समयान्तर्गंत अवान्तर प्रय ही 
| Si रॉक है। जब किसी भूमि का कोई भाग जळमय दो. 
| ili पेब उसकी संज्ञा संछय. और जब समस्त चन्द्रपरिवार 
| Re जाता है तब उस की संज्ञा विळय और जब सूर्य मएडळ 
दो जाता है तब उसकी संज्ञा प्रछय होती. है, और सव॑. 
सनक का अदन हो जाने से महाप्रर्य मानी जाती है। 


ya 
| ` 
| 


| FR 


| बनाता और किसी भाग को स्थळरुप में छाना चाहता है, तब 


. कर दूसरी ओर बहने रूगते हैं और पबत माळा में बड़े - वेग... 
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भाग बनता और दूसरा बिगड़ता रहता है । समस्त संसार न्न | 
कभी भी विनाश नहीं होता, उनके कथन का केवल इतना है | 
आधार है कि वह इस विषय को प्रत्यक्ष से देखते हैं। यर | 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सबें काय का निर्वाह हो जाता, तबते | 
यह सिद्ध सबळ हो जाता, परन्तु ऐसा नहीं है। देखने में ते 
यह आ रहा है कि अत्यच्त ग्रमाण अपने कारय को पूरं के | 
शेष कार्य को जहां उसकी गति नहीं है, अनुमानादि प्रमाणो ३ | 
अधिकार में देकर स्वयं पथक्‌ हो जाता है औरःपुनः T | 
की परिसमाप्ति समय आकर विद्यमान हो जाता हे। श्रत 
सबं प्रमाण मिल कर कार्यं सिद्धि के हेतु तो बन सकते | 
अन्यथा किसी एक को भी पृथक्‌ करने से व्यबहार | 
रहेगा । महामरलय के समय का कोई नियम तो उद्बोधक श. 
है, केवल शब्दप्रमाण ही उसका योतक È I | 

प्रथम परीक्षा-यदि प्रत्यक्षप्रमाण को ही आदर देश Ni 
तो आप बताएं कि जो पुराकाळ में महात्मा इव | 


| 
f 


से संसार को बड़ी ही हानि हुई, उन के होने मे कया 
होगा ? यदि इतिहास को साक्ती दोगे, उनके बनाये हुए al ह 
को बताओगे, तब प्रत्यक्ष सचे व्यबहार का निर्वाहक है | 
कहना मिथ्या सिद्ध हुआ, इस लिये शब्द प्रमाण 

का यह बचन कि किसी समय समस्त संसार का ले 

दै, सत्य प्रतीत होता है। 


दवितीय परीक्षा अचय vRRya र्त, और & 


ह 
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| उत्पत्ति और विनाश तो देखने में आता है इसका नाम सृष्टि 
_ रौर प्रलय मानना होगा। किसी भी पुरुष ने समस्त भगोळ 

| की उत्पत्ति या विनाश होते देखा ही नहीं। तो यह कथन कि. 
} | कमी एक भूगोल विनष्ट होकर द्वितीय उत्पन्न हो जाता है, 
| असत्‌ सिद्ध होगा। यादि अनुमान से काम लिया जावे कि. 
' संसार को अनेक वस्तुओं को बिगड़ते और बनते देख कर सव 

} भूगोल का विनाश होना डचित ही जान पड़ता है, तो इस 
Rada से समष्टि की प्रळय में क्या आपत्ति हो सकती दे? 

| TRA RI- सामान्य शब्द है, इस की व्याप्ति 

| समस्त उत्पद्यमान वस्तु के साथ है, इस का प्रतियोगी शब्द 
|| रख्य है जो अपनी सहयोगिता से सबं वस्तु पर लागू होता 
|| है। विशेष शब्द अपने विशेषण के साथ भेदकता को प्राप्त होता 
| इअ सामान्य से पृथक्‌ हो जाता है, यथा उत्पद्यमान होने से 


m f E — AAA ALON 


|| शपमान जगत्‌ कार्य होनेसे विनश्वर है इसमें क्या विरोध है? 
/ चतुर्थ परीक्षा-अवयच समुदाय में अवयवी का व्यवहार 
| y अनेक झज्ञों में अङ्गी का व्यापार होता है । उत्पद्यमान 
| "पयो के मेल से बना हुआ अवयवी और दियमान अं से 
| जा इुआ अन्गी, कभी स्थिर स्वभाव नित्य हो सकता है! 
A नहीं । बर्त की एक शाखा यदि परशप्रहार से कट 

शै तो समस्त बृच्च भी कट जाता है | इस प्रत्यक्ष 
À से यदद समझ लेना चाहिए कि भू, चन्दर सम 
सती ७... के अज्ञ हैं, इन के समय २ पर बिगड़ ले से 

कार्यका 'बिगड़ जाना अघश्यम्सावी है. क्योंकि समष्टि के 
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गुण व्यष्टि में देखे जाते हैं ॥ 
पंचम परीक्षा-सचे कार्यजगत्‌. का उपादान कारण q 
प्रकृति है, उस की विक्ृति की पू्वापेज्ञा उत्तरोत्तर की झु 
न्यून होती है, यथा भूमि अन्तिम विकृति है, इस की | 
. जळ प्रधान. चन्द्र लोक की, उस की अपेक्षा आग्नि परधान द| 
लोक की, उसकी अपेक्षा वायुमएडर मधान सूत्रात्मा वायु औ। 
और उस की अपेक्षा सर्वाधार भूत आकाश की आयु अऑझि| 
होती है केवळ इतना ही भेद हे। आकाशादि. पदाथा की ग्रु| 
के विधान से अनित्यत्वापत्ति होगी, नहीं-यह ai 
संज्ञा है यथा आकाश प्रदेश, इस का निरूपण कुछ आगे होग।| 
जब यह सर्व विकृत जगत्‌ प्रकृति की ओर परिवर्चित होत है| 
तब संसार का कोई अंश भी शेष नहीं रहता। सब का A) 
मूलोपादान में हो जाता है, इस उत्पत्ति प्रलय का क्रम मद | 
बुद्धि गस्य नहीं है, यह परमेश्वर के ही ज्ञान का विषय है, W| 
MAA संसार के रूप में कब कैसे आता. 
कोई जागरुक हो तो पता दे, त पब यही कहना पढ़ता 
कि जो इस का निर्माता है बही इस का ज्ञाता है । T 
पथिव्यादि पदार्थों का चिच्छेद होकर सूष्म स्वरूप बनता 
०» तब परमाणु पर्यन्त विराम खेता है, डस समय भी 
. अंश में किंचित्‌ चंचलता उन में बनी ही रहती है, अ 
अहंकार और महतरव का समानाबस्था में निवेशन हो 
फिर वे सर्वथा गुण हीन स्थिर स्वभाव हो कर 
आच्छादित दो जाते हैं, जैसे पृथिव्यादि के परमाए 
दो जाते हैं, वैसे ही आकाश में भी शब्द युण नहीं 
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त उस में किसी पदार्थ का निष्क्रमण है न प्रवेश, केवल समानाः 
ह| बस्था में कति का शेष है। यथा राई के चार दानों को मिला . 
| दू, एक राई के दाने के सम उस में छिद्र होगा । उस समय 
Ni | सर्षत्र AT का यही रूप चळनी के छिद्र के सदश हो जाता. 
| है, पुनः उत्पत्ति समय महतत्त्वादि विकारों का जब उदय हो 
| जाता है, तत्काळ गति होने से इन परमाखुओं में संघात रूप 
al और उनके निष्क्रमण और प्रवेश के निमिच शब्द गुणक आकाश 
(| का उत्पन्न होनासा माना जाता हे वास्तव में नहीं। अब इनका 
| व्यबहार होने से सब की सत्ता भिन्न २ स्फुर प्रतीत होती हैं। 
|| राळ और दिशाका भी विचार इसी प्रकार जान लेना चाहिए ॥ 
मेन -क्या सृष्टिकी उत्पत्ति में कालक्रमाकांज्षित हैया नहीँ? . 
उत्तर-नहों। कारण यह है कि जव काळ का. निर्मापक 
| पदार्थ विद्यमान ही नहीं है, तो काळ क्रम का बोध दी 
| 8 दो सकता है”। यदि ऐसा है तो प्रकृति से महान, फिर 
! PA का विधान किमर्थ है ? यह केवल रचना प्रकार 
हा के योध कराने के निमित्त है, यथार्थ में नहीं। यथा 
| Nl का निरूपण जाग्रत में किया जाता है। इन दोनों मे : | 
ON और यदि क्रम है तो परमात्मा के ज्ञान का विषय दै, | 
VAA के कथन. करने में अशक्त परमेश्वर की कृति में. . 
का संकेत नहीं हो सकता हे . क 
सृष्टि की रचना का प्रकार कैसे हे.! 
| =. तत्र कारणमिति ॥१३०॥ Me 
S पति शब्द इस विषय का योतक है, कि परमेश्वर के इस... - 
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रचना प्रकार में कालक्रम को अपेक्षा नहीं है, उस के इत्तर | 
' तपोमय ज्ञान से प्रकृति का' परिण्स कार्यान्त में समाप्त gI 
ga प्रबुद्ध के समान सूष्टि प्रतीत होने ळगी, सूयं चन्द्रादि प्र 
- वृत्त फल सहित, प्रत्येक औषध अज्ञ पुष्पादि से युक्त, पर| 
सृग और पश्वादि इधर उधर चलते, (फिरते, दौड़ते स्वमा | 


हुए देखे गये । जीच सृष्टि से अतिरिक्त इशवरसुष्टि अणे१|' 
नवयौषन में विध्यमान हो गई, उस से आगे काळ N| 
सृष्टि की रचना होने छगी । 
प्रभे-क्या उस समय मलुष्य पशु पछ्यादि का | 
सहयोगी जोड़ा उत्पन्न हुआ था 
उत्तर-नहाँ, अनेक थे, संख्या का परिमाण R! || 

प्रथम मनुष्यादि, को सृष्टि कहां पर हुई ? | 
lo स्थानों की अपेक्षा जिन || 

रज, तम इन तीन गुणों की सम समानता थी, वहां परी | 
उन स्थलों का नाम चिविष्टप भी है। यथा इस भूमि |' 
गति को स्थिरता से दिन रात्रि खदा रहते u À 
फारण बहां शीत उष्ण तुल्य देखा जाता È और स4 | 
के सदश समय बना रहता है, और कहीं २ अल्प 

पाया जाता हे, इस प्रकार जहाँ * ठ 

तुस्यता और अल्प न्यूनाधिकता होती है, वह दी s 
अकार को आरस्मिक सृष्टि के निम्मित्त उपयोगी होता 
उनको जीचनयात्रा निर्वाहार्थं सामग्री यत्र तत्र frama 
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AAAS SENSIS INIA VIII VU VU UNS 


' ननु-युचावस्था सें खष्टि का होना समम में नहीं आता . 
[Radia सी बात अतीत होती है ॥ 

|  अन्तारम्भयोः तुल्यतापत्तिः एकविषयत्वात्‌ ॥१३१॥ 

| सृष्टि को रचना बड़ी ही विचित्र है यह सब प्राणिमात्र के 

हित के लिए है, मडुष्य अपने शुभविचारों से ही हितसम्पादन' 

|“ सकता है। जहां तक इसके विचार और पुरुषाथं निर्दोष” 

TÙ बहां तक लोकहित सामने आता जायगा अन्यथा नहीं। 

।| ६ सत्य है परन्तु मजष्य की बुद्धिपरिमित होने से इस रचना" 

| 'कार को यथार्थ समभने में अशक्त है, अन्त और आरम्म' 
| शे एक विषय होने से समानतापत्ति है, अर्थात्‌ अन्त के विचार 
|` रम्भ का पता मिल जाता है, इस छिप प्रथम सृष्टि के 
| 'छय काळ का विचार करना ही ठीक है। जिस समय समस्त 
ए विनाशाभिमुख जाता है, उस समय अनेक प्रकार के 
è YA आधात उत्पन्न होने लगते हैं । चन्द्र का पूर्णकला में 
। | अदय होना और सूर्य की किरण में से उष्णता की न्यूनता- 
|| आकाश में कभी लाळ, पीत नीली रेखाओं का दृष्टिपय , 


| शा भयंकरः ष्टि, पुनः कभी कूप, तड़ाग, नदी, गव के _ 
|| भ अरप समय में बायु के बेग से ऊपर को उड़ चेन 
र वायु के व्याघात संयोग से वृक्षों का 

| ® आकाश माग में चक्र लगाते रहना, पतो के,फट जाने, 


| 
| 


PR AI MAI ma ami ० कक» उप 
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स्त्री पुरुषों की तो सृत्यु हो जाती है जहां तहां aal 
'हैं, बह अपने को असहाय जान कर असमर्थ मान कर w 
“चित्त से उस परमात्मा का अपने विचार में स्मरण करते छ| 
हैं, और सृत्यु को अनिवाये जानकर कभी मुख से ऐसे pl 
कहते हैं। हे सघं संसार के नियन्ता ! उत्पत्ति विनाश के नियत 
कर्ता ! अपनी दया से प्राणिमात्र के चिभत्ता ! आप ral 
l विज्ञान, मदान्‌ से महान्‌ अपनी महिमा में सबंदा समान हो | 
सब ज्गत्‌ के स्वामी ! रचना प्रकार के अन्तर्यामी | समस्त mw 
आपकी आज्ञा के अचुगामी, आप सबके आधार RTR] 
NA से घस्तु में विद्यमान आप ही पक सार À! 
सर्वेश्वर मङ्गलस्वरूप महेश्वर पूरणं परमेश्वर ! सात्तात्‌ याए 
yai सम्बन्ध से आप ही इस व्रह्माएड के धाता, dili | 
FAIR, सत्यानृत मार्ग निर्माता दो । हे a| 
कार ! आकार में संसार को बनाकर भी निराकार, सत्य स | 
सद्विचार, आप न्यायकारी अपने सच्चे भक्तों के R) 
प्रेम के पुजारी हो। हे प्रकाशस्वरूप, NKA अनूप, के, सर्व | 
भूप ! आप ada, सर्वव्यापक, समस्त सर्च घस्तु FU 
सवदा सर्वथा संसार परिपाळक हो । हे मङ्गलमय वेव! 
| मङ्गळ करो, अमङ्गळ हरो. आपको अुलाया शस का 
कष्ट सामने आया। आप दयालु हैं, हम को अपनी. 
चचाआ। आप कृशळ हैं अपनी कूपा से इस mizi 
हटाओ | आप चाता हैं सब के पितु माता हैं, * 
सदायक बन्धु और ञ्राता हैं, अपने अनुग्रह से 
। है सन्मार्गे प्रद्शक ! हे हित शासक 
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राको शरण ही इख भयंकर समय में सहायक हे। हर प्रकार 
Ja भयभीत. अन्तःकरण से पुनीत, सबसे अलग होकर प्रभु के 


ह| धन में प्रीति, मनमें उसका सत्कार, हर समय उसके गुण-- 


| गायन का विचार, नेत्रों से जलधारा बहती इस समय वाणी 


| इवे न कहती, न कोई किसी को garar और न कोई किसी के: 


ह| पस आता, न कोई सोता और न जागता, न कोई चळता और. 
ब ग भागता था। पेसी अवस्था में शुद्ध विचारों के प्रभाव से 
॥) पश्व प्रेम के मादुमंच से मनोबल का विकाश, प्रत्येक की - 
|इबासनाजन्य दौ॑ल्यता का विनाश हो गया। अब वह सब. 
र| शव नेत्रों से निहारते, किन्तु उत्साह को न हारते, इस समय 
भेळ सूत्यु की प्रतीक्षा करते और किंचित्‌ न डरते थे। अपने. 
(| भां को सृत्यु के लिप इस प्रकार प्रकर करते थे- 
| आजा आजा मृत्यु तुझे पुकार aan, 

अब हमको कुछ काम नहीं हे केवल तेरा हे- सतकार ॥ 

हम को तु से मीति नहीं है सब प्रकार से हें तैयार, 

इर खड़ी कयां मुसकाती है शीघ्रता से कर परिहार ॥ 

कहते २ हंसते २ सुना गया एक शब्द अपार; 

इसी ध्वनि के साथ साथ में नाश हुआ सारा संसार ॥ 
इस में शेष यह है, प्रलय समय के कुछ काळ .पू्व अनेक: 
। के उदय हो जाने से भयभीत होकर वृद्ध बार, डुबंल, 
; रत्यु का ग्रास हो जाते हें । सबळ युवा रह जाते हूँ | पुनः 
War उपद्रचों के दुशन से सन्तान उत्पन्न करने को. 
इच्छा जाती रहती है किसी भी मोग को छिप्सा सामने 

' भाती। अत्यन्त अय के. देखने से जो उनको क्लेश होता: 
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है, उस कारण से Ara magen भोगे जाते हैं। 
TARA परमात्मा का स्मरण कुछ काल तक समान fa) 
करते रहे, और सष्टि के विनाश के साथ उनका विनाश 


“के साक्षात्‌ सम्बन्ध से माता पिता तो प्रकृति और परम 
“हैं, परम्परा सम्बन्ध से तो सर्वोत्पद्यममान संसार केह, म 
'आरम्मिक सृष्टि पित्रादि घंशविहीन होती हे, पचार 


चाले कमे तो विद्यमान थे, गर्भादि कष्टप्रद मार्ग से ढे 
न थे। जैसे माता पिता की महत्ता, सन्तान को वैसी हीर 
ज्ञाननी चाहिए । यह यावत्‌ कथन किया गया है, कथ 
ही है वास्तव में अचिन्त्य, अशक्य और अनिवंचीय है 
महात्मा की इस में साक्षी है, यह समस्त संसार तमो । 
किसी शाता के ज्ञान का विषय और न किसी लक्षण से| 
होता था, और न तर्क से सिद्ध होने. वाली बात! | 
Rag को इतने पर सन्तोष नहीं है. तो ठुम उस £| 
-JÑ के समान जान लो प्रतिदिन का अनुभव है॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गढ़मिति ॥११२॥ 

इस वेद्बचन के आधार पर झञेयाभाव से शर्त! 
अभाव से छत्तण, ari के अभाब से तकी का रई, 
इस छिप ugi का दृष्टान्त चरितार्थ होता है। पी | 
“का निरूपण समाप्त हुआ ॥ a 
अब agt की ज्ञानवृद्धि के हेतभूत पे p 
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| किया जावेगा 
प्रश्न-क्या सांसारिक वस्तुओं का देख कर मनुष्यां का 


मनुष्यज्ञानस्य नेमित्तिकत्वात्‌ स्वाभाविकश्ञानस्याल्पत्वम्‌ ॥१३३॥ 

| पश्वादिकों का ज्ञान स्वाभाविक होने से उनको किसी 
| शापक की आवश्यकता . नहीं होती । मनुष्यों का ज्ञान इन से 
' बिछक्तण नैमित्तिक है, इस लिये इसके ज्ञान का उद्य विना 
श किसी निमित्त के नहीं हो खकता। अत'पं मनुष्यं में उन्नति- 
| कारक जीवन याता निर्वाहक ज्ञान को किसी निमित्त की 
| आवश्यकता है, अन्यथा उनका स्थामाविक ज्ञान अम्युदय सिद्धि 


E 


í i ; का हेतु नहीं होगा, और पश्वादि में उनकी जीवनयात्रा का 


do 


j निवांहक उनका स्वाभाविक ज्ञान ही है। पुरुषों. के संसग 
T भी कुछ ज्ञान तो आता है, पर वह उन कें छामार्थ 
हः 

| _ कईपक ष्टान्त इस पर प्रकाश डालते हैं-- 

| नक YA एक मनुष्य का बाळक जिस ने अपनी युवाबस्था ) 
की कभी भी नद्यादि में जाकर स्नान नहीं किया, और न तैरने./ 
| ` पिया का अभ्यास किया है, और पक गौ या मेंस का दो. 
| | ni का बच्चा, जिस ने कभी तड़ागादि का दर्शन भी नहीं 

| समदा है, इन दोनों को गहरे जळ में फेक दँ तो इनमें AA 
d! रो जाये होता हुआ भी इब जावेगा और बह तरकर पार 
| गा॥ 

| द्वितीय -कुक्कुर और कोयल के बच्चे को पृथक्‌ रखकर | 
| फ पान कर, और -खजातीय पत्तियों का शब्द उनको 
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` ` भ्रकार विचि और आश्चर्य जनक है, उन पर वि 
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कदापि सुनने न दं, वह अपनी अवस्था में आकर दैपे || 
शब्द का उच्चारण करगे जैसे उनके पूर्वजों का है। | 
मलुष्यबाळक का स्वभाव इसके विपरीत है, यदि उसन l 
के अधिकार में दे दोगे, तो इसमे व्यक्तशब्द उच्चारण झो 
की शक्ति का उद्य ही नहीं होगा । वह जैसा za 
वैसा ही अनुकरण करने लगता है ॥ 
तृती य-मकड़ी या रेशम का कीड़ा कोई भी ऐसा 

है, जो आश्चर्यजनक, अत्यन्त Ba तारों को तान, जाउ 
कर उस में छोटे २ जन्तुओं को फसाने की विद्या को, | 
रेशम को उत्पन्न करने की विधि को न जानता हो। परतु गे 

. बाळक को वस्त्र निर्माणार्थ ताने बाने का विस्तार का | 
सिखाया जावे तब उस के विचार में आ ही नहीं सक्ता 

i चतुथ- मधुमक्षिका पुष्पां में से मधु और गृह नम] 
मोम को किस प्रकार से निकाल छाती है? और बचे मे|. 


पूछो कि यह कितना कठिन कार्य है, परन्तु मड॒ष्य अर । 
बिना ग्रहनिसाण में असमर्थ है ai * | 
`. पश्वादि को याबत्‌ प्रजा है बह जळ में हो अथवा | 
कुछ ही माता पिता को सहायता को पा कर अप" ` | 
ज्ञान के अनुकूछ अपनी जीवनयात्रा को चछाने र ' 
संमर्थ हो जातो है। उन के जीवन, उत्पत्ति, E 
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KATIA माया का स्मरण होता है, और अद्भुत मानव- 


g| प्रजा किसी से उपदेश को पाकर अभ्यास में जाकर 
ऐ| विद्याओं, कार्यो की रचना में समर्थ हो जाती.है, a 
|| का उच्नति मार्ग में जाना तो स्वम दर्शन के समान मिथ्या है, 
श्रौर जीवन भी अनेक विज्ञो का स्थान बन जाता हे, अत 
| एषि के ME में उत्पन्न मनुष्यों के स्वाभाविक ज्ञान में वृद्धि 
a è तिमित किसी सडुपदेश की आवश्यकता होनी ही चाहिए-। 
| गया तोता, Ea? मैना अश्वादि किसी २ आणी में मनुष्य सहचार से 
j N ज्ञान का उद्य तो हो जाता है, परंन्तु वह उन 
i y लिए हितकर नहीं होता, एवं किसी की सहायता के बिना 
I Ni "पर का स्वाभाविक ज्ञान इस के जीवन को उन्नत करने के 
j झा. गी गँ दै। इस लिप इश्वरीयज्ञान येद जो सबा 
s K और सावधान रहता है, उन के अन्तः करण में उपदेश 
उ करने लगा । इस आरम्मिक उपदेश का उपदेष्ट 
| एमा को ही आनना चाहिए । कारण यह है कि जब इस 
| को रचना करना उस के नियम के आधीन है, तो 
; पदार्थो को उपयोग में लाने की विद्या का सामास्य रीति से 
न तो डस का ही कत्तंव्य हो जाता है। सृष्टि के समस्त 
शान विषयतासस्बन्ध से रहता है, इस लिए वह . 
| के शान का विंषय अवश्य ही होगा । परमात्मा 
| विा का विधाता, और स्वता से शात है, उस के 
क ६ “चना उपयोगी नह, और जो इस को उपयोग में 


| है, उस को इस का यथार्थ ज्ञान नहों, इस 
| ` शेषि की रचना निष्फल और परमातमा में दोषापति 
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दाती है, अत एच जो अपनो कणा से' अनन्त पदाथो कषे 
है, ज्ञान का दाता भो वही हो सकता है, अम्य कोई UE 
परमात्मा ज्ञान स्वरूप, अपनी खत्ता से सर्वत्र विद्यमान है| 
उस के ज्ञान का उजाला सबं स्थान में समान होना चाहि 
यह सत्य है ऐसा दी है, इस में कुछ सन्देह नहीं है, परतु 
में किंचित्‌ प्रकार भेद है। परमात्मा के जिस इतण से | 
में परिणाम होने लगा, उ योपि र 
मे पूवे सृष्टिमयांदा की स्फूति में उद्बोधक हो गया। (र| 
सृष्टि की रचना और तज्रस्थ पदार्थों कों उपयोग में छा | 
ज्ञान परमात्मा से आरम्भ होता है, और जो कुछ जिता] 
प्रकार का आत्मा में बोघ हुआ, उस सब का अर 
परमात्मा का वेद ज्ञान ही है ॥ 
` प्रश्न-बेद की प्रवृत्ति किस निमित्त से हर | 
इष्टनिष्प्राप्तिप्रतिषेघार्थ वेदस्य प्रवृत्ति: LRM i | 
इष की प्राप्ति और अनिष्ट की निति के द fa al 
रत्ति हुईं। जोव sena है, उस को उपयुक्त e 
किसी की सहायता के यथार्थ बोध नहों हो सकता ; j 
निर्वाहार्थ साधारण बोध हो जाने पर भी आत्म 
: मोक्ष के सद्विचार का होना तो असम्भव. हद > E 
कल्याण का मार्ग है । असे पिता अपनी aa कर 
* हराने, और सुख को प्राप्त कराने के fa a 
करता रहता है, एवं परमात्मा खव का सच्चा 
. सन्तान के समान जीवों को अन्त्यामीरुप से * 
सवेदा उपदेश देता है, भेद केबल पूर्वापर का है 
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सृष्टि बाळक के तुल्य, और संति युवा के समान है - 
मपि अशुभ विचार या कर्म करने में अन्तःकरण मजो a 
भय और लज्जा की न्यूनाथिक प्रतीति होती है, बह परमात्मा 
की ही ओर से है, पेखा ऋषि के “सत्यार्थ प्रकाश! में लिखा है 
जो सत्य ही है। इष्ट सुस है, जो अपने साधनों से ग्राप्त होता 
| है। अनिष्ट दुःख हे. जो साधनों के हटाने से दूर हो जाता है 
TI साधनों.की सफलता या दुर्बलता से सुख दुःख सबल 
| ग दु्षछ हो जाते हैं, यह बात लोक में प्रत्यक्ष है, अत पव 
| श्ानिष्ट का यथार्थ बोध चेद्‌ द्वारा ही होता है॥ 

` ` अस-क्या वेद्‌ एक है अथवा अनेक हैं ? 

उत्तर- ; 

अनन्ताः FA, एक एव सामान्यात्‌ ॥१३५॥ 

' ज वस्तुभेद से वेद्‌ को अनन्तता है और बह सामान्य 
| द । इस समय तो यह वात प्रत्यक्ष ही होगई है कि 
| ` भमान पुरुषार्थी मनुष्यों के उद्योग से विज्ञान का कितना 
र ह दो गया है। सामान्य रूप से पकं झि कितने प्रकार में 
a हो रही है, ag के द्वारा विद्य॒त्‌ के तीब्र आधात से शब्द 
f Si स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कितने 
ह कार, के साधन उपस्थित हो रहे हैं। शीघ्र गमनार्थ 
à हें अर, आकाश में चलने घाले यान कैसे विचित्र बनाए 
ji धा, मार चणो का सौंन्द्य,पुस्तक निमांणाथं यन्त्रो का 

भने. RRA अनुपम विज्ञान का स्वरूप प्रत्यक्ष हो रदा ह, | 

ह हांतक इस का आविष्कार होगा? इसका कुछ पता 


5 ' शान के इस विशेष या सामाल्यविशेष के अनन्त भेद से 
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चेद को अनस्ततापत्ति है, और सामान्यरूप से वह वेदज्ञा 
ही है। यथा घास्तव में वाष्प एक ही है जिस यन्त्र के सा 
उसकी योजना कर दोगे बही काये करने छगेगा ॥ | 
प्रश्च-ऋक्‌, यज्ञ, साम और अथच भेद से वेदचतु 
और कहीं २ वेदत्रयी का व्याख्यान है इसकी क्या व्यव 
होगी ? 
उत्तर 
एकस्यैव वेदस्य प्रकारमेदात्‌ नामभेदः, नहि | 
निवादारपदमिति ॥१३६।॥ [ | 
एक ही वेद्‌ के प्रकारभेद से अनेक नाम हैं, इस 
विवाद का स्थान नहों है । पाठक विचार कर- : 
ग्रथप-डन्नतिशीळ मलुष्यसमाज को पहिले बसु 
स्तुति करनी अर्थात्‌ उसके गुण गौरव का व्याख्यान | 
होता है, यही ऋग्वेद्‌ का स्थान È I | 
दवितीय-डन magi के सम्मेलन से किस ge 
का प्रादुभाच होता है, उसके उचित प्रयोग का पि | 
agag का विधान है ॥ कह 
तीय--बस्तु स्तुति और उन गुणों का परस्प | 
यथार्थं तब ही सिद्ध होगा, जब समता से फल मिषु 
जावेगा, इसका नाम ही सामवेद का गान है। इस 
की गति उन्नति को ओर बढ़ती जाती है, श्वर 
मशसा आनन्द को बढ़ाती है ॥ 
चतुर्थ--कार्यविधान में जो उन्नति हुई दै 
संस्कारों के द्वारा नूतन गुणों का प्रकाश, और 
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करने में यत्न करना यह अथववेद का समाख्यान है। अब जिन 
धातुओं से इन शब्दों की उत्पत्ति होती है उन पर ध्यान दे 
शुच्‌ स्तुतौ’ इससे ऋक्‌ , 'यज सञ्गातिकरणे? इससे यज्ञः, इनमें 
भिन्नता होने पर भी सामान्य वेद शब्द सब के साथ अस्वित है। 
परमात्मा की खचा के समान इस वेदज्ञान का भी विस्तार 
सकंत्र है, जव अन्तराय दूर होकर मनुष्य की बुद्धि पर इसका 
प्रकाश पड़ता है, तब चह पुरुष उययुंक्त मार्ग में चलता हुआ 
UU को हाथ में छाता, और संसार की व्यवस्था के यथार्थ 
| शान से सच्ची जिज्ञासा के उत्पन्न हो जाने से जन्म मरण के 
| बन्धत से भी अपने को छुड़ाता है, यह यथार्थ वेदज्ञान का ही 
| फुछ है । सम्पति जो भुक्‌ संहिता हे, उस में सब मन्त्र स्तुति 
| N ह में योग परक, सामवेद समता का चयोतक,. 
| "९ अथववेद में संस्कार ही हों ऐसा नहीं। इनके अथा में 
| हे फर से बहुत भेद्‌ हो चुका है। बैदिक समय की 
| ३ ¦ से इस काळ की बोलचाल में बहुत भिन्नता हो गई 
| ह म लेक aga वेदिक परिभाषाओं और वेदार्थ के 
| वि जतनी योग्यता रखते थे, आजकल के विद्वानों में वह. 
a नहीं है। यही कारण है कि वेदों का गौरव जितना उनके 
la था, सम्मति वेदों के साथ उतना प्रेम नहीं। जो कुछ दो 
तो रहा हे, यह सब ऋषि.की कृपा का फल है। ऋषि के हृदय में 
| था कि यदि आर्यजाति अपना सवंस्व छगाकर वेदों की 
[ सी तो इसके पास सब कुछ है, और यदि ऐसा न 
¦| परह ` संब कुछ होते हुए भी न होने के समान है, कितना 
` नके विचार हे ॥ A RR 
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` प्रहन--जब वेदज्ञान सूयं प्रकाश के समान सवेत बिस्तृत ) 
हो गया, तब तो उसका बोध सब को तुल्य होना चाहिए थ, | 
पुनः किसी को हुआ और किसी को न हुआ इसका कार | 
क्या है? A 
TEA तत्र कारणमिति ॥१३७॥ 

इति. शब्द्‌ सबको समान ज्ञान न होने में पूवाद षो | 
कारण बता रहा है, किसी का आदष्ट दुबेळता के कारण प्रति | 
` बन्धक हो रहा है, और किसी का अदष्ट खबळ होने से सहा | 
बन रहा है। जो पुरुष अनेक जन्म कृत कर्मों के अभ्यासे | 
_ शुद्धान्तःकरण होते है, ्रा्तशरीर त्यागानन्तर फिर उनकार | 
जम्म होता है, और न मरण, ऐसे जीवनसुक्त पुरुषों का ग | 
अन्तिम जन्म होता है। अब उसका कोई भी कमे | 
या भोगवासना के निमित्त नहीं है, पेसे पुरुषों के इद * | 
यथार्थेरूप से परमेश्वर का ज्ञान विकसित होता है, और * | | 
ही उत्तम अधिकारी डस को अनुभव करते हैं ॥ 
 म्रथम-यद्यपि ज्ञान प्रकाश की सत्ता का सदूमार्ष 
` था, तो भी अधिकार भेद से सर्वत्र प्राप्ति नहीं, | 
प्रकाश वस्तुभेद से भिन्न २ आमा को देता दै ई 
भिति और पाषाण में प्रतिबिम्ब समान होने से भौ कहें Ji 
कहाँ मन्द्‌, कहीं विमळ, कहीं समर प्रतोत होता कै ९ | 
तत्कालस्थपुरुषों की अन्तस्थ. वुत्ति में.ज्ञान की व्यवस्था 
लेनी चाहिए ॥ a 
द्वितीय जब रात्रि के समय बृष्टि दोती है adl 

` भ्रूभाग गीछा और कोई निमीळा, और कहीं RT 
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| Wa एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार किसी को उस शान 
| जन संकेत हुआ, और कोई उससे अचेत हुआ, और कोई विनय- 
सम्पन्न समाहित उससे सचेत gami अत एवं वह जिसके 
| विचार का विषय ata होने लगा, उसको उस बात का 
ग्रधिकारी जानना चाहिए । सम्प्रति भी यह ही बात देखने में 
रती है। एक ही अध्यापक अपने कई पक शिष्यों को समकाल 
| मै किसी प्रक्ष के समझाने का यल करता है उनमें से कोई . 
| थाथ जान लेता है दूसरा ससन्देह जानता है। तृतीय ने . 
| पुना, परन्तु कुछ बोध न हुआ, समभने वालों में से भी कोई . 
WA करने ळगा, और कोई उससे विमुख रहा, यह सब 
A अधिकारभेद से दो ही जाता है आश्चर्य नहीं ॥ 
| गथे-जिन को ज्ञान हुआ उनकी प्रवृत्ति कैसी थी ? 
लोकसंग्रहार्थं परहितसम्पादने स्वाभाविकी प्रवृत्तिः ॥१३८॥ 


| न हो, इस हेतु से जो उनको प्राप्त हुआ था वह उसको 
|, जनों तक पहुंचाने में यल्चान्‌ हुए, और अब भी संसार 
|... मत्यचष है. कि जो जीवनमुक्त विद्या विशिष्ट होता है 
शोध रखने घाले पुरुषों को बोध कराना उस के विचार का 
ह हो जाता है। संसार में जहां मलुष्यलमोज विद्य 
रह सब TRİ २ मन्दता या aa से यही मकार मचळित है, 
| * आरभ्मिक ज्ञानस्नोत की घारा È l 
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प्रश्न क्‍या इस वेदश्ञान के ज्ञाता अनेक पुरुष थे या ए! 
उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर ऋषि ने ऋणग्वेदादि भाष्यपूमित | 

' मे दे दिया है, वही अभिमत है। ऋषि के उपदेशाजुकूल कि के 
को ही मुख्यरूप से प्रधानता है, जो बात जांच पड़ताळ कसे | 
से उसमे उपलब्ध हो उसका स्वीकार करना ही उचित है। 
झत पव विचारतरङ्ग की धीमी २ धार इस ओर रुख़ ' पकड़ी | 
है जो सज्जनों के विचारार्थं ही उपस्थित की जाती है॥ _ 
प्रथम विचारणा । 

यो. जागार ते ऋचः कामयन्ते, अग्निजीगार ये ऋचः कामयन्ते ॥१३४ | 

चेद्‌ से तो पता मिळता है कि एक ही था-- | 

यह फऋग्वेद के दो मन्त्रों के प्रथम दो भाग है, इनका श | 

यह है कि जो पुरुष अविद्या की निद्रा से पृथक होकर विद्या। | 
जागरूक हो जाता है, ऋग्वेद अपना अर्थ प्रकाशन के तिम | 
` इस पुरुष की कामना करता है, इसके उत्तर में द्वितीय म ' | 
पूवे का भाग है कि अझ्ि. जाग उठा जिस की ऋग्वेद का | 
करता था । यहां अझ्नि गौण की संज्ञा है, यथा ; 
बड़े तेजस्वी चतुर सुबोध छात्र को कहते हैं, एबं उस | 
जन्म मरण प्रदात अविद्या को सत्संग, | 
IEA से दूर कर दिया, बह उस ज्ञान का अधिकारी य | 
. की ही अझिसंज्ञा हुई । | 
नसु-इस सिद्धान्त के स्वीकार करने में अरि 
आदित्य और अङ्गिरा इन चार ऋषियों पर वेद प्रकट $ / 
नहीं इसको व्यवस्था तो हो सकती है. पार्ट हि | 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya पारः राति ion Chennai and eGangotri 
संसार गाति 8 


ny WI KIU UU UU Wa 
RP ddd 
Ww 


राहमग्रन्थों के इख वचन को सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि-भाष्य- 
मूमिका में ग्रमाणरूप से लिखा है। अप और रबि तो झझ्नि 
स्वरूप ही हे, वायु से अझ्ि की उत्पचि है जन्यजनकभाव 
सम्बन्ध से दोनों में ऐक्य दो जाने से वायु को भी अझ्ि कह 
सकते हैं । “आत्माचेपु् नामासि? यह प्रमाण विद्यमान है. 
| बङ्गिरा “अंगानां रखः सारः अंगिराः प्राणः” सब शरीर में सार- 
| मूत जीबनहेतु प्राण ही है, इस प्राण का नाम भी अघ्नि ही है।' 
उपनिषदों में प्रत्यक्ष आता है कि शयनकाळ में कौन जागता है! 
| उत्तर यह है कि “प्राणाञ्मि” जागता है, इस प्रकार इन चार 
| शब्दो में कोई भेद नहीं आता, यह सब समानार्थे के वाचक हैं A 
| यथा पक चेद्‌ अनन्त वस्तुभेद से अनन्त और वही प्रकारभेद्‌ 
| से चार हैं, तथेब एक ही पुरुष की व्याख्यानमेद्‌ से चार अ 
| की अन्वर्थं संज्ञा हो जाती है, सन्देह का स्थान नहों। (क 
| दोना मंत्रों में ऋगू के साथ २ सामवेद का भी नाम दै, T 
| गनि शब्द के साथ दोनों का अन्वय है। यञ्चः और aai की 
| भध्यगृहीत न्याय से या अनेकास्तवाद्‌ से संगति ठीक हो 
| सकती है शास्त्र की इस मर्यादा से किसी प्रकार का भी दोष 
आता ॥ ; ; 
द्वितीय विचारणा__ X 
TAF इस वेद्जश्ञान के ज्ञाता अनेक पुरुष थे या पक? 
वेद इरूका उत्तर कुछ नदीं देता है, वह इस विषय में 
| पस्थ सा प्रतीत होता है। हां वदो में करे पक स्थलों पर पेखे 
! Ya जो परमात्मा की व्याप्ति के समान उस ज्ञान को आवाधति 
' भैमी सर्वत्र समरस बताते हैं, मिलते हैं! इसके दो कारण हैं 
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_ कारण अर्थात्‌ कर्ता के ज्ञान का सद्भाव युतसिद्ध होता है, यह ? 
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प्रथम-परमेश्चर अत्यन्त ही सूच्मदत्व है, उसकी स्तादे | 
समस्त ब्रह्माएड को घेरा हुआ है, सब चस्तु उसमे Aam 
और बह सब में विराजमान है, अत एव चितस्वरूप परमेश्वर 
की सत्ता के समान उसका ज्ञान सर्वत्र दीप्तिमान्‌ होना ही | 
चाहिए, यह सिद्ध होता है ॥ | 

द्विती य-जिस प्रकार प्रतिकाय्ये सें, उपादान कारणक | 
सत्ता का सङ्गाव अयुत सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार निम्नित | 


जान पड़ता है। ये ही तो कारण है कि परमेश्वर अपने स्वरुप, | 
सत्ता और अपनी महत्ता से सदेव सर्वत्र विद्यमान ऑर | 
पश्चाद्भावी होने के कारण सूष्टि परिवतंनशीळ और झसिद | 
'सम हो जाती है। इस लिये आरम्भक सृष्टि में होने वाले जग | 
'सहकारीसाधनों की सहायता पाकर नेत्र, ओत्रादि से दर्ग | 
'भवणादि व्यवहार और अन्तःकरण से संकल्पादि व्यापारी | 
'करते थे, परन्तु इस सामान्यज्ञान को विशेष मार्ग म लेजा 
और परमेश्वर रचित पदार्थो को उपयोग में छाने के छि 
'किसी विशिष्ट पुरुष की आवश्यकता थी, जो इस घीमी सी | 
ज्ञान ज्योति को अज्वछित करने के लिए नेतृत्व का काम क! | 
पदार्थ तो सब विद्यमान ही थे, केबळ उपदेश AANT | 
यी । इस उपदेश के कसय को चेद आगि के अधिकार में केश | 
-यहां पर अञ्नि-शब्द विशिष्ट-पुरुष का चाचक है। | 


(ma कस्मात्‌ अग्रणीमबतीत्यस्मात्‌) यह निरुक्त è l | | 
अमाण है-यथा अनि शिल्पादि काढ्यों में सब से आगे क | 
कारण मुख्य अंग माना जाता है, तथा अग्नि नामक ४ | 
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समानता भी पाई जाती हैं। उपनिषदों में भी ऐसी गाथाएं 
| ३खने में आती हैं ॥ 

“ai पाठक चेद्म्रमाण पर ध्यान दे, कितनी सुन्दर रीति 
| ३ इल पक्ष को दर्शाता है, पक नहों अनेक वेदमन्त्र इस विषय 
| ॥ मिलते हैं परन्तु उनका उल्लेख विस्तार भय से नहीं किया 
| ज्ञातां है। 

त्वमभने-वसूनःर्द्रान्‌-आदि्यान-उत यज | 

हे अझे विद्याप्रकाश से प्रकाशित विडनःतू वसु-रुद्र 
| आदित्य संज्ञक विद्वानों को उत्पन्न कर, बना या मिला । प्रथमः 
|्यम-उत्तम यह तीन कक्ताय हैं-अथवा जब विद्यार्थी अध्ययन | 
| व्यं समाप्त करके ्रातक बनता है, तब उसको agaa या 
दिस्य, कोई भी उसकी योग्यतानुसार उपाधि दी जाती RI 
| मन्त्र का सहारा लेकर ही ऋषि ने इस विषय को qnd 
| TR ग्रन्थों में दर्शाया हे। re सृष्टि में इस महतकाय्यं 
| को प्रकाश में छाने के लिप प्रकाशमान विद्वान की ही आवश्य | 
| सता थी, बद् अभि नामक विशिष्ट पुरुष न्यूनता रहित अशेषः 
| पित्‌ था, जिस ने असुपेरणा से. अनेक प्रकार की विद्याओं का 
| खार किया और जीबसुष्टि का मार्ग खोळ दिया! अब 
| fki , अप शब्द के अर्थं गौरव पर ध्यान दें, कि इसकी व्याप्त 
a अग्नि राजा, आचाय्ये, अध्यापक, न्यायाधीश, सेनापति, 
d 4 विद्वान्‌, उपदेशक, पुरो हित, ऋषि, देव, विद्यार्थी, । g, 

NR भौतिकापि इत्यादि अनेक नामों का नामी प्रत्येक काय्ये 


| | 
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में अग्रगामी और निर्वाहक È | Eo 
am को अज्ञीकार करने मेँ चेदों में इतिह | 
सिद्ध होगा, और इससे वेदों को आनित्यत्वापत्ति होगी बे 
सरथा ठीक नहीं । / 
पतत्त इंतिहासविद्याबीज न लितिहासमिति ॥१४०॥ i 
यह तो इतिहास विद्या का बीज-सूळ है। Rm 
आशंका नहीं करनो चाहिए, जीवन के उस वृत्त का नाम एसि 
हास होगा जब ईश्वरीय सृष्टि के उत्तरकाल में maagin 
व्यापार होगा, अतपब ईश्वरीय सृष्टि में इस प्रकार के संग्न 
भिन्न २ विद्याओं के विधायक हैं । किसी व्यक्ति की परिस 
का निरूपण नहों करते ऐसी अवस्था में इसको इतिहास कहा | 
प्रकार भी ठीक नहाँ । इतिहास का सम्बन्ध मानवसृष | 
के साथ होता है। यहां तो सर्व की अवस्था समान है, स | 
किसी ने किसी का उपकार या अपकार किया ही गह बे | 
इतिहास का उत्थापक कौन होगा ? सूळ के बिना मूली | 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । यहां तो आग्नि शब्द गौणिक है मिलै 
शेष का नाम नहीं, अभी नामों की तो कल्पना ही zi | 
RI i के अन्तर्गत जिस का शुभ कमो सा | 
प्रकाश या अन्धकार दूर हो गया था, w 
अझि है, और बही पदार्थो के यथार्थज्ञान का अधिकारी | 
सांसारिक बस्तुओं के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। के 
इस सत्र में तो यह शासन किया है कि जिसका जैसा १ | 
हो, उसको बैसां हो निरूपण करना इतिहास होगा। * | 
यह मन्त्र इतिहास विद्याविधायक है किसी फ के ग 
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मनुष्य समाज की जीवन याता का निर्वाह खुखपूर्वक या 
होगा। कोई उद्योगशील मजुष्यसमुदाय उच्नति की ओर 
mm, और कोई पुरुषार्थहीन अवनति को ओर आवेगा, 
किसी के यश का प्रकाश वा किसी के अपयश का विकास 
| हेगा। इस बृत्त के साथ २ जो अश्वादि पशुओं या किसी भूभाग 
झा वृत्तान्त सम्बन्धित होकर जनश्ुति द्वारा कथन या पुस्तका-_ 
कार उल्लेख होगा, उसका नाम पतिह्य है, उसका सम्पादक 
कोई न कोई विशिष्ट पुरुष ही होगा, और संसार के समस्त 
इतिहास अपूण ही होंगे। कारण यह है कि मदुष्य में प्रान्ति 
4 बीज और राग द्वेष की सम्भावना है, और कालान्तर में सब 
jam: हो जाते हैं, यही व्यवस्था सर्वप्रकार की विद्याओं 
। पुनः यदा कदापि sa विछूघसम विद्याओं का प्राडुभांव 
, अभि नामक ऋषि के द्वारा ही होगा, अन्यथा नहों। 
(तिहासादि सर्वं विद्याओं का संसारान्त्गतः दर्शन होने से 
l और समानता से उस के बीज को नित्यत्व है, अत 
| ष यहां अभि शब्द इतिहास विद्या का नियामक है। इतिहास 
| " साधक नहीं है ॥ 
अब इस से आगे इस विद्या का विचार किया जाता है 
R सुस बुद्ध के समान सृष्टि की तुलना है, तब स्वयमेव 
| देख कर' gaiga विषय का स्मरण दो जायगा। 
की आवश्यकता ही क्या है ? i 
समाधान 
IA अनुभतविषयस्य तद्विस्मरणे AA URAAN 
रोक घत्यक्त घात कदापि अपवाद नह हो 
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सकता । पाठक विचार कर कि किसी विद्वान. विचारशे | 
बुद्धिमान. ने दिन, वार, तिथि या तारीख की गणना को र| 
. अनुभव किया हुआ हे, और अनेक वार उस ने अन्य पुसो ने | 
बताया भी है, परन्तु जब उस को -जज्ञछ बन या पव॑ों || 
परिभ्रमण के कारण विस्मरण हो जाता है, तो क्या यह पुत | 
स्वयं दिन या तिथि का निश्चय कर सकता है? कदापि नहीं। | 
वह अन्य पुरुषों से पूछ अपने सन्दे को मिटाता है। जब क | 
मनुष्य के अन्तःकरण मे संशय बना रहता है, तब तक उसको | 
प्रवृत्ति किसी कार्ये के करने में नहीं होती । बताने वाला स | 
ही बात को बताता है, जो पूर्व से उस के मन में विद्यमान पौ | 
कोई नूतन नहीं | जब एक ही अबस्था में किसी विस्त पि | 
का स्वयं निःसरण होना कठिन है, तब प्रलय के पश्चात सृ | 
काल में मनुष्य पू्ाचुभूत विषय स्वयमेव विचार लगे, १ | 
कदापि सम्भव नहों । अत एव पूर्व स्ति की ह 
किली निमित्त की आवश्यकता है, यह सिद्ध हो रहा है। 
लोके ऽपि तद्दशनात्‌ ॥९४२॥ aa 

_ जिस प्रकार शान प्रचार का आरम्भ सुष्टि कार्ड न 
बही उपचार लोक में भी देखा जाता है, उस से यह बाते xl 
हो जाती है कि आरम्मिक सृष्टि में मी किसी के डार | 
एक से दूसरे तक पहुंचता है, अन्यथा नहीं । यथा प | 
यह बता रहा है कि सत्य भाषण करना उत्तम Bo 

दारं 


उत्पादक और दुःख का विनाशक है, अत पब संपे za 
सत्य ही बोलना चाहिए, मिथ्या कहने से संसा” ai 
काये बिगड़ जाते है। अब उस से यदि यह प्रक्ष कि _ E 
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| क्षेत्र! आप ने यहद उपदेश जो किया है कि विचार कर सदैव 
| इत्य भाषण का ही स्वभाव बनाओ । यह तुम्हारे ही विचार 
| का विषय है, या किसो अन्य विद्वान्‌ से आप ने इस शिक्षा कोः 
| प्राप्त किया है। इस का यह उत्तर तो कोई भी नहीं दे सकता 
| कि इस नियम को मैं ने स्वयं ही जाना हे,किसी अन्य पुरुष की : 
| शस में सहायता नहीं, यदि ऐसा कहता है तो बह सदोष है 
| बाळ बुद्धि का ही परिचय देता है । कारण यह है कि उस 
बिचार का बाळपन में अभाव है । हां यादि वह समभदार है 
| ता इस प्रश्न का यही ठीक उत्तर देगा कि में बाळ काल में जब 
| अध्ययन करता था तब उस समय सब छात्रों को अध्यापक 
| यही बताते थे, और अनेक बार उपदेशकों के द्वारा भी यही” 
| उपदेश वण किया है। इसी प्रकार कोई प्रेम को अच्छा और 
| शेष को बुरा बता रहा है, zaa कहता है कि विद्या प्राप 
| भना सुखमद अच्छा है, और सूखे रहना दुःखम्रद बुरा है 
| ए सब का पक ही उत्तर होने से उन से कोई कहे कि तुम ने 
| षे अपने अध्यापकों या उपदेशकों से सुना उन्हं ने किस से 
| सखा ? अपने अध्यापकों से, यह प्रवाह AAA पीछे 
| ता हुआ आरम्भिक सृष्टि के साथ सम्बन्ध करेगा 
| समय उन को कहां से किस प्रकार प्राप्त इुआ ? यही विचार 
| विषय हे 
ZA उपदेशुस्य परपणायाः य॒त्र परिसमापिः 
तत्र देवज्ञानस्य शक्तिरिति NILE 
į है इस उपदेश परस्परा की जहां पर परिसमाप्ति हो जाती [ 
बदां पर ही वेद्‌ ज्ञान की शक्ति है, जितने भो संसार में 
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महत्त्व पूणं आश्चर्यजनक कार्य हो रहे है, उन सब का गाधा | 
उपदेश ही है । चह उपदेश पक से दूसरे के पास कमी इर | 
:द्वारा और कभी पुस्तकों के द्वारा पहुंचते रहते हैं । सृष्टि क्षे | 
रचना और इस के पदार्थं भी इख नियम के सहायक है।, स्ट | 
'के समय अद्भत रचना को देख कर चकित हो रहे है जैसे यृ | 
:विनाश के समय भयभीत हो रहे थे । दोनों अवस्थाओं म॑ | 
-aga में विचार करने की शक्ति मन्द्‌ पड़ जाती है। अत एव 
उनके लिए हितप्रद्शेक कोई भी अन्य शक्ति होनी ही चाहिए। 
तत्काळ सब के सामान्य धर्म विशिष्ट होने से कोई किसी को | 
समझाने की योग्यता नहीं रखता है, इस लिए उपायान्तर द | 
- में न आने से यही मानना ठीक है, कि ईश्वरीय नियम जो सदा | 
-समान, एक. रस, प्रणि मात्र के अन्तःकरण में विद्यमान थ! | 
* बही पूर्व सृष्टि वृत्त को शनैः २ विचार पथ में छाने का aha | 
“बन गया है। वेदान्त दुर्शन इस में साक्षीमूत प्रमाण है कि वही 
ऋग्वेदादि शास्त्र का निमित्त ( उञ्गोधक ) है। सर्व संसार | 
उत्पादक ' पालक होने से ज्ञान का प्रकाश जिस के बिना at 
भी वस्तु हित कर सिद्ध नहीं हो सकती, उस का देता मै | 
-उसी का काम है अन्य का नहीं। इस के पश्चात्‌ ज्ञान को ध | 
“पक से दूसरे के पाख बहने लगती है अन्यथा नहीं | | 

क्या वेद्‌ में कोई अन्यथा बात भी है ! SA 

उत्तर-नहीं-- A 
सर्वज्ञज्ञानमयत्वात्‌ न तत्र आन्तिवोजमिति ॥१४४॥ ._ E | 
परमात्मा ada और वेद उसका ज्ञान दै, अत ५ | 
रन्ति का स्थान नहीं है। स्रान्ति होने से सबश्षता ५% | 
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होगी, इस से सृष्टि की रचना का होना असम्भव होकर प्रत्यक्ष 

का विरोध करेगा, अतः परमात्मा में यह दोष लागू नहीं हो 
सकता, अपवाद को यहां आदर नहीं है। वांद्तोषन्याय का 
' सहारा लेकर यदि उसमे भ्रान्ति का लेश माना भी जावे, तब 
` कोई अन्य शक्ति जो सर्वज्ञतादि गुणों से युक्त और अविद्यादि 
| दोषों से मुक्त, संसार निर्माण में निपुण हो स्वीकार करनी ही 
होगी। पुनः उस ही उपयुक्त नियम का उसके साथ अन्वय 
हो जावेगा । अत एवं वादी का कथन स्थिर नहीं हो सकता । 

| परमात्मा संश्च और उसका ज्ञान भ्रान्तिरहित है 

स तु अल्पघमेः ॥१४५॥ 

प्रम, भ्रान्ति, अविद्या तो अह्पन्न का धमे AT इस 

| दोष से कदापि दूषित नहीं होता । जैसे आदित्य प्रकाश में तम 

| को सम्भावना नहीं, बैसे ही प्रकाशस्वरूप परमात्मा में सदैव 

| विद्या का विधान है। इस से भिन्न शक्ति जो जीवात्मा है, उस 

में विपरीत ज्ञान है, इस हेतु से डसमें विपरीत कारिता है, इस' 
से ही ह बन्धन में आता है। सुख की इच्छा करता 

| इआ दुःख में उछभता जाता है, ऐसी शक्त एक तो क्या अनेक 

| * भिछकर संसार की किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर 

| | 'कती हैं, संसार निर्माण की तो कथा ही क्या है॥ 

। | अब इसके आगे सांसारिक व्यवस्था का निरूपण किया 

| षषेगा-परमार्थ की जिज्ञासा सर्व पुरुषों को नहीं होती, सदेव 

| Smg न्यून ही देखने में आते हैं, कारण यह है कि सच्ची 

a जिशिसा प्‌ 

| शासा अन्तःकरर की पवित्रता के विना होती ही नहीं । ऐसी 
|| 'पस्था का होना अनेक जन्मत शुभ कर्मो का फल है। इस 
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'नियम का दर्शन यत्र तत्र हो रहा है कि सामान्य ial 
'उत्पन्न होकर फिर मन्द्‌ पड़ जाती है, इसको चरम सीमा क | 
पहुंचना किसी भाम्यवान्‌ का ही अधिकार है, और वह सन | 
जिशासु इस पद्‌ का अधिकारी है। वेदादि सच्छा a| 
शिक्षण प्रधानतया इस पद की आप्ति के ही निमि है, | 
' पद्वाच्य महात्मा और सच्चे घर्मात्मा पुरुषों के पास जाऋ | 
प्रेमभाव से दोक्षित होना एतत्‌ छासाथे ही है। अनेक मर्न | 

. के ब्रत नियमों का पालन करना, खदुपदेश को श्रवण करके कर 
को अन्तःकरण में धरना, ।सत्कर्म करने में उत्साह शरम | 
कमो से सदैच डरना तदर्थ ही होता है । ताविक बिचारा | 

` मन में सत्कार, बुद्धिमचा से धनोपाजेन करना और यथां | 
' मार्ग में उसका सहचार, सूष्टि की व्यवस्था को ध्यान में छह | 
` सुख पर स्ता का चमत्कार, इस पद्‌ को प्राप्त करने के | 
ही होता है। नियम पूर्वक पठन पाठन विधि का भ्यान, | 

` पिता को सन्तान के सुशिक्षित बनाने में सन्मान और भ ry | 
` अध्यापक, गुरुवर्ग को शिष्यां की स्तुति में अपना मा | 
: उनके ही हित में अपने हित का ज्ञान भी इसके लिए WA 
' व्यर्थ आलाप से दूर रहना, कटुचचन मुख से कभी A 
और तापस होकर स्तुति, निन्दा, हानि, छाम शीत A 

` इन्द्रो के आघात को सहना परमार्थं प्राप्त्य्थ ही होता है 
मे इस संकेत का विधान आता, और सतर्यो का च Aa 
` सबको यही सिखाता, और सृष्टि क्रम का दुर्ग | w 
भाव का विमर्षण भी सब को इस ही ओर ले जात | 
ज्ञान के ज्ञानी, इस ध्यान के भ्यानी पुरुष के जीवन % / | 
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| नितान्त पकान्त इस बूच को ही सामने छाता हे। किसी ने 
| (किसी का उपकार किया, पक ने दूसरे को विपत्ति के समय 
| सहारा दिया और किसी ने यथार्थमागं में सबस्व को देकर भी 
| “अपना नाम तक न लिया। इन सबका प्रयोजन वही है, जहां 
| एस यात्री की याचा समाप्त होती है। 

| इस कथन का अभिप्राय यह है कि जीवात्मा वासना 
| “शात्‌ यत्र तञ खरचं संसार में चक्र लगाता, सुख दुःख को 
| अनुभव में छाता हुआ इससे पृथक्‌ होने की लिप्सा करने पर 
| भौ मोहमयी माया के जाळ में फंसता ही जाता है। बलवती 
| माया बुद्धिमान को भी विपरीत कर देती है, उस का ऐसा 
| माच है कि उस के पास में उळफ कर यह पुरुष प्रसन्न होता 
है। बार बार उसके कठोर संघात को सहने पर भी उसके पीछे ; 
| चरने में ही अपना सौभाग्य मानता है। इससे पीछा छुड़ाना, 

(NTa में न आना, मोक्ष भोगसागी बन जाना AA 
| “पर सहचारी जीव का सुख्य उद्देश्य है। कारण यह है कि . 
| ERR प्राप्ति तो इस शरीर के द्वारा ही दो सकती है अन्यत्र 
| 'हों। अन्य सांसारिक सर्व प्रकार के सुखों को उपलब्धि तो 
में भो देखने में आती है और यदि विचारदधि से देखा 
|... तो मनुष्य की अपेक्षा कई प्रकार के प्राणियों में सुख के 
AA करने का मकार सुन्दर मतीत हो रहा है। मनुष्य का 
। है एख के साथ २ अनेक प्रकार की बाधाओं से घिरा रहता 
| र ` भकारः की पीड़ा से पीड़ित होकर विविध बेदना को 
| à है यह अपने हाथों से कलह को जगाता और चिन्ता 
चक्र मे उळमता जाता हे यह प्रत्यक्ष है कथनमात नहीं हे 
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अन्य पश्वाविवर्ग बहुत अंश में इस दोष से सुकत हैँ तथा 
मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि इस उळभन को सुखे 
की इस में योग्यता है, यदद अपू् फल इस शरीर के ह्वार है | 
प्रात हो सकता है। देहाल्तर मै जाकर जीव को यह शक्ति | 
छीन ली जाती है । इस लिये उपनिषदां का यह व्याख्यान हि | 
यदि मनुष्य शरीर को प्राप्त कर के ज्ञान प्रकाश से अज्ञनावण | 
को gaa से दूर कर दिया तो यह बड़ा ही अलभ्य लाभ हुआ | 
और यदि प्रमाद, आस्य में फंस कर इस से विसुख रहा ते 
अत्यन्त ही हानि हुई । यह सत्य है तो भी इस अभीइपद | 
प्राप्ति का यह शरीर ही हेतुभूत और यह संसार ही मागे है ; 
इस छिप शरीर को सुनियम पालन करने से सबल भर | 
अन्तःकरण को निर्मल बनाना और संसार मागे में ध्यव | 
शुद्धि से छल कपर अन्यायादि दोषों को मिटाना, शोष | 
परलोक व्यबहार परमार्थ उभयथा सुख सम्पत्ति का साधन | 
अत पच व्यवहारार्थ विचार करने की बाउल l 
नजु-मलुष्य इस बात को जानता हुआ भी इससे n | 
जाता है, बाते तो बनाता परन्तु अनुष्ठान करने से धबरात | 
श्रेयसि अनेका विज्ञा: प्रसिद्धा: MLA ` . 3 ai 
शुभ कार्यों में अनेक विन्च आकर विद्यमान हो ma | 
यह लोक में प्रसिद्ध है नूतन बात नहीं । मोक्ष को उपति | 
श्रेयमाग कहा है इससे बढ़कर जोचात्मा के लिए छ 
उत्तमः स्थान नहीं है | प्रथम तो साधनों कें P 
अनेक प्रकार के सांसारिक प्रकोभन बाधक हैं E å] 
पकान्त मोत्तस्वरूप में अनेकान्तवाद का अवेश हो 7 
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ने विचारही नता के कारण अपने को मिथ्या विश्वास के अधि- 
कार में.दे दिया, विपरीतकारिता से उत्तरोचर तात्तिकमोच्ष- 
स्वरुप का अनेक प्रकार से निरूपण होने लगा, परमेश्वर के 
यथार्थस्वरूप और शोक्ष के वास्तविक रूप में मनुष्य ने अपने 
| अज्ञान और विपरीत ज्ञान के कारण नानांवेध की असाध्वी विप- 
रीत कल्पनाय खड़ो कर दीं। जिस से दिनोदिन मनुष्यसमाज. 
मनोमाछिन्यता के कारण विचारभेद्‌ से परस्पर खेद का कारण 
| बन गया । यह केसे हो सकता था कि जो वस्तु मन को पवित्रता 
| से प्राप्त हो ख़कती है, उसको : पापी मन उपलब्ध करले। 
अखएड अहेय और अभेद्य वस्तु में भेद की कल्पना से कुछ 
| चूनाधिकता नहीं होती । प्रत्युत्‌ अचुचित कल्पना करने बाला 
| ससार मे अपनी वेसमभी से दुःखों का स्थान और ARE का 
| धाम बन जाता है । भारतवर्ष इस का प्रत्यक्ष नमूना है॥ 
| निषदे अभ्युदय अर्थात्‌ स्वसाधनों के सहित लौकिक सुख 
[Ami बताती हैं । इन दोनों श्रेय और प्रेय मागे में से 
| भय को श्रेष्ठ और पेय को तदपेच्षा कनिष्ठ बताया है । श्रेय 
| "प्यर्थे अनुष्ठान कर्ता को उत्तम और प्रय मार्ग को ही भ्रेय 
[एते वाले को तद्पेक्ताहुत हीन कहा है । वेदादि सच्छास्त 


है 


4 Mm संशोधन, और तद्थ मनुष्य समाज को सम्बोधन 
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है; अन्यत्‌ सर्व कार्य को व्यवद्यर की पवित्रता सम्पादन कर | 
देती है,. इस लिए मनुष्य को बड़ी ही सावधानी से ब्यबहार | 
का निर्वाह करना चाहिए । जो छोग gis हाथों से इसको | 
संग्रहीत करना चाहते हैं बह स्वयं डःखभोगभागी होकर ग 
के लिए ग्लानि का स्थान बन जाते हैं । अत पव लोक व्यवहार | 
को पुरुषार्थ बुद्धिमत्ता और परशपर चिचार खे सबछ, YA | 
और उज्ज्वल बनाने से लोक परलोक सम्बन्धी दोनों प्रकार के 
सुख सामने आ जाते हैं, इसलिए सर्यादान्वित लौकिक पुल | 
परमार्थ सुख की सम्पत्ति है । परमार्थ से लोक को उप | 
होती है इसलिए लोक में परमाथे छिपा हुआ है केवल अहत | 
ममता इस का आवरण है । बुद्धिमान, इस को दूर कर देता t | 
परमार्थं उस के सामने आ जाता है । यथा पक से अनेक र | 
संसार की उत्पत्ति होती है, अत पच यह कहना उचित हो | 
किं इस अनेकता में बह एक विदयमान है केवल पूरव पद बो | 
दूरं करना | जिस प्रकार पकता अपने में सार्थक है T | 
प्रकार निषेधपद्वाची “अ” सार्थक नहीं दै, TE अपने | 
छोड़ देता है, इसी प्रकार परमार्थ के सामने आते दी ९. | 
निमित्त संसार अपनो प्रगति को छोड़ देता । शारी | 
विषय में यह सम्मति है-- | | 

दुश्चरिताद्‌ विनिवात्ति: सर्वशास्त्रमयांदा ॥१४७॥ n | 
_ दुराचार से पृथक्‌ होना और इसं के लिए स 
करना यह सवं शास्त्रों की मर्यादा है। मर्यादा पी | 


WA 


चिंनां संसार का कोई अंक भी दीक नंहीं होता 
निबेछेता से अङ्गी स्वयमेच अबळ हों जातां है, 
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| द्वान्त है । मर्यादा AJA समाज को उन्नति का एक अच्छा 
| amà यह अन्य सानियमों के दढ़ करने का निमित्त हे। 
| m पुरुष को सर्वोप्रिय बनाती है । यह मजुष्य के जीवन 
| कञो इतस्ततः जाने से बचाती है । यह संसार में स्वशरणापन्न 
| बी ख्याती को बढ़ाती है । महाराज राम मयांदापुरुषीचम 
| कहा गए, और सचे संसार को अपने जीवन चरित्र से इसका 
| लन करना सिखा गये । परन्तु कितने शोक को बात है कि 
| उन के अनुगामी सेक अपने स्वामी की इस आज्ञा के पालन 
| करने में विसुखता दिखा रहे हैं । यदि कोई पुरुष वुद्धिमान्‌ 
| वत्काछिक आये जाति के चरित्र और वत्तमान जनता के चित्र 
| क्रो पकान्त में अपनी विचार दृष्टि के सामने छाये, तो यह नेत्रं 
| आंसू बहाता हुआ सूकसम अपने को बना कर अपने मत में 
ऐसे प्रश्नों को उत्पन्न करेगा कि किस से पूछूं कौन बताएगा ! 
| पिचारपथ में कोई बात नहीं आती है कि इतना पूवापर 
| भ भेद काल दोष से हुआ या अदृष्ट वशात्‌: परुषार्थ हीनता 
| पैहुआ या दैवकोपात्‌, अथवा परस्पर विवाद से इआ या 
le दिति’ जो कुछ कहें सो ठीक है । दोषों ने इस 
| ` आ कर सता दिया, इस को सम्मांग से झुला दिया ॥ 


|, मयादा का भंग, कहां डन का विचार पूर्वक बचन 


आरा —— 
ee 35 


| ` श और कहां हर समय बोलते रहना ! 
|; द्वितीय-कहां अनेक विज्न आने पर भी बंचन पालन करने 
| सवान्‌, और कहां थोड़े छोभसे वचन भंगकरने में साधधान॥ 


Mu तृतीय- T F के बनाने. मे उद्योग 
भा कहां घेम पूर्वक संघटन के बन 
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लडना और भगड़ना ॥ 
थिः कहां विद्या के पढ़ने पढ़ाने और उस का अनुष | 
: करने कराने में आगे बढ़ना, और कहां सर्वोपारि विद्या के लार | 
को न जान कर जीवन पर्यन्त सूखे रह कर मरना ॥ 
पृश्चम्‌-कहां जीवन JA व्यवस्था को जान इ 
प्रसन्न रहने का स्वभाव और कहां चिन्ता के चक्र को बढ़ा कर 
आह्वाद का अभाव LA 4 
पृष्ठ-कहां सुरक्षित वीयं हो कर शरीर को SA, | 
और कहां धातुदोष बाहुल्य से शरीर को रोगों का स्थान बनाना | 
सप्तम-कहां अन्त्विकारों के दबाने और उन को RA 
पूर्वक काम में लाने के निमित सदैव aa शोळता, KA | 
इन को जगा कर कळह को उठा कर खबं प्रकार से दीतता। | 
अष्टम-कहां कर्तव्य के पाळन करने में नित्य गौ | 
उत्साह दिखाना, और कहां उख से दूर भाग जाना | _ | 
नवम-कहां आत्मसम्मान और समानता के KA 
कभी भी दीनता में न आना, और कहां आत्मक्छधा मे फ 
कर भेद्‌ भाव से पराधीनता में जाना ॥ " e 
दर्शम-कहां एक परमेश्वर को उपासना से अमय al 
प्राप्त करना, और कहां उस के महत्त्व को भूल कर ' रे | 
उपासना में ध्यान को छगाना और अनेक सम्मदाय के 
, एक का दूसरे से बात २ में लड़ना और डरना a) 
एकादश-कहां विचारपूलेक परस्पर मेल से और ची 
चातुये से संसार मार्ग को सुधारना, और कहां म” || 
नीति और अधूरी कड्पनाओं से संसार मार्ग को ' 
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"ल परिबचंन शीळ संसार मे जो मचुष्यसमाज मर्यादा का 
| पहन करता है, उस्र की परिस्थिति अच्छी सुखदा हो जाती 
| है और मर्यादा का सदोष हो जाना संसारब्यवस्था को दूषित 
करने का निमित्त है ॥ ॒ 
: अब यह जिज्ञासा शेष रह जाती है कि मयांदा के विधायक 
शास्त्र का क्या SAN हे ? 
उत्तर-- 
` . सन्माएंप्रदर्शकर्त्व शास्त्रत्वमिति ॥१४य॥ 
सीधे और सरल मार्ग का जो दशन कराता है, उस का 
| नाम शास्त्र है । इति शव्द इस बात का प्रकाशक है कि सुख को 
| शप्ति और ga की निवृत्ति के [नमित्त शास्त्र की आज्ञा का 
| पालन कर । .यह चहद सन्मार्गे है जिस का अनुसरण कर के 
जे समाज लोक और परलोक दोनों को बना हेता ह 
| शो तारतम्यता के अनुसार ही सुख दुःख की मात्रा मे न्यूना 
| घिकता होती है। आर्य जाति की भूळ का यहां से ही आरम्भ 
होता है कि इस ने बुद्धि की कमी से श्वेत कागज के ऊपर | 
| साही से जो लिखा गया उस सब को शास्त्र दी मान Ra 
| कद कया था स्वार्थी मनुष्यों ने जो साधारण एरुधा की लाड 
| सलार पढ़े हुए और अपना प्रयोजन सिद्ध मे पकस 
| भसार में व्यामोह को बढ़ा कर कई प्रकार को प्रम हू 
| भ सुनाने और नामोत्पाद्रक छोटे और बड़े पुस्तकों को pe 
भाएस्य प्रसारक, पुरुषार्थं विनाशक गाथाओं के सुनाने 
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` खड़ा होने का यल किया . ठो.उस को लोभ से, भय से ग | 


किसी 'उपायान्तर से हटाने की खेछर की .।. यदि यह किसो | 
प्रकार भी उन के अनुकूल न इुआ, तब साधारण जनता A | 
उस के विपरीत खड़ा कर दिया । सर्वसाधारण में उस कष | 
निन्दा करना अपना स्वभाव बना लिया । इतने पर भी यहि | 
उस को सन्तोष न हुआ तो अपने अनुगामी धनी पुरुषों अथवा | 
छोटे २ माएडलिक राजाओं से प्राण दणड तक दिला दिया। 
इधर की उधर बात फैल जाने से कहीं २ समझदार जो ग्रति | 
विरले पुरुष थे, किंचदन्ती और सत्यु भय से चुप चाप हो बैरे। | 
दिनों दिन पाप की मात्रा बढ़ने लगी, उस का परिणाम जो के | 
' के ख्ये होना था बह हुआ । महाभारत का युद्ध बड़े मार 
पापःका फल था हो गया, परन्तु पाप का फल अति हुई 
भोग कर भी इस ने पुनीत मार्ग में जो सुख का साधन था | 
अपनी गति को न ब्रढ़ाया, वही पाप के छोटे २ अंकुर जो श | 
रह गये थे, पुरुधार्थविहीन जनता को पा कर बड़ी ही श 
से बढ़ने लगे । उन के उच्छेद करने का तो किसी को भ्य | 
आया, त्युत कोई २ पुरुष उन के पालन पोषण में ततप | 
गण । यह सत्य ही हे कि जब मजुष्यसमाज से हानि लग 
श्ञोन, शत्रु मित्र का ध्यान, डचितालुचित की पि हे 
रहती है, तब उस के संभळने में संदेह ही होता है। शा | 
को हो सिखाता है । जो इस का सहारा छोड़ ताद 
संसार में विकळ हो जाता है । महाभारत के पक सह 
पश्चात्‌ संभलने का समय था, परन्तु देश न संम ठ 
आज से तीन सहस्र वर्ष. पूरे "देश के खुघारने की श | 
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| इनु विचार ने स्वञ्छ मांग न पकड़ा । तत्सम काळ मे 
| वामा बुद्ध का आविभांव हुआ । जनता के जीवन में 
| देश का जिस प्रकार संचार होना चाहिए था न इुआ। 
| बसे समय भारत aa महाराजा अशोक कां बौद्ध धर्म 
| भ प्रवेश हुआ, उन को क्या कठिन था, यदि ज्ञानक रीतिः 
| केसांथ भारत को उन्नत करने में यल करते । यह न इआ' 
। भर देश का पांच न जमा फिसलता ही गया। अंग मंग घमेः 
ने सहायता से किसी भी जाति का सुरीति से उत्थान नहीं” 
| हेता । कमे और विज्ञान इन दोनों के मिलने से यथार्थ धमं. 
| का स्वरूप प्रकट होता है । इन दोनों की पृथकता से अंगहीन 
| ष के आकार में घर्म का प्रकार हो जाता है, जो सांसारिकः 
गति के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। उस समय उपदेश” 
|भपनी रीति का अच्छा हुआ हो, परन्तु संसारमयांदा को गोण 
फे मरने के पश्चात्‌ के अधिक राग अलापने से अनेक प्रकार 
; è बलेड़े खड़े हो गए, यह जनता का अंमाग्य था। महात्मा 
| भडपदेश तो ठोक ही था। २४ सौ वर्ष पूर्व फिर से संभंळने 
| k शक्ति का उद्य हुआ | शंकराचार्य जो का उपदेश (बिगड़ी 
हदशा में जो महात्मा बुद्ध का उपदेश संसार में प्रचलित था 
भको) अपने बळ से हटाने छगा। जनता उधर सें हट कर 
| रको आने रूगी और कुछ कलह को भी जगाने छगी । 
| 3 एज समय के उपदेश से देश में हल चळ बहुत ही अभिक. 
0, होने जो चेदान्त का उपदेश किया है, उसके दर्शन से 
सिद्ध होता है कि बह उपदेश छोक और परलोक बा 
WAL amiga वशन के मधम सूत में जो अथे 
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शब्द आया' है, उसका अर्थ यह है कि विवेक, घेराग्, 
सम्पत्ति अर्थात्‌, शम, दम, तप, तितिक्षा, उपरति aan | 
और सुसुक्षत्व। इन सब में पूर्व विवेक है जिस को व्याप्ति लोग; | 
परलोक, शुभाशुभ, हानि, लाभ, जीवन, मरण, शत्रु, मि | 
जीव, ईश्वर, प्रति में खर्घत्र विद्यमान है। इसके ठीक २ दीप | 
हो जाने से कोई जाति संसार की उन्नति से बंचित रह सकती | 
है ? कदापि नहीँ। किन्तु जब संसार को ही भिथ्या दृष्टि पे 
देखने गे, तो उसकी उन्नति का ध्यान केसे हो सकता था! | 
व्यवहार को बिगाड़ कर परमार्थ के खुधार को वात कणा | 
किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता। वेदान्त जप | 
सर्वोत्तम सिद्धान्त के विकाश होने पर भी संसार को अवस्य | 
gigat आ जावे, यह बात समक में नहीं आती । हां डश | 
शल्य केवल बातें बनाने. या उपदेशों के खुनाने से लाम हीर 
हो सकता है? पुरुषार्थ के विफल हो जाने से जनता | 
होकर अनेक प्रकार की विपत्तियों में उलक जाती है। दो सर 
वर्ष के ऊग'भय समय बीत चुका है कि महाराजा 
बड़े ही प्रतापशाली भारत के सम्रादू जिन्होंने B 
सुधार किया, छोकहितैषी न्यायग्रिय हो गुजरे है। ES] 
कुछ होने पर भी उन दोषों का जो देश और जाति के बिग | 
के निमित्त थे, विचारपू्वंक उनका उच्छेद न हो सका WA 
फंसी हुईं जनताका उस ओर ध्यान ही न गया। ji | 
शक्ति यथार्थेरूपमे न रकसकी । अविद्याजन्य भद | 
दायिक magt और बखेड़ों की उत्तरोत्तर और द्यी R 
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कारण देश मे विज्ञान का प्रकाश न इआ। एक को दूसरे का 
हित करना जिस में देश का गौरव और जाति को प्रशंसा हो, . 
धान ही न आया । मान्तीय भेद्‌, उसमें अवान्तरसेद्‌, जातीयः 
भेद फिर उसमें उपज्जातीयभेदों के द्वारा खेद बढ़ता ही गया | 
उस समय विद्या विहीन, अविद्या आधीन प्रचलित माग कोः 
| रेक दिया जाता, तो क्या कठिन था। तात्कालिक सब कुछ 
अच्छा हुआ, परन्तु यह न हुआ | उसके पश्चात्‌ थोड़े ही 
समय में जो विदेशी लोग नूतन उत्साह को लेकर खड़े हुए थे, 
[ की ओर झुकने और इसकी पूर्वापर व्यवस्था को 
| ध्यान में लाने के लिये समय २ पर इसकी यात्रा करने छगे,. 
| पतु भारतीय जनता में दूरदर्शिता का उदय ने हुआ। यदि 
| किसी को देशोज्ञति का ध्यान आया, तो दूसरा उसंका सहायक. 
| | हो कर बाधक हो गया। उस समय कई पुरुष देश के 
| संभालने और कई सुप्रबन्ध से चलाने में चतुर तो थे, परन्तु: 
| उनका सुचाररूप से मेळ न हुआ । यदि मेल भी हुआ तो इस 
इनियम को विस्तार म दिया। अपने २ समंय में तो कामः 
अच्छा किया । किन्तु भविष्यत्‌ पर भ्यान न किया । यह. कैसे ` 
| शी सकता था कि जो कार्य सुनियमों .के मेल में होता है, वह 
| भके चिच्छेद में भी चैसा ही हो | इसका परिणाम जो हुआ 
| द सबके समक्ष है। यह सर्च प्रकार के दोष जो देश में उत्प" 
| शै गये. इन सबका कारण शास्त्राभास में शास्त्रवुद्धि का Q 
Tt, मिथ्या और व्यर्थ बातों मे समय का ana m 
YA कभी कहां वेज्ञानिक रीति से प्रचार भी हुआ तो. 
| 'पको-बिचार से लाभकारी जान कर भी पुरुषार्थं से विस्तार 


E 
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न किया गया। संप्रति ऋषि दयानन्द जी का छोगों वे 
यह सन्देश है कि वेदादि सत्य शास्त्रों को अनभिश्षता सेन | 
` सप्रकार का उपद्रव खड़ा हो गया है। यादि इसको भिद | 
-और दूर हराना चाहते हो तो उनकी ही फिर से शरद्य | 
"परन्तु सुधारकों के हाथ में असी तक सन्मागं नहीं आगा | 
दोष साथ देते ही चले आते हैँ ॥ i | 
शास्त्र का द्वितीय sq यह है-- | 
हितशासनात्‌ शास्त्रत्वमिति ॥१४६॥ 


सन्तान का हित करते हैं, गुरु अपने शिष्य का शारा | 
शासन करता हुआ उसका सुधारक है, तथैव शास्त्र RT 
-को हितकारक जान कर सेवन किया जावे, तो मदुभ्यसमा | 
'के लिये लाभदायक हितकर संसार में अन्य कोई भी बसु 
है, इसकी ही कृपा से मजुष्य अविद्या के बन्धन से ह | 
'मोक्षपद्‌ को प्राप्त करता है। सांसार में ख्याति का, T] 
दबा कर सन्तोष का, द्रिद्रता के दोष को हटा कर “ = 
परस्पर बैरसाव को दूर करके प्रेम भाव का, जीवन i 
:रहन सहन आहारादि साधनों का, संसार को समस्त 
जो सुख दुःख भत्ति, Raha के निमिच परमात्मा की 5 | 
हैं, उनके यथार्थ दर्शन का, माता, पिता; सत 
सेक, राजा, प्रजा के कत्तव्य का, यदि शास्त्र के E sadi 
'चिल्तन किया जावे, तो यथार्थ लाम होता है। €. (| 
कार का सन्देह नहीं । जो कुछ जीवखषटि मे स्थान S 
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। 'निमित्त, कला कौशल का विधान, नाना प्रकार के यानादि की 
| 'विभूति दष्टिपय में आ रही है, यह सब इस शास्त्र की कृपा का 
| फ है। कितने शोक से कहना पड़ता है, कि भारत वासियों 
| ने शास्त्र से Aga हो किस प्रकार विपरीत मार्ग का अनुसरण 
| कर लिया है। शनै: २ प्रकाश से पृथक्‌ होकर अन्धकार में इन 
| `को गति होने छूगी,. कहीं एकादशी की कथाओं का सिन्न २ 
| mea दर्शांना, और कहीं सत्यनारायण की व्यर्थ महिमा 

| को सुनाना, गंगा, युना, गोदावरी: आदि नदियों को तीर्थ 

| करपना करके उनमें स्नान करने से पुएय होना, पाप मिट जाने 

| के कुभाव का आ जाना, विचार हीनता से किसी स्थान विशेष 

| भो तीर्थं जान कर मिथ्या विश्वास को जगाना, वेदादि 

| सच्छञास्तों को न जानने के कारण पुराणों की रचना से रोचक : 
| "` भयानक वचनां के बार २ श्रवण से यथार्थ पुरुषां का 

| भरस्य में परिवत्तित हो जाना, शास्त्रविरुद्ध रीति और नीति 
| भ व्यवहार में आकर जाति का कई" प्रकार से विभक्त दो 
| भना, लौकिक सुख को ध्यान में न ळाकर सत्यु के पश्चात्‌ के 
| E को अळापते रहना, a, पितर और देवतादि ia 
| धार अर्थ को न सोच कर उसमें विपरीत भाव को खाना, 

3 aa Tai के चरित्र को जो सर्वप्रकार से ठीक था, व्यंगसाच 
| Em बुद्धिवर्धक गणित, इतिहास और भूगोलादि विषयों 
N यास न करके यदा कदा पौराणिक गाथाओं का सुनना 
| mae शनैः २ विद्याभ्यास से सबका रुक जाना, 'विना 
| नाम को महिमा को बढ़ाना, इत्यादि शास्त्रबिरुद 
| * का विस्तार होता ही गया। इनमें भो जितना अंश 


|. 
६62. 
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शास्त्र के अनुकूल था, उतना सुख MA हुआ। परिणाम्र। प 
दुःख बहुत ही सामने आया। इसलिये ऋषि का यह Al 
कि यदि. खुख चाहते और गई हुई सम्पत्ति को पुनः मे| 
अधिकार मे. लाना चाहते हो तो शास्त्र का अनुसरण को| 
उसके IKO अपना आचरण बनाओ । सन्मागं प्रदशक गरो | 
हितशासक बचन या उपदेश का नाम शास्त्र कहा गया है| 
इसकी आज्ञा का त्याग, और उसके विरुद्ध अन्थों kazu 
भारतवर्ष का प्रापतव्यस्थान दूर और अहित समीप हो गया। | 
ननु-जब पूर्व मे शास्त्र की मयादा दी प्रचालत क्‍ वे 

फिर इस दुदेशा का क्या कारण È ? | 
शुत्र तु. उदासीनं रवेरिव प्रकाशनिषये ॥१५० | 

शास्त्र तो स्वेदा उदासीन होता है। यदि वोर अ 

हित जानकर उसकी प्रतिष्ठा करेगा, चद आदर का पा E 
सुख पापगा, और यदि कोई भूळ से उसमाल्य T ४ 
न करेगा तो चह संसार में सुख-साधनों से बंचित होकर | 
उठायेगा । शास्त्र का काम तो शासन करना है, ब 
का हाथ पकड़ कर उसको चलाना नहीं है। यथा A 
aa अपनी किरण के द्वारा सब के शरीरों मे का, | 
करके, यह शिक्षा तो अपनी उदासीनवृत्ति से दे री ai 
प्रातः समय . शयन का नहीं है । यदि कोई ya zai 
जाकर, चस को लेकर, शीत के भयं से आठ बजे, 
रहे, तो क्या सूर्य उसकी ग्रीचा पकड़ कर ST बार 
. डठायेगा ? कदापि नहीं। बस शास्त्र की मद बि 
चष तो साधारण रीति से सर्वत्र गिरती है १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार गति . ४४६ 


४ कृषक ने बोज हो नहीं डाला, तो वहां किस बस्तु को उत्पन्न 
| ऊरेगी। इसी मकार शास्त्र के नियम अपनी सत्ता से सवत्र 
अपने प्रभाव को वो डालते हैं, किन्तु जिस की अपने संभालने 
| प्रवृत्ति ही न दो, उसको शास्त्र से क्या लाभ होगा ? शास्त्र 
| ने श्रवण मनन के पश्चात्‌ अपना फळ दिखाता है ॥ 
ननु-- शारुत्र तो अनेक प्रकार से लिखे गप हैं। यह कैसे 
| तीत हो कि यह सच्छास्त्र है और यह कहिपत ? 
वेदमूलकत्वम्‌ शास्त्रस्य, विपरीतात्‌ विपरीतमिति ॥१५१॥ 

शास्त्र के परखने की कसौटी यह है कि जो वचन, उपदेश 
| या कोई खेख aa ( वेद्‌ के आधार पर) होगा, उसकी 
शस्त्र संज्ञा है इसके विपरीत होने से शास्त्राभास अर्थात्‌ 
शास्त्र के समान प्रतीत तो होता है, वास्तव में नहीं है। जो 
शानपूर्षंक बचन या विचारपूर्वक कथन नहीँ है, वह उन्मत्त 
;| छाप के समान निरर्थक या हानिप्रद दता है। अत एव जो 
।| पचन आप्तपुरुषों का होता है, वह संस्कृत, सत्यान्धित 
¡| एइ होता है, बही मजुष्यलमाज का हितकारी होने से मान 
है, उसका ही सबको आद्र करना चाहिए। यह अडष्ठा- 
| पान्वित होकर मलुष्यसमाज को सम्पचिशाली बनाता र 
ja से बचाता है॥ 

|_ नतु- क्या maga अन्य पुरुषों की अपेक्षा विलक्षण 


उत्तर -- आकार तो उन का अन्य पुरुषों के समान हो 
faya परन्तु बह्‌ स्वभाव से साधारण पुरुषों को अपेक्षा 
AN होते हैं। उनका यहद लक्षण है-- 
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यः स्वानुभवेन फा्यस्तुसवरूपनिशचयवान्‌ स आतः ॥१५२॥ 
जिस मलुष्य ने अपने अशुभव से समस्त वस्तुन 
यथार्थस्वरूप का निश्चय कर छिया है उसकी संज्ञा आए 
इतर की नहीं। यद्यपि वस्तु अनन्त हैं, सर्व का याथातथ्य | 
से बोध दोना असम्भव जान पड़ता है, तथापि व्यवहार k| 
परमार्थ इष्टि से समस्त वस्तुओं का उपयोग दो हो प्रकारए | 
होता है। जो पुरुष यदा कदा जिस वस्तु का प्रयोग कण 
हुआ व्यवहार और परमार्थे नय का ध्यान रखता है, वह कम | 
भी न्यायपथ से विचलित नहीं होता, उसका ही नाम M| 
है। अन्यथा कोई पुरुष भो एकदा या अपने समस्त N| 
में सर्व बस्तु का प्रयोग कर ही नहीं सकता। इस लिए 3i 
युक्तायुक्त वस्तु के उपयोग करने में बड़ा ही ' सवधा | 
वह ही “आप! है। सत्यासत्य, जड़, चेतन हिताहित के 
चन को शक्ति ही परंपरा से साधारण मजुष्य को आं हं 
है. जव विशुद्ध सबळ yaleo बचमानकालिक यथायं पण 
को जगाता है, तब मनुष्य इस wa अधिकारी बन जी 
रागादिवशादपि यो न मिथ्यावादी स आः ॥१४ ` ya 
जो मनुष्य राग द्वेष के वश में हो कर कभी A i 
मार्ग को ओर नहीं जाता, उस को 'आझ' जानना न a 
YA महाजुमावों का उपदेश घचन रूप या ए. TA ai 
ag आदरणीय है। मनुष्य जनता हुआ भी, र थी धार 
से 


$; 
| 


> 


हो हा हो जाता है । इतिहास पे 
i रहा है । अहो ! महुष्य अन्तः हों ज्ञात f 
हो कर कैसे उत्तम पद्‌ प्राप्ति बञ्चित दो जावा 
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| ्रहाचुभावों की रचना के देखने से यह सिद्ध होता है कि 
| संसार संग्राम का स्थळ है। बाह्य युद्ध की अपेक्षा से आन्तरिक 
| युद्ध जो प्रत्येक AA के अन्तःकरण में AR आरम्भ से प्रारम्भ 
हो कर खंसारान्त बना रहता है, जिस ने इस युद्ध में विजय 
| प्राप्त की है, वह सच्चा विजयी है । इष्टात्मिका अनिशत्मिका | 
| प्रवृत्ति संघर्ष ७दैव अपने को जगाने और दूसरे के दबाने में 
बना ही रहता है। आत्मा यद्यपि साक्षी है, तथापि दोषों का 
| आभास उस भें जा कर उस को भी विपरीतपथानुगामी सा 
| बना देता है, जो इस दोष को विचारशीळता से दूर हरा देता . 
| है वह आस है । यह आत्त शब्द व्याप्त है, इस की शक्ति का 
| संचार जिस कमे में हो जायेगा वह सफल और सबळ हो कर 
लोक व्यबहार में सरलता का उत्पादक और यश का विस्तारक 
धन जाता है। यथा एक व्यापारी, जिस में आप्तांश विद्यमान 
है, वह जिस वस्तु का भाव मोळ या दर जो बतायेगा, समस्त 
|| मएडी में पूछने से न्यूनाधिक न होगा और उस की N में f 
' कोई घस्तु Raman लेने के लिये बाल, युवा, बुद, 


di. सवथा मान्य है, परन्तु बह युक्तियुक्त सूष्टिक्रमाविख्द 
| N प्रमाण सिद्ध होना चाहिए । जो पुरुष परमेश्वर के 
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-्ार्थस्वरूप को अनुभव कर के अन हितार्थे उपदेश या किसी | 
ग्रत्थ की रचना करते हैं. जिसमें स्वार्थे का किचिदपि अंश कही | 
होता है, qei 'आश्त' शब्द की पराकाछा है। नाना पुरुष मिन्नर | 
कार्यो को करते हुए यदि आस धर्म को संग्रहीत करना चाह | 
तो कर सकते हैं। अन्य देशस्थ मुण्यों के कार्यो में यह आप्तः | 
धर्म अधिकांश मे विद्यमान है, अत एव वह सुखो हैं। भारती | 
पुरुषों में इस की माजा न्यून है. इसी खे यह दुःखो है। अत | 
एब मेरे मित्र ! यह सत्य है, निश्चित्‌ है इस का अपवाद नहीं। , 
जो पुरुष अपने कायो को सचाई से करेगा, वह अबश्समे | 
सुखी रहेगा । परन्तु इस के लिए सन्तोष और दा को 
आवश्यकता È N 3 
अब इस के आगे सामान्य विशेष रूप से मदुष्य-जीब | 

पर विचार किया जावेगा-- | 
जनानां नानामेदः गुणुभदतः ॥१५४। | 

` ज्जन शब्द स्त्री पुरुष दोनों का वाचक है । सासाए | 
कार्यो को सुधारते हुए मोक्ष प्राप्ति ia दोनों का = 
अधिकार है, इस लिये गुण भेद से मनुष्य की अनेक पका ' | 
संज्ञा हो जाती है। सामान्य रूप से उत्तम, मध्यम और हक 
है, और विशेष रूप से ब्राह्मणादि या स 
जाती है॥ ह 


अब उत्तम पुरुष की क्या. पहिचान हे? ईसं का 
किया जाता हे 


सार्थमनपेच्य परदुः परिहाणाय यज्वानः उत्तमः ॥१४४ वा i | 
जो पुरुष सचंथा स्वार्थ को त्याग कर पर | 
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| निमित्त उत्साह और हे से यत्न करता रहता है, बह उत्तम 

पुरुष है। ऐसे महात्मा, महानुभाव निष्कामकमं करने में चतुर 
| जिस देश में उत्पन्न हो जाते हैं, उस देश को बड़ा ही भाग्यशाली 
| समझना चाहिए, उख पर ही प्रभु की महान कृपा है, यह 
| ज्ञाना जाता है। उन के हृदय की विशाळता पर इष्टिपात करने 
| से साधारणमञुष्य का हृद्य भी तो अल्पकाळ के लिये सहषं 
t उत्साहित हो जाता है। पुनः यदि उस गुण का गुणी हो जावे, 
| तो उस की प्रशंसा कथन से बाहर है। संसार अपने को ऊंचा 
| उडने के लिए ऐसे उत्तमाशय पुरुषों का ही स्वागत करता है। 
| संसारसुधार की शक्ति उन के हृदय में विद्यमान होती है, 
| जिस की चमक उन के चचन द्वारा सवं साधारण तक पहुंच 
| कर जनता को कार्य करने और आगे बढ़ने के लिये उत्साहित 
| करती है ॥ 
ji oS स्वार्थ का तो सर्घथा त्याग नहीँ हो सकता किसी 
| न किसी अंश में बना हो रहता है॥ 
इस का उत्तर आगे के सूत्र में है— 

स्वार्थमपेच्य परदुःखनिवारणाय ZUMA मध्यमः ॥९५६ 
स्वार्थे के सहचार से दूसरे का दुःख दूर करने के छिप 

' जो प्रयत्नशीर हे, . चह मध्यम पुरुषों की गणना मे आता है। 
| ऐसे सज्जनों के पुरुषार्थ से संसार की खुख मात्रा में कुछ 
| च कुछ बुद्धि हो होती रहती है । यह कितना नदर नियम 
है कि मलुष्य को विचार पर: हित के साथ अपने दित में हो, 
| अतः जाते Ë 
भतः परस्पर को सहायता से दोनों के काये खुधर 
| ERa प्रत्येक मनुष्य को कतव्य पालन करने की शिक्षा दे 
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किसी 


रहा है। यथा किसी पुरुष ने एक बाटिका को सर्व प्रकार मे | 
स्वच्छ कराने के (छिप चार शत्यां को नियुक्त किया। मज़दूरो | 
एक रुपया ठहरी, नियत समय में उन्होंने स्थान को परिमाजित | 
कर दिया । स्वामी ने आकर देख लिया. मज़दूरी लेकर वह | 
को गए । देशान्तर निवासी प्राय: अधिकांश में इस नियम को | 
हितकर जान चुके हैं, परन्तु यहां क्या हो रहा है? कि यदि | 
काम करने वालों की कोई देख भाळ करने चाना न हो, तो वह 
चुप चाप अपने RAET का ध्यान न कर के अत्यल्प कार्य करते 
हैं. और वह यदि काम करके किंचित्‌ विराम चाहते है, तो वह 
जो उनके शिर पर खड़ा है. दश अळी बुरी बाते खुनाता शर | 
आराम कब करने देता है दोनों भूळ कर रहे हैं। ठीक है जैसा | 
दाम वैसा काम. जैसा काम वैखा परिणाम, जैसा परिएम | 
वैसा नाम। यह बात चरितार्थ हो रही हे। यहां मध्यमभेणी | 
के पुरुषों मे स्वार्थ, परहित सम्पादन करने के साथ २न्‍याव | 
संगत है, जो संसार के लिए उपयोंगी है । उत्तम पुरषो 
स्वार्थ को गन्ध भी नहीं होती, यदि पर दु:ख की ल | 
उनका स्वार्थ माना जाबे, तो ऐसी बात हो जावेगी, कि १९ | 
पुरुष ने जलकी याचना की उसने उत्तर दिया कि. घड़े = E 
जलका असाव है, यह सुनकर उसने कहा किं जलका | 
भी तो जळ ही है। ऐसे जल से तुषा की निव्रति " 
सकती । उत्तम पुरुष संसार के लिप बड़ा हो sanii ० 
सध्यम श्रेणी का पुरुष संसार के लिए कभी हानिकर्ण | 
नहीं होता ॥ -- 
जो संसार के लिए हानिकर है उसका लक्षय यह हैत | 
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Sve 


” .. स्वार्थाय पराथविघातक: अधमः ॥१५७॥ 
| ज्ञो अपने स्वार्थं के लिए परहित की किचित्‌ भी चिन्ता 
हीं करता बद अधम संज्ञक है। इस विचार के बशबतां जो 
| काहो जाता है शनै: २ उस के निकट दुःख आता है। जिनके 
| मन में इस प्रकार के कुत्सित विचार उद्य -होते रहते हैं वह 
| नेक प्रकार की वेदनाओं को सहते हैं। यह ही दोष है जो 
मदुष्यसमाज को दाखता की श्टंखला में फंसाता है प्रत्येक 
अकार के निन्दित मार्ग इस दोष के कारण विस्तार पकड़ जाते 
है। इस दोष से दूषित होकर मचुष्य जानता, सुनता, देखता, 
| मानता हुआ भी ऐसी अखंगत बात कर देता है जिससे सर्वे- 
| तोस्मुखी किबद्न्ती की कालिमा से देश और जातिय अपनो: 
| रच्छ आभा की खत्ता को खो बैठती हैं। उस जाति पर प्रभु 
| शी अत्यन्त कृपा होती है अथवा उसका उच्चतम अदृष्ट सहारा 
| देता है या उसका बड़ा ही प्रशंसनीय पुरुषार्थं समझना चाहिए 
| भो इस दोष से जो मचुष्यसमाज का प्रबळ शन्न है सुक्त हो 
| परहित ऊगन में मगन हो कर नूतन उमंगों के साथ आगे 
| भती है। त्यायशीळ विरक्त स्वभाव भर्तृहरि जी मदाराज अपने 
| गति शतक में उल्लेख करते हैं कि इन तीनों से अतिरिक्त 
| k T ऐसे भी होते हैं. कि उन का WA सिद्ध हो 
|" हो अन्य को हानि पहुंचाना, दूसरे को दुःखी जान कर 
पे मनना ही जिनका स्वभाव होता है उनकी संबार 
f हों जानते । डस समय यद्यपि ऐसे पुरुषों की संख्या आ 
| Ni होगी परन्तु. इस समय ऐसे ही परुषों की संख्या अधिक 
| ° पदी है यहो ख = हेत से वेद संसार को 
यही खेद का विषय है । इस हेतु 
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मर्यादा को साध्वी बनाने के लिए अनेक प्रकार के सुन्दर उपे | | 
करता है उन में से एक बर्णांअम की व्यवस्था है इसका fiag | 
किया जाता है-- | 
ब्णाश्रमन्यवस्थाविधानमपि गुणादिभेदतः ॥१५८॥ 
वर्णाश्रम की व्यवस्था मञुप्यसमाज को परिस्थितिष्ने | 
अच्छा बनाने में बड़ी ही सहायक है। चेद मजुष्यसमुदाय को | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चार भागों में विभ | 
करता है। यह परस्पर पक दूसरे के उपकारक हैं। इस बे | 
मर्यादा का पालन करके प्राचीन भारत ने बड़ा ही विमछ य | 
प्राप्त किया था। घेद्‌ की दृष्टि में यह .सब मिलकर संसारक | 
गति को संभालने में उपकारी सिद्ध हो सकते हैं। एक | 
विकल हो जाने से दूसरी श्रेणि में विकलता हो जाना स 
सिद्ध है। जब तक एक दूसरे से आदर पाता रहा, अर्ग 
द्वारा सब संसार का समस्त कायं सुधरता रहा। जब 
से दूसरे को संकोच अर्थात्‌ मैं ऊंचा g, यह नीचा है, ऐसे 
उत्पन्न होने लगे, तब से आपस में ग्लानि, एक दूसरे को 
हानि, कत्तेव्य-पालन में अरुचि, व्यबहार में 
में कमी, चित्त में चिन्ता से गमी, संप्रति जो दुर्दरन होरी 
उसका कारण जन्मसिद्ध बणेच्यचस्था का 
विद्या प्राप्त किए भोजनादि व्यापार में सत्कार, द 
देने से जगत्‌ का कल्याण होता है, ऐसी व्यर्थ | 
प्रचार ही जान पड़ता है। अनायास सम्मान के भ. क्‍ 
परिभ्रमसाध्य विद्या का अभ्यास, यत्नसे RE 
के उत्तम गुणों का विकास, सत्याधीन 
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| करने के सूलमंभर विश्वास का सम्पादन कौन करे १. सुष्टिक्रम 
| तो यह सिखाता है, उसका यह संकेत कि गौरव शुणों के पीछे: 
| हाथ आता है, बड़ा ही खुन्द्र जान पड़ता है, वह मचुष्यसमाज 
| भिर जाता है, वह जाति अपनो मानमयांदा को स्वाधीन नहीं 
| कर सकती। उस देश में क्लेशों का शने: २ निवास होने छगता' 
है, जो उपयुक्त नियम से विरोध करता है ॥ 

प्रत्यक्षादि प्रमाणो ने तो मचुष्यससुदाय को इसी मागं में 
| चछाया था, कि अपने २ कत्तव्य को पालन करते हुए आगे बढ़ो,- 
| प्राप्तव्य स्थान निकट हे, हतोत्साह होकर भय मत करो, अपने 
| Ru से विसुख होकर परस्पर मत लड़ो, अपितु उद्देश्य को 
| स्थिर बनाने और कर्तव्य को यथार्थरूप में समझाने वाली विद्या 
| झा साथ मत छोड़ो इत्यादि युक्तिपथ का अजुंसरण करने से 
| मानवजाति का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहों। क्या ही . 
| विचि दर्शन हे, कितना विपरीत विमर्षण है कि भारतीयजन | 
| पकाश की सहायता से प्राप्त होने वाली वस्तु को अन्धकार में ' 
| ते हैं। स्वस्थचित्त से देखने वालो बस्तु को विकल वेदना 
| देखना चाहते है। अद्भत अपवाद है, कितना दुःखमद संचाद्‌ 
| ऐकि मेळ से मिलने वाळी अलौकिक शक्ति को परस्पर झाड़ 
| ह करना चाहते हैं। हंसी है या बेबसी है। सरोवर में 
A होनेवाला कमल शैलशिखर पर नहीं खिलता, सागर 
| षो तृषा का कष्ट नहीं मिटता, हिमाळय कमो फूंक से नहीं 
$. मेरे मित्रो कुछ तो सोचो कि तैछ की आवश्यकता 
| ` ए बालू भी कमी कोल में पीड़ा जाता है! कदापि नहीं॥ 
d | Ra मनोमोदको पभोग मात्र है, इस में शरीर को रा करने 
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घाली शक्ति कहां? इसलिए सुनीति का यथार्थ रीति का सहार 
छो । वह यह है कि जब तक कर्तव्य विषय का पालन न होगा | 
तब तक विशुद्ध यश हाथ न आणगा । सत्करणीय विषय न्न | 
जब तऊ सत्कार न किया जायगा तब तक जनसमाज आद | 
न पाएगा | जन्मसिद्ध अधिकार मिथ्या यश है सब को प्रसह | 
है कि भारतवर्ष इस दोष से दूषित होकर विवश है। बेद का | 
उपदेश तो विचारथूणे है, जो उसकी आज्ञा में चलता है ब 
सदैव दुःखभाव से उऋण है, चैदिक सिद्धान्त तो ua 
'की व्यास बिश्वभर में बता रहा है। जिस देश में इसका सुत्र! 
अंश जितनी मात्रा मे विद्यमान है, उतनाही उसका सुख साधनों | 
'से सम्मान हे, और जितना अंश उसका जहां पर मीत 
san ही वह देश सुख से विहीन है। ब्राह्मणादि शब्द षे | 
सुन्दर हैं, इनका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है।: जिस देश में र | 
और अर्थी का समानाधिकरण है चह देश सुखी है 
शाखी है, अमीर है, और जो अर्थशल्य केवळ नाम का अर्थ | 
वह धनहीन है, दुःखो है, फकीर है, उसकी बिगड़ी 
तकदीर है 
अब इन में से प्रथम ब्राह्मणं की स्तुति को जातो है | 
ASI: खलु वेदपारगः दिद्याप्रिय: तपोधनः ॥१५६॥ F 
खलु शब्द यथार्थ बात का संकेत करता है | वेद के श 
को ठीक जानने वाला, विद्या से प्रेम रखने वाला और 
'पवित्र-जोधन-विशिष्ट जो व्यक्ति हो, डस की ही 
हो सकती है। चेद्‌ का यथार्थ आशय आत्मद्शन और g 
आपति है । जिन साधनों के द्वारा दोनों बातों 


| 
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है उन साधनों का सम्पादन करना, जो अपना मुख्य कर्तव्य 
ग्रतता और मध्य में आने वाले सांसारिक प्रकोभनों को अशुचि, 
पिन और विषवत्‌ जानता है, वेद को दृष्टि में वह ब्राह्मण है। 
| फ़्त्समागम, सद्युणागम से भी मजुष्य वेदार्थे को प्राप्त हो 
| कता है, यह सत्य है, परन्तु उस में संसारसुधार को शक्ति 
उतन्न नहीं हो सकती, इस लिये विद्याप्रिय इस शाब्द का उक्त 
Ta में निवेश किया गया हे, विद्या का विस्तार और अधिया 
| तिरस्कार करना प्रकत पद्‌ वाच्य ब्राह्मण व्यक्ति का कायं 
| जाता । विद्या ही मंगलमयी कल्याणी, खुखप्रसारिका, 
|इखदारिका, विमलकीर्तिवर्धिका है, जो इस सढूविंचार को 
|ठाने और इस के साधन सम्पादन करने में यथाशक्ति ad 
भे उत्साह दिलाने और इस विचार को कार्ये रूप में लाने के 
[a सदैव सन्नद्ध रहता, घह ब्राह्मण È lI 

| नचु- सम्प्रति कई पुरुष विद्वान तो देखने में आते हैं, 
समुदाय से सन्मान भी पाते हैं, अच्छे qig पर शयन, 


¬ पेके विद्या बलवती कदापि नहीं हो सकतो जब तक 
| छेका साथ न हो । तब ही मचुष्य परोपकार करने. मे 
Na पडता है, तब'ही बड़े बिकट मार्गों से निकल e 
| प वक पहुंच जाता है। कठिन से कठिन कार्य इस से सि 
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हो सकता है परन्तु तप का संपादन करना ही सब से प्न | 
है । ब्राह्मण का यह स्वभाव हो जाता है' कि सम्मत ह| 
अपमान से सन्मागे को कभी नहीं छोड़ सकता । संसार | 
इतिहास इंस बात की साच्ती दे रहा है, कि अनेक विचारीह | 
विद्वान्‌ जिन्हों ने संसार सुधार की प्रतिज्ञा की, और जिगर | | 

पास हिताहित मार्ग प्रदर्शक विद्या का प्रकाश भी था, जिती | 
कुछ काळ तक निर्वाह भी किया, परन्तु सांसारिक प्रेमं | 
के सामने आते ही प्रतिज्ञा भड का किंचित्‌ ध्यान न करते हु | 
फुटबाल की वायु निकलने के समान अपना स्वरूप बना हि| 

कई एक उपकार करने के स्थान में अपकार करने ए' | 
उतारु हो गए । अल्प पुरुष ऐसे होंगे कि जिनके सामने संता 
के मलोभन आते ही अपनी सचा को खो बैठते हैं। | 

वाह ! क्या विचित्र जीवन है. कि जिन का नाम अ | 
करते और जिन का जीवन gara ध्यान में आते ही म H 
MIE बहने लगता है, यदि उख का चित्र अत्तक | 
खिच ma, तो इस से बढ़ कर मचुष्य का और सौमास ह 
हो सकता है? बस चह पुरुष ही ब्राह्मण पद वाच्य è! A 
महात्मा उदारजीवन, सुत्यु के यथार्थ स्वरूप को जाने | | 
समय २ Wai सर्व देशों मे पाए जाते हैं, और उन A 4 
हाथों निला का उपकार होता है। इस की वृ | 
मायः न्यून ही होते हैं, परन्तु सम्प्रति इस दरू की ६ सा | 
में आतो है, कितने आश्चर्य की बात है। इतनी" | 
त्राण हों तो क्या कोई देश कमो भी दुरवस्था क 
सकता है ? कदापि नहीँ । मेरे मित्र ! जो स्वयं विधारि | 


४ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


w 


रॉ 


Digitized by Arya संसार गाति Chennai and e 
aa नहीं है, उससे मलुष्यसमाज का क्या उपकार हो. 
; सकता है ? हां इसकी व्यवस्था इस प्रकार कुछ हो सकती है. 
| स्था-जजी में एक जज न्याय करने वाळा होता है, उसके ही 
| नम्र से वह स्थान प्रसिद्ध है, शेष खख मञुष्य जो बहां रह कर 
| सम्पादन करते हैँ, वह सब उसी शरेणि के मनुष्य माने 
Jai किन्तु न्याय का करना, विवाद का मिटाना, अपराधी 
शो उचित द्रङः देना, निरपराधी को सुक्त करना इत्यादि कार्य 
| वोज ही करता है। शेष में उसको शक्ति का आभासमात्र 
है॥ इसी प्रकार यथार्थ ब्राह्मण तो उपयुक्त गुण विशिष्ट ही 
JÙ, उसके सहचार से यथाशक्ति उस कार्य का निर्वाहक 
JRA उक्त बर्ग में ही गणना हो सकती है। यदि कोई किसी 
| मशन करे कि तुम कौन हो ? इसका उत्तर इतना ही होना 
बैक है कि ब्राह्मण । इससे आगे बढ़ना कौन घ्राण ? सारस्वत 


| 
| परकार. के कद्ळीस्तस्भवत्‌ निःसार प्रश्न करना जिनका न | 
| भ परिचय है न पहचान, केवल क्लेश का निदान होरहा है। 
|, को उत्साह के साथ त्याग देना ही ठीक है, इससे बहुत ही 
भेड़ और बखेडा खड़ा हो रहा À भारतवर्ष की दीनता का : 
भवर कारण है, इस व्यर्थवाद का आघात सम्प्रति इस देश 
तो रहा है। सर्व कार्य सब देशों में होते हैं, जो यथार्थ 
|. भ अलुसरण करते हैं वे हंसते हैं, जो विपरीत मार्ग मे 
| her पे रोते हैं। जो पुरुष यथामति विद्याविस्तार और 
है ` करने में छगे हुए हैं, यदि उनका सन्मान है तो ठोक ही 
, ज्व आश्चय तो यह है कि जिनके हाथों से संसार में 
` षार के उपदरच हो रहे हैं और जनता अनेक प्रकार अमः 


' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ehengai and eGangotri 
खन्‍माग दशन 
४६२ CUa 


vuu AAA 
Po Td Naa aaa 


जाल में फंस कर दुःख भोगभागो हो रही है, uo | 
कर रहे हैं. ऐसी दशा में देश के सुधार की आशा À| 
आब इससे आगे क्षत्रिय शब्द की व्याख्या की जाती है-| 
qeg aaa रचणे तप्रयः ॥१६ण _ 
“तु” शब्द्‌ उक्त वचन को निर्दोष सिद्ध कर रहा हे, जि | 
व्यक्ति में यह विशेषण विद्यमान हों उसकी संशा तत्रि ह 
सकती है। उसका प्रथम विशेषण चीयेबान है, पीय गा 
सामर्थ्य का है, सामथ्ये नाम समानता का है। जो पुरुष है, द 
gan प्राप्ति से हषे विषाद में नहीं आता, वह N 
कहलाता है। समबुद्धि, समाहितमति में ही यह विशेषता | 
है । अन्यमति की इस मार्ग में गति नहीं होती। वीर्यवान i | 
का अम्य अर्थ सो है| बीयं शरीरस्थ सप्तम घातु का गा | 
यही सन्तान उत्पत्ति का उपादान कारण है, oe | 
प्रायः छोगों के अनुभव का विषय है। जो इसके ह | 
सकता दै, जो इस को संभालने में समर्थ है, वह > 
उसके चित्त में बड़ा ही हषे रहता है। कारण यह i 
का चित्र जिस आधार पर लिखा जाता है, वह m za 
विद्यमान है। वीर्यवान शब्द का एक अर्थ और भी D 
भेद को गुप्त रखने में समर्थ है वह चीर्यवान a 
है।इस मन्त्र से जो संसार का उपकार हुआ है वह है. 
शरीरस्थ घातु के संभालने में जितना बळ ख़र्च होता 
ही भेद को सुरक्षित रखने में आवश्यक दै, शर E 
को ब्घान, होना ही चाहिए i केवल इतने से ही f 
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| वाच्य कोई नहीं जल सकता । इस छिप दूसरा विशेषण स्याय- 
प्रिय है। यदि उसको कोई वस्तु अपने सर्वस्व और जीबन से 
| मी प्रिय है, तो बह न्याय अर्थात्‌ पक्षपात रहित आचरण ही: 
| है। इख नियम ने संसार को जितना संभाला है उसका निरूपण 
करना बड़ा दी कठिन है, उसके फल को देखकर या शास्त्रः 
|| द्वार अवलोकन करने से ही सन्तोष हो सकता है। अन्य विद्या - 
| दानादि जितने खुनियम हैं, वह सब इस नियम को निर्दोष ` 
| बताने के Rà हैं और उसकी छाया में रहकर ही झन्य.उपकारी ` 
| सिद्ध हुए हैं । यह आत्मा का उच्चतम गुण है, जिसके उदयः 
l , हने से साधारण पुरुष महान्‌ हो जाता है, और उत्तम गति को : 
| पता I केवळ वीर्यवान्‌ और न्यायमिय के मेळ से कोई क्षत्रिय - 
| नहों बन सकता है । जब तक तीसरे विशेषण से विशिष्ट न हो : 
| चावे, बह है प्रजारक्षण में तत्परता। साधारण प्रजा अपनी: 
ऐवा करने में सदेव असमर्थ सिद्ध होती है। प्रजा को निरुपद्रवः 
| TR के छिये शासन की आवश्यकता होती है, और जो इसको" 
ji इद्र निर्दोष, सरळ बनाने के योग्य होता है वह व्यक्ति ज्ञत्रिय ' 
| ष य है, इस वचन में विद्याप्रिय और तपोधन इन दो ` 
च को अजुबृत्ति आती है, इसके विना संसार कमो मर्यादा 
Il और नहों सकता । शासन ही के द्वारा NJTA का निग्रह 
शो साधुकर्मो का परिपाळन हो सकता दै, इस कारण से ही 
| E mi का बड़ी सुन्द्र रीति yo किया गया ` 
संरक्षणार्थ दोषां को निवृत्ति युद्ध करना,. 
aaraa या शरीराबधि कमी भी पराक्षमुख न होना वीर 
पे महान्‌, बलवान राजा का मुख्य क्चच्य है। क्षत्रिय भी ` 
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दुक अणि है। वास्तव में एक सेनापति ( जिसको aa 
संचार तत्काल स्वसेना में हो जाता है और बह उसकी दा | 
.पाळन में सदैव तत्पर रहती है, उसके विना सेना को सत्त | | 
- स्थिर नहीं रद सकती, समर्थ होने पर भी अपने बळ को स॑ह 
-दीक उपयोग में नहीँ ला सकती ) को ही क्षत्रिय कहना चाहिए। | 
-शेष में उसका सहचार से आरोप È ॥ | 
अब इससे आगे वेश्य शब्द की व्याख्या की जाती है जे | 
- संसार मर्यादा को साध्वी बनाने में तृतीय अंग हैं-- i 
व्यापरविधाने पशुपालने ऋषिकर्मणि निपुणत्वात्‌ वेश्यः ॥६६१। | 
व्यापार करने में जो पुरुष कुशळ है वह यथार्थ wa | 
- का अधिकारो है. यह अणि संसार के 'लिये बड़ी ही उपयोग | 
सिद्ध होती है, इस के विना संखार के सम्पण कायो | 
- शिथिरता आ जाती है, वस्तु लेन देन एक स्थान से m | 
में ले जाना हो या पक देश से देशान्तर में पहुंचाना दो, स | 
- निमिच जिन साधनों की आवश्यकता हो, उन का जो. "| 
- करता है चह वैश्य संज्ञा का संज्ञी है। इस हेतु से | 
“तत्परता” द्वितीयपद्‌ खूर में आया है। एक तो यह 
गौ, मेंस आदि पशुओं से दुर्ध घृतादि स्वा 
. “आन होते हैं, जिन के सेवन से बुद्धिवद्धि शरीर मे 
- और अन्य कई प्रकार के खुर पदार्थ बनते हैं, बैल 


MI 
tej 
i 


इष्ट तो रेतीले मैदानों में जहां बैल अश्वादि रे सि | 
“बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ । बकरी ने दूध के जिमि 4 
“स्थान से दूसरे स्थान को बोका ले जाने के “ d 
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एाड़ों के मागो में कितना अच्छा काम दिया है । miat की 
र बकरियों ने अपनो ऊन से संसार का कितना उपकार 
| क्या हे । ऐसा जान कर इन उपकारी पशुओं का पालन 
| रना वैश्य का कर्चव्य है। सम्पति बुद्धि वैभव ने एक स्थानं 
| ३ स्थानान्तर को पदार्थ ले जाने, सागर आर पार आने जाने 
है मार्गों को बड़ा ही सरल बना दिया है | यहद समस्त कायं 
| केस वर्ग के मलुष्यों का है। पशुपालन चिद्या का निमाण, उन 
| ते उपकार लेमे का ज्ञान, और उन के लिए सबं प्रकार के 
द्यां का विधान वैश्यवुत्ति जनसमुदाय के ही आधीन होता 
| है। जिस मचुष्य की इस. काये मे रुचि को वृद्धि होती है वह 
| वैश्य कहलाता है | परन्तु व्यापार करने या पशु पालने से ही 
| कैय का aden पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक कृषिविज्ञान में 
| निपुण न हो। कारण यह है कि इस के आश्रित प्राणिमात्र का 
| जीबन है यदि अन्न ही उत्पन्न न होगा तब मनुष्य पश्वादि सर्वे 
| गरणी अस्त व्यस्त हो जायेंगे । इस कृषि विद्या के ही सहारे 
| जोधन हेतु अन्न ओर रोग निवारक ोषधिये प्राप्त होती ga 
| वैश्यबुद्धि रखने वाले अलुभवी पुरषो ने दूध को 
| भाज्ञा को कितना बढ़ा लिया। अश्वादि WA को सबल बना 
| गैघ्गामिता में कितना आगे चला दिया। यह सत्य ही है जब 
| मडुष्य का मस्तिष्क प्रथम तरतीब में आ जाता है; तब समस्त 
F: | वस्तुं के सुधार का प्रकार स्वयं ही सामने आता है, इस से 
| y धन की बृद्धि होने छगती है । व्यापार में लब्मी का 
4 Aa है, पशुओं की घन ही संज्ञा T अज्नादि घन 
| परमात्मा के इस भूमि कोष से "जितनी -बुद्धि हो उतना ह 
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HRe सकता है । इस कोष की सहायता से हां राज़ | 
राजाओं.के खजाने भरपूर हैं । रजत सुवणांदि सब पनन | 
शलं की दात्री परथिवी ही है, इस भूगेविद्या के आविकातो| 
संसार को लाभ पहुंचाना वैश्य वर्ग का काम है । amig 
चाच्य वैश्य वही है जो व्यापार, पशु पालन, कृषि AT] 
` विद्या, के जानने में बड़ा ही चतुर और धनोपाजेन wi 
बड़ा ही निपुण और पुनः धन को धर्ममर्यादा संस्थापनाथं त 
करता है, अन्य तत्कायं सहकारिता से वेश्य संज्ञा के सही े | 
सकते हैं। यह श्रेणि उपयुक्त नियम की प्रधान्यता से बनती | 
किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीँ है । सर्वत्र इस की सत 
का सङ्भाच हे ॥ | 
KAA स्वेकायेसेयोगी सेवाकमोर AAR LAAI 
LA भ्रेणि से संसार का बड़ा ही उपकार होता है *| 
भी कार्य यथार्थ रूप में न आवेगा जहां इस का तिर] 
छोगा। इस का प्रथम विशेषण अम जीवी है । A | 
होंता है भ्रम से जीवन निर्वाहक सामग्री को उपाजन 
उसमें सहिष्णुता और सन्तोष की मात्रा कुछ अधिक होते l 
सजुष्य परिश्रम के कारण नीरोग और स्वस्थ रहता है | 
Rra ! आप किचित्‌ ध्यान से देखे तो पता छगेगा कि 
को रचना में कोई भी पशु पच्यादि अम से यत्य 
नियम इस बात को दर्शाता है कि अम करने के प्र 
YA Bi के लिये आहार ठीक २ मिळता 
सबळ ओर सुन्दर हो जाता है, इस लिये भ्रम जाई 
को देख उन से प्रेम करना चाहिए । द्वितीय विशेष 
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| जाय. सहयोगी” है, संसार का कोई भी कायं ऐसा नहों हे 
| जहां इस का सहयोग न हो, किसी भ्रेणी का कोई भी काये पूरा 
| agm, जब तक चह इस को साथ न लेगा । छोटे बड़े सब 
| मों में इस की व्याप्ति है, मकान को बनाओ या वाटिका को 
| हूगाओ, सेना का निर्माण करो या कहीं को पदार्थों का 
| चालान करो, इन को ठीक बनाने के लिये हर प्रकार शू.द-दछ 
| की आवश्यकता है ॥ 

| तीसरा विशेषण इस का सेवा कम में चतुर होना है। 
| शास्त्रों में सेवा-घर्म की बड़ी ही प्रशंसा की है | वह पुरुष जिस 
||, ने सेवा-भाव को अपनाया है, यादि वह समझदार न होगा . तो 
| बह कार्य जिस को वह कर रहा है, कैसे ठीक होगा ! इस से 
| .वों यह जान पड़ता है. कि शूद्र यद्यपि विद्या बुद्ध नहीं:होता है 
| तथापि उस को इतनी समक तो होनी ही चाहिए कि जिस से 
| कार्य को निर्दोष बना कर अपनी सच्ची सेवा का परिचय तो 
| ` देखके । सेवा करना तो सर्वोत्तम कायं है, इस से साधारण 
| पुरुष महात्मा पद्‌ को प्राप्त कर सकता दै । व्यथे के असिमान 
"| भें कर जब कोई देश इस काये को त्याग देता या बेदिली 
| से करता है, तो बह अपने स्वरूप को बिगाड़ लेता है। जिस २. 
| स्प्पादन करना शूद्र का ही काम है ॥ . नदोष | 

; सामान्य घर यह चार प्रकार का विभाग छ ` 
| र सुरन का और सदोष होकर ठुःख का कारण बन | 
¡| "न्तु इस बात का पता गाना अत्यन्त ही कठिन है कि आये. 
| जाति जो बैदिक धर्म को मानती थी उस से कैसी भूल हुई ! 
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जबकि वेद ने बड़ी ही सुन्दर रीति से मनुष्यशरीर का ह. 
देकर बोध कराया था। इन चारों का सम्बन्ध परस्पर | 
प्रकार है, जैसे पक मानव शरीर के सुख, बाइ, उरु और प | 
चार अङ्ग हैं। मेरे मित्र ! किंचित्‌ तो विचार करो कि झन | 
कितना घनिष्ठ और सुन्दर सम्बन्ध है । जिस प्रकार agua | 
अपने सब अंगों से प्यार है, और सबको सबळ बनाने में सद | 
उसका विचार है, ठीक इसी प्रकार संसार में मनुष्यसमाज 
यह ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूदर चार अज्ञ हैं। इनमें सेर | 
कोई अच्छा है न बुरा, सब समान हैं और एक को दूसरे बन | 
` सन्मान है। भारतवर्ष में इस वर्णव्यवस्था के इस मिथ्याभिमा | 
ने जो उपद्रव खड़ा किया है, ` जिस से दिनों दिन कष्ट पढ़ा | 
जाता है वह अकथनीय है। यह सब अज्ञान की ही महिमा है। | 
इतना कहने पर ही सन्तोष होना चाहिए। बर्णव्यधस्था के | 
मिथ्याभिमान ने इसको प्रथम तो यह समझाया कि असुर | 
कार्य यथा कपड़ा सीना, जूता बनाना, आड लगाना, कए | 


' का जाप किया और फल भी सामने आगया। cetli X 2 
` क्रियाकौशळ से विहीन होकर जब दुःख सामने भ; | 
,पश्चाचाप किया, परन्तु मिथ्या अभिमान को न बोई | _ | 
` जल गई पर बळ न गया? ॥ ad 
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| “aaa, बाहू, ऊरू, पाद्‌ भिन्न स्वरूप वाले कभी कोई 
दूसरे के स्वरूप में नहीं बदलता ॥ इ 
चाह ! क्या बुद्धिमत्ता है। वेद तो इष्टान्त फल की समा- 
' जता में देरदा है, उसको आप आकृति की तुल्यता में ले रहे 
| ३। यदि सन्तोष के छिप वादी को बात को स्वीकार भी किया 
. ज्ञावे, तो जगन्नियन्ता की ओर से प्रत्येक व्यक्ति में मुखादि 
| चार झङ्गो का दान समान है, जिस से यह सिद्ध हो रहा है कि 
समय आने पर योग्यता के अनुकूछ सब पुरुष सब काये करने 
| के अधिकारी हैं। जिन देशवासियों ने बेद के इस संकेत को 
| जान लिया और अनुष्ठान किया, वहां अभ्युदय का प्रकाश इआ 
| और जो इस खे दूर हो गप, वहां ऐेश्वयं का सर्वेनाश हुआ। 
| यह सत्य है कि ga मेल के खेल की सन्तान है ॥ 
भियः अन्योऽन्यसहयोगात्‌ सुखसंवित्ति, 

व्यङ्गात्‌ सुखभनञप्रसङ्गः uzazi 
| यह संसार का खंबाद निर्विवाद है कि परस्पर पक ' : 
i Ñ संयोग मे सुख का ITA हे, न्यथा व्यक्ति के अंग ; 
| बिगड़ जाने से सुख का भंग हो जाता हे । कितनी दृष्टचर YE 
| हैंजो सर्वत्र सुरूम है. परन्ठु इस को देख कर छाम तो नह 
| शरा सकता है, जिस का कुछ शाननेत्र खुला हो। नेत्र के मे, 
| देखता हुआ भी भयभीत स्थान से किंचित भी नहीं ह्यव ह 
सकता । घरीयन्त्र कई पुजी से मिलकर बना है a Ta 
| इसमें से किसी पक पुर को पथक कर देने से | 
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कीमत नहीं रहती। अब आप ही जानळ कि पचास रुपए w | 
को कीमत उसके ठीक मेळ में है, या उसकी भिन्नता में। मुष 
समाज अंगी है, चारों वर्ण उसके अंग हैं । परमात्मा ने इसके 
रचना ही इस प्रकार की है, एक अंग के पीड़ित हो जाने पे 
शेष कार्य करने में विकळ हो जाते हैं। भारत देश में उपर के | 
वरणों ने शूद्रों को तो घृणा की दृष्टि से देखा, परन्तु इस बात | 
पर तो विचार कर कि ब्राह्मण के स्वरूप में दीनता, क्षत्रियोंम | 
बळहीनता और बश्यों में' घनक्तीणता कैसी आगई ? यह सर | 
उस स्छानि का ही प्रतिफल है, जो अन्याय से सामाजिक पुस | 
के एक प्रवछ अंग को धिक्कारा। इस कारण से ही इस देश से '| 
स्वतन्त्रता ने किया किनारा । दूसरे देश के ब्राह्मण FAR | 
देख कर स्वयं दुःखी हो जाते हं। उसको प्यार से पास बुछते | 
और उसके ढुःख को मिटाते हैं, इसके विपरीत यहां क्या | 
है, किसी की दुःखितावस्था को देख कर ध्यान में न छाते! | 
भजन, भोजन, भक्ति पकान्त में हो होती है, यह बात सु | 
हैं, इस विपरीत बोध ने उदारता को कृपणता, वीरता ial 
कायरता, सदुव्ययहार को छुछ और सेचा भाव को è a 
. में परिवत्तित कर दिया। इसी से वर्णव्यबस्था अनवस्थितं ६ | 
गई। इस का सुधार करना आर्यसमाज का काम pe 
निमित्त से ही उसका जन्म gan, परन्तु वह की । 
तो तत्सम अवश्य ही है इसलिए समय व्यर्थ जा रदा है 
ठोक काम में नहीं आ रहा ॥ | YA 
 _ सनुच्य्रृत्तिदैनात्‌ इतरस्य कार्यामतरत्र इश्यते ॥१६४। कि ठ 
__ मयति कः देखने से यह .सिद्ध हो रहा है कि 
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| काय को दूसरा और उसको तीसरा कर सकता है। यथा ` 
| पुरुष कमी किसी बात को चुप चाप बैठा हुआ यथामति: 
| सोचता है तो चह ब्राह्मण, और कभी सावधान होकर स्वयं या 
दूसरे को भय से बचाने के कारण यएिका खेकर आगे बढ़ता है 
| त त्रिय, और जब चहद किसी वस्तु के लेन देन के सम्बन्ध 
| बात चीत करता है तो वेश्य, और जब भोजन शयनादि 


जिस गुण ने प्रधान रूप धारण करके अन्य को गौण बना दिया, 
षहो उसकी संकला दो गई । अत पव ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और 
| शद्रकई एक गुणसमुदाय की संशये हैं। उसका निवेश जिल २. 
| क्ति में विशिष्टरूप से दो जाता है, वदद व्यक्ति उस संज्ञा का 
| भागो हो जाता है, इन में न कोई बड़ा न कोई छोरा, ar 


| _ निष्कर- विद्या विस्तार और धमे चायं जो अच्छे 
3 नियमों को बनाता है बह भ्राह्मण है। उन नियमों का जो प्रजा. 
| के सबळ बनाने में निमित्त हों; बल से जो अन कता 
ह चत्रिय है। खद्ष्यापार से जो प्रजादित के Ms 

को बढ़ाता है बह वैश्य है। कला INA 
| शारीरिक काम से जो प्रजा का दित करता वद YA कर 
| षस है जिस ने इस बैदिकी मर्यादा को त्याग दिया; फिर 
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यह साधारण बात नहीं इस के लिये अरम को आवश्यकता है। | 
इस विशेष कत्तव्य बोधार्थ सामान्यधर्म का जो मनुष्यमात्र ३ 6 
लिये समान है निरूपण करना उचित जान पड़ता है- | 
च्मोऽपि पुरुप गुणः प्रियसुखमोक्तहेतु: ॥१६५॥ 
अपि शब्द निश्चयार्थं है। धमे पुरुष का गुण है, जो स | 
के प्रिय सुख और मोक्ष का हेतु है । इस बचन में पुरुष शबर | 
से आत्मा का ग्रहण करना चाहिए । आत्मा को जो प्यारा हे, | 
. बह धमे नहीं, प्रत्युत आत्मा के निमि जिस नियम में प्रि | 
कारकत्व हो वह धमं है, यह विषय कुछ विचारास्पद है॥ | 
मेरे मित्र ! आप विचार कर कि मजुष्यों को जो प्रेम घव | 
में है, वद.घन के लिये है, अथवा अपने लिये ? घन के खि | 
यदि घन में प्रेम होता तो फिर इस का त्याग न किया जात! | 
Rada तो यह है कि कोई धन के संग्रह में प्रेम जानता, भर 
दूसरा उस के त्यागने में आनन्द मानता है, अत पव धत परे | 
की सस्तु नहीं, किसी अंश में प्रेम का साधन कहना मै | 
होगा । इसी प्रकार इस नियम को आप सर्वत्र घटा सकते है 
पिता को जो पुत्र में a उस के निमित्त से नहँ किए | 
आत्मा के लिये है। स्त्री को जो पति में और पति को पत्नी | 
जो प्रेम है, बह तत्‌ तत्‌ निमित्त से नहीं, mt | 
अब आप किचित्‌ और समीप हो कर देखें कि aga की 
- शरीर में मेम है बह क्या इस के लिये है ? नहीं अपितु 
के छ्यि है। इस से तो यह सिद्ध होता है. कि धन, स्ती 
ब्र से पृथक्‌ आत्मा ही प्रेमास्पद है, अन्यत्र इस È | 
अभ्यासमात्र है, उन के स्वरूप में प्रेम की कोई मात्रा गई 
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| ae की समक में आ सकता हैं? जब तक. किस की समभ में आ सकता है? जब तक. 
| द्रभ्यास न टूटे । साधारण जन तो इस प्रकार की बात सुनने 
| ga वालों को पागल कहते हैं, कोई कुछ कहो यह वात 
| मिथ्या नहीं हो सकती । दो और दो चार हैं। बस वह नियम 
` ज्ञो आत्म-सा्तात्कार का परंपरा सम्बन्ध से हेतु हो जाता है, 
उस का ही नाम धर्म है, और सांसारिक सुख अर्थात्‌ अबुकूल 
| बेदनीयता का उत्पादक और इच्छापूत्ति का साधन है। आत्म 
| साक्षात्कार से यदि पुरुष घीतराग हो जावे तो वह धन्य हे। 
' यदि एताबत्‌ गति न हो तो भी राग द्वेष से वियुक्त, ने्रादि 

` इन्द्रियों से जो रूपादि विषयों का उपभोग करता है, उस की 
| आत्मबशी संज्ञा है और सच्ची प्रसन्नता का वही पात्र दै, यदद 
| गीता का अनुशासन है। साधारण पुरुषों के जाने का यह मार्ग 
| नहीं, कोई स्थिर विरला पुरुष इस पथ पर गति करता है। 
| अन्याय से दूर रहना आत्मवशी पुरुष का स्वभाव होता है॥ 
| . इतने पर ही धर्म की ध्याख्या समाप्त नहीं होती । जो 
| 'नियममियता और खोकिक सुख साधन साहित वेहाबसान के 
| साथ मोक्ष भाप्ति का साधन हो, वह सर्वांग पूणे घम है। इस 
| को हो कणाद महात्मा ने अम्युदय और निःश्रेयल सिद्धि का 
| चेट बताया है, जो ठोक ही हे। यदि छौकिक सूख साधनसहित . 
| पुरुष को मोच का ध्यान न हो तो चह संपत्ति चिरस्थायी T 
| होती है | यदि कुछ काल स्थिर भी रहे, तो उस से खुख 
| उपि नहीं होती । उस सम्पत्ति के साथ आखर जाने 
| सिमान का सहचार और जघन्य जनों का सहवास हो 
| सवद दूसरों की विपत्ति का कारण बन जाती है, जिस से 
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लोकापवाद और भय. से अन्तःकरण सें चिन्ता ही चक्र छगाती 
` रहती है। अनिष्ट कमं फल भोगा संसार का प्रवाह बड़े वेग 
से बहता है, अत एवं Ria के मन में मोक्ष की जिश्ञासा होती | 
है तन, मन, घन से परहित चिन्ता करना उस का स्वभाव बन | 
ज्ञाता है। अनिष्ट-चिन्ता और मोक्ष की जिक्षासा, इन दोनों का | 
सहवास कदापि नहों हो सकता। अत एव धम वही हो सकता ' 
है जो छोकिक सुख के साथ मोक्ष का साधन हो | वह यह है- 
१-ईश्वर-चिन्तन । . | 
२श्रद्धा | | 
३--द्या-यथाशक्ति {परदुःखनिवारण, सुखोत्पाद मे | 
उत्साह करना । | 
४--इन्द्रिय दम॑ंन-कामादि अन्तः विकारों को दबा कर | 
aa चळाने के लिए सदैव प्रयल करना | 
'४--कत्तव्य पालन में रुचि | 
६--जीवन सृत्यु की यथाथं पहचान | 
७--निर्भयता ,। 
८४--सत्यता । 
&--सहिष्णुता । ` 
१०--डदारता विश्व-प्रेम | 
१२_जीवनं को नियमित बनाना । 
२--पवित्रता से प्रेम । € a 
१३_कार्यारम्म में परिणाम दर्शन का स्वभाव 
. सामान्य धमे का पालन करना मलुष्य मात्र का क्त्य 
विशिष्ट नियमों को विधिवत्‌ पालन करने. की आधार भूमि 
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| eran 
| जितने अंशमें, इनकी सत्ताका SRE दोगा, उतनी ही सुन्दरता 
| हे मतुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा । प्रथम माता पिता 
| बालकों को इन सामान्य नियमों को सुनाने ओर पश्चात्‌ उन के 
| प्रहत्व को समझाने का शनै: २ ध्यान देते रह, इस के पश्चात्‌ 
| द्ाचार्यं इन नियमों के अनुष्ठान कराने में सुयल् करे । मजुष्यं 
| कनो मनुष्य बनाने फे लिये इनकी बड़ी ही आवश्यकता है इन 
| ब ज्ितनी त्रुटि रहती है, मचुष्यपन में उतनी ही न्यूनता हो 
जाती ÈI 
सम्प्रति जो वर्ण|व्यचस्था अव्यवस्थित हो रही है उसका' 
* मुख्य कारण इन सामान्य नियमों का जो सर्व प्रकार के कार्यो को 
सफल बनाने में सहायक हैं, बिगड़ जाना ही सिद्ध हो रहा है! 
| नियमके उल्लंघन में अनर्थ की उत्पत्ति का दोना सम्भव ही है। 
| जवयह सामान्य नियम साधारण आयुर्मे जीवन के साथ मिल 
| जाते हैं, तब विशेष नियमों का अलुष्ठान विशेषावस्था में बड़ा 
| ह सुगम हो जाता है। यह प्रत्यक्ष वाद निविवाद है। क्रमप्राप्त 
| भरे शब्द की व्याख्या भी धर्म के विपरीत समभ लेनी 
| चाहिए। इस से मनुष्य बन्धन में आता है। इससे सुख को 
| भात्रा घटकर .दुःश्व बढ़ जाता है। जन्म मरण के प्रवाह से 
| निकलने नहँ पाता, ईश्वर से विसुख कर देना इसका स्वभाव 
| है। इसके प्रकोप से ही मजुष्य-समाज अनेक भागों में विभक्त 
| ऐकर अपनी शक्ति को अपने हाथों से खो देता है, अधमे के 
अधीन होकर मजुष्यजाति रागद्वेष से दूषित हो तत्व पक्षपात 
| दैत दो जाती है। थह विपरीत et erT स्याल In 
व नहों करता, तब उसको पुनः भटकना ही पड़ता है। यह्‌ 
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लोकापवाद और भय. से अन्तःकरख में चिन्ता ही चक छगाती 
` रहती है। अनिष्ट कमं फल भोगार्थ संसार का प्रवाह बड़े क | 
से बहता है, अत एव जिंस के मन में मोक्त की जिज्ञासा होती | 
है तन, मन, धन से परहित चिन्ता करना उस का स्वभाव बान | 
जाता है। अनिष्ट-चिन्ता और मोक्ष की जिज्ञासा, इन दोनों का 
सहवास कदापि नहों हो सकता। अत एच धम बही हो सकता | 
है जो छौकिक सुख के साथ Aa का साधन. हो । वह यह है 
१--ईश्वर-चिल्तन | 
२—श्रद्धा। 
३--द्या-यथाशक्ति ¦ परदुःखनिघारण, सुखोत्पादन मे `| 
उत्साह करना । 
४-इन्द्रिय दमंन-कामादि अन्तः विकारों को दबा कर | 
सन्मागे में चलाने के छिप सदैव प्रयल करना | : 
Ka पालन में रुचि | 
_६-जीवन सृत्यु की यथाथं पहचान। ` 
७--निर्भेयता,। 
८४--सत्यता । 
&--सहिष्णुता । ` 
१०--डदारता विश्व-प्रेम । 
११--ज्ञीवन को नियमित बनाना । 
१२--पविज्ञता से प्रेम। wA 
१३--कार्यारस्म में परिणाम qia का स्वभाव! £ | 
. सामान्य धर्म का पालन करना मलुष्य मात्र का कचव्य è 
विशिष्ट नियमों को विधिवत्‌ .पाछन करने. की आधार 
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जितने अंशम, इनकी सत्ताका सद्भाव होगा, उतनी ही सुन्दरता 
| aaga अपने कर्तव्य का निवांह करेगा। प्रथम माता पिता 
| बालकों को इन सामान्य नियमों को सुनाने और पश्चात्‌ उन के. 
| प्रदत्त को समझाने का शनैः २ ध्यान देते रह, इस के पश्चात्‌ 
श्राचाय इन नियमों के अनुष्ठान कराने में gaa करे । मलुष्य 
| को मलुष्य बनाने के लिये इनकी बड़ी ही आवश्यकता है इन 
| में जितनी चुटि रहती है, मलुष्यपन में उतनी ही न्यूनता हो 
| जाती है॥ न 

| सम्प्रति kaaa अव्यवस्थित हो रही है उसका' 
T मुख्य कारण इन सामान्य नियमों का जो स्व प्रकार के कायो को 
| सफल बनाने में सहायक हैं, बिगड़ जाना ही सिद्ध दो रहा है। 
| नियमके उल्लंघन में अनर्थ की उत्पत्ति का दोना सम्भव ही है। 
| जब यह सामान्य नियम साधारण आयुमें जीवन के साथ मिल 
| जाते हैं, तब विशेष नियमों का अनुष्ठान विशेषावस्था में बड़ा 
| ही सुराम हो जाता है। यह प्रत्यक्ष वाद निर्विवाद है। क्रमप्राप्त 
| भधे शब्द की व्याख्या भी घ्म के विपरीत समझ लेनी 
| चाहिए । इस से मजुष्य बन्धन में आता है। इससे सुख की 
ji पात्रा घटकर .दु:ख बढ़ जाता है। जन्म मरण के प्रवाह से 
| निकलने नहीं पाता, ईश्वर से विमुख कर देना इसका स्वभाव 
| ९। इसके प्रकोप से ही मलुष्य-समाज अनेक भागों मे विभक्त 
पेक अपनी शक्ति को अपने हार्थों से खो देता है, अधमे के 
| होकर मजुष्यज्ञाति रागद्वेष से दूषित हो तत्व पक्षपात 
| षत दो जाती है। यह विपरीत मार्ग, आव्य स्थान से जब 
5 नहीं करता, तब उसको पुनः भटकना ही पड़ता है। यहः 
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बात विचारणीय है, कि कोई अति चिरळा ही मचुष्य जो प्र... 
कृपा का पात्र हो याथातथ्य थमे पालन में शक्त होता है।क | 
महात्मा उदारात्मा है, अन्यथा जितनी साचा में धमे का सेबन | 
'करेगा उतना ही सुख और जितने अंश सें अघम का साथ | 
'डतना दुःख प्राप्त होगा। धर्म सुख का कारण और अधम दुख | 
का निदान है यह जानना चहिए ॥ | 

अब चण विचार फे अनन्तर आश्रम का निरूपण किया 
जाता हे 

` ब्रहमचर्यमेव आधारभूमि: इतरेषामिति ॥१६६॥ | 

ब्रह्मचयांश्रम जिसको विद्यार्थी-जीचन भी कहते है बई | 
शुहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की आधारभूमि है। इसे | 
प्रताप से ही अन्याअमों का घाखाद, सौन्दर्यं में आकर अपी | 
शोभा को दिखाता है। इसके विकल हो जाने से बिगड़ जात | 
है अत एवं उसकी रक्षा में मनुष्यसमाज सुरित होताहै। | 
'जिस प्रकार चेद ने मनुष्यसमुदाय को छोक-निर्धाहार्थ T | 
आगो में विभक्त किया है, ठोक इसी अकार पक मह॒ध | 
चार आश्रमों में अपनी आयु के बिताने की शिक्षा दी है। हे 
आश्रमों का यदि खुरीति से पालन किया जावे तो इ 
थे, हक ओर मोक्षप्राप्ति का साधन बताया है। i 
न्दर है, मा बड़ा स्वच्छ है, उपदेश बड़ा हितकर है। व 
सर्वे मनुष्यों की रुचि इस ओर हो जावे यह नियम ह | 
सकता । कारण यह है कि अनादि भोगवासना बढ | 
में मतिबन्धक है। अर्चयाम का पालन तो इश्वए्आ का 
'राजशासन के अधिकार से यथाशक्ति सबको दी. 
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. चाहिए ॥ 
| ATAKA परमपुरुषाथसाधनमिति ॥१६७॥ 
| इति शब्द इस विषय का प्रकाशक है कि वेदादि सव॑ शास्त्र 
| इस नियम का आद्र कर रहे हें और सृष्टि के सब विद्वान्‌. 
| इससे सहमत हैं। घ्रह्मचयं ही यदि उसका सांगोपांग पालनः 
| ` किया जावे तब यह परम पुरुषार्थ अथात्‌ इश्वर प्राप्ति अथवा 
| मोक्ष सुख का साधन है, इसके प्रताप से ही यज्ञादि अन्य शुभ 
| कार्य सफळ होते हैं। संसार के समस्त कार्य जिस में प्रतिः 
| सौन्दर्य की झलक दिखाई देती है, वह सब इसके प्रताप की 
| ही महिमा है, और इसकी सहायता से विहीन होकर कोई भी. 
कार्यं सशक्त नहीं हो सकता । इस नियम का पालन करना' 
| जितना कठिन है, उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि यह नियमः 
| YA है, तथापि अपनी महत्ता को स्फुट दिखाता gI maat 
| पर विजयी होना इस का ही काम है। इतिहास जहां २ किसी” 
| को सुन्द्रता अथवा किसी की ख्याति या प्रशंसा का व्याख्यान 
करता है, बह सब इसका ही सुनाम है। इस नियम के प्रधानः 
| स्थान भारतवर्ष में ही इसका हास देखकर मन में बड़ा ही 
| ` संकोच होता है। ऋषि दयानन्द्‌ जो महाराज ने इस को सब' 
| षाने में बड़ा ही यत्न किया, और स्थान २ पर इस की महत्ता 
दशाया। इसके सुधरने में समस्त काये खुधर जाते 
| ` '्सके बिगड़ने में बिगड़ जाते हैं। बड़े दी करूणामय शब्दों में 
| n भारतवाखियो ! यह हो तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास ; 
| a w, जिस कारण तुम्हारी सब आशाय "निराशा में परिवत्तित 
दी रही हैं। इस लिए यदि दुःख से बचना और सुख को आस: 
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करना चाहते हो, तो पुनः अपनी शूळ पर पश्चात्ताप करे | 
इसको अपनाओ, इससे सुखी और यश के भागी ui | 
.यह सब कुछ हुआ . परन्तु देश की इषि में अभी तक सस्रा | 
-नहीं आया, बनावट ने घेर ही लिया । बाह्यपन के अभ्यास | 
“ही अच्छे गुण विद्याबळ का निवास है। बालक स्वयं तो अप | 
:छाम हानि को नहीं जानता, अब यादि माता पिता उसश्ने | 
अस्यास न करायं तो वह समय उसका खेळ कूद में निक 
“जावेगा, फिर उस अवस्था में जब कि जन प्रकृति स्वामाकि 
ga साधनों को चाहती है, विचार हीनतासे न तो घनोपाउ | 
'की शक्ति, न परहित में अनुरक्त, न इश्वर भक्ति ही यथा | 
-रूप में हो सकती है। इस कारण से बाल्यपन में AAN | 
"करना adai ada अहप या विशेष रीति से प्रचछित हो रछा | 
'है। यदि यह मार्ग.विशुद्ध परिमार्जित हो जावे, तब तो प 
` समाजका बड़ा ही कल्याण हो जाता है, अन्यथा साधारण 
से जीवन निर्वाह होता है। विद्याहीन समाज की सत्ता गा | 
नहीं हो सकती है, उसको विद्वान्‌ समाज के आधीन i 
पड़ता है । इसलिए विद्याभ्यास कराने के स्थानों का e | 
मकंतब, मद्रसा कहीं स्कूल, कहीं कालेज और कहीं adi t 
'शुरुकुछादि प्रसिद्ध है। इनमें अनेकविध विद्याओंके साथ d 
शिक्षा भी होती थी। यथा रहन सहनकी रीतिको p 
पेमभावके चर्तांवके ळाभको दशाना, परस्पर बो झा | 

- और गम्भीरता का आना, शुद्ध स्थान, दि 
'के छाभ को समझा कर अनुष्ठान करना, मानसिक N a | 
और बुद्धि की विचित्रता को जगाना, aE | 
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को मन से कभी भी न धुलाना, समयोचित व्यायाम से शारी- 
'रिक बल को बढ़ाना और जो व्यसन इस मार्ग में बाधक हों 
| उनको यल से हटाना आदि होता था। विद्या के साथ २ ya 
| अकार की योग्यता का आना अच्छे समझदार विद्वान गुरुं 
| के सहवास में ही होता था। शुरु और आचार्य पद्‌ का अधि- 
| आरी वह ही हो सकता है जिसको अपने पुत्र' और शिष्य में 
कोई भेद प्रतीत न हो, गुरु ठीक बही होता है जो शिष्य को 
| स्याति में अपनी ख्याति को देखता है, शिष्य की योग्यता में 
| ही अपना सचस्व जानता है। यह कार्य कठिन है साधारण 
` नहीं। यह तबही पूणं हो सकता है जब आचार्य में आळस्य 
प्रमाद का पंक न हो | सदूगुरु का स्वभाव इस प्रकार 
| होना चाहिए, कि बह अपने रहन सहन, बोळ चाछ में किसी 
भकार भी ऐसी बनावट को न ळावे, जिसका प्रभाव शिष्यवर्ग 
| पर कुमाव को उत्पन्न करे। यह बड़ी ही जिम्मेदारी का कायं है 
| चो इसको असावधानी लापरबाही से करता है, वह इसके 
योग्य नहीं । बाल्यावस्था में जब कि उनका अन्तःकरण स्वच्छ, 
| पवि, कुखंस्कारों से रहित होता है, उनके संमाळने और 
| धारने का भार जिस ने अपने हाथों में छेया है, उसको बड़ा 
| दै चरित्रवान्‌ आत्मवशी होना चाहिए। उसने जाति के मन्द्र 
| भ सुन्दर बनाने के लिये प्रथम उसकी बुनियाद (आधास्मूमि) 
| भो दोक बनाने की प्रतिज्ञा की है, उसको यह ध्यान दोना ही 
| पादिप कि सूलभूमि के सीधे सरळ, ge होने में हो मासाद 
| † स्थिरता और प्रकृति सौन्दर्यं आता है, अन्यथा उसके सदोष 
| शै जाने से इमारत निदोंष नहीं होती । कोई भो दूत जिसको 
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शाखा न हो, मनोरमारति नहीं हो सकता, उसे 
दा कदापि देखने में नहीं आते है, इस पन्न | 
| शिक्षा के विना विद्या कभी भी बळचती नहा होती॥ | 
भारतवर्ष में विद्या का तो कुछ विस्तार हो रहा है, एजतु | 
शिक्षा की न्यूनता से बह कुछ लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही! | 
किसी काये में प्रयल करने से यादि उसका फल अलुकूछ न ह| 
तो ग्लानि और मानहानि के बिना और हस्तगत क्या होगा! 
इसी प्रकार विद्याप्रा्ि के पश्चात्‌ यदि उसका फल पपप 
हो, तो बह्‌ किंचद्न्ती का ही निमित्त होती हे, और छोगोंगा 
उत्साह विद्यापि मे मन्द्‌ पड़ जाता है। विद्या के साथर | 
यदि शित्ता ठीक है तो उसका फल यह होगा-ग्रथम वित | 
खुशीळता, नप्नता, उदारता, पात्रता, द्वितीय अन्तःकरर | 
पवित्रता, प्रसन्नता, आस्तिकता, तृतीय घनोपाजेन p 
. और उसको घर्मे काये में छणने की बुद्धि और रुचि, T s | 
दुःख, लाभहानि में विकल न होने का स्वभाव, AAA 
के फैलाने और मन्द्कमो के दाने में उत्साह, YA WA 
अपना हित समभना इत्याकारक विद्या गुणों के Toa 
और शान्ति की mià होती है। यह सत्य ही दै किए | 
के गुण तो किसी ही व्यक्ति में आ सकते हैं सब मे 
भी टीक है कि इसी नीति के छोकोर पुरुष संसा" E 
ya T 

अप्रणीय होते हैं. प्रत्येक नहीं । परन्तु यह तो है ma 
. कि विद्या-प्राप्त पुरुष अनिष्ट चिन्ता, व्यर्थवाद/ e 3 
स्वार्थांदि दोषों से तो दूर रहे | इसमें भी जनसऊ 
है परन्तु आश्चर्य तो यह है. कि जब पढ़े 87 ` 
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करके अनर्थं में जाते हैं यह सब विद्या के अ भङ्ग का ही फल 
| हे, अत एवं विद्या शिक्षा प्राप्ति के लिये लगभग आउ वषं के 
| बालक को शुरुकुळादि स्थानों में भेज ही देना चाहिए। सन्तान 
| का इसमें ही सच्चा हित है, विद्या से जो मनुष्य को छाम 
' होता है इतनी संसार की कोई भी घस्तु हितकर सिद्ध नहों 
| हुई हे। यदि माता पिता इसमें संकोच करते हैं तो वह शत्र के 
| समान हैं ॥ 

TA- जब बाळक को विद्याभ्यास में लगाया . जाता 
था तो बह विद्यासमाप्ति तक कभी घर में नहों आता था ? 
| इसका उत्तर यही है कि यह नियम सदा सर्वत्र लागू. 
| नही हो सकता | प्राचीन काळ में अल्प वयस्क बालकों के 
| च्यि विद्याभ्यास के स्थान, जहां का जळ वायु समान होता 
था, छोटे २ तीन ग्रामो के मध्य में, बड़े ग्राम अथवा नगर के 
| किसी पाश्‍वंभाग में बना लेते थे। प्रत्येक स्थान के साथ छाया- 
| पर बर्त, अल्पपुष्प-घाटिका, जलाशय और खेलकूद के स्थान 
बड़े ही मनोहर होते थे। डनकी देख-भाल में पूरा ध्यान दिया 
घाता था, किसी भी बाळक को अवकाश मिलने पर एक मीळ 
से अधिक मार्ग नहीं जाना पड़ता था। छोग स्वयं विचारशीळ 
| ऐते थे, उन स्थानों पर आने के लिये सर्व उपद्रबां से रक्षा 
| उनका स्वभाव था। कभी २ माता पिता आदि वहां 
| "कर स्वयं देख आते थे, विना निमिच के कोई पुरुष भी वहां 
| षह जाता था। इतनी साधारण शिक्षा सब के लिये अनिवाये 
|. अधिक चिद्या प्राप्ति के निमित्त देशान्तर में जाना और 
| षि तक बहां ही रहना उसके पश्चात्‌ . ही ग्रह को आना 
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डा कया उनके बस्त्र Kasi होते थे ? 

उत्तर-यह समयानुकूल जैसा चिह्न बना छे वैसा हील | 

सकता है कोई नियम नहीं, किन्तु स्त्र चही ठीक है जो शँ | 
के लिये हितकर हो और भद्दा प्रतीत न हो | '| 
प्रश्ष-क्या ब्रह्मचारी को जटिल रहना चाहिए ग| 

f $ 

कक S किसी समय की प्रथा होगी, अब भीक! | 
देखा जाता है परन्तु अब इसकी अलुकूछता सिद्ध नहीं होत 
यह बात तो ठीक है कि विद्यार्थी जीवन बड़ा हो पवित्र हेस 
में अधिक बनावट का होना हानिकारक है। | 
प्रइन-क्या सब ब्रह्मचारोमिक्षा दृत्ति से विद 
करतेथे? | ह. 
उत्तर-किसी २ स्थान को छोड़कर सर्वर 

काम नहीं करता था। विश्वविद्यालय राजशासन मे 
सहायता से सुनियम मे चलते थे, परन्तु किसी ad 
यह भान नहीं होता था कि मेरे घरवाले ga सहायता i 
है उल समय की जनता दिखावट औरं EE 
थी । उसको यह ज्ञान था कि गुप्त सहायता दी के 
है परन्तु सम्प्रति इस रोग से प्रायः सभी रोगी देखे ज 
छिप जसा दाम बैसा काम दो रहा दै। यर am 
करने पर भी सब विद्वान हों, सबकी मति ge x 
हुआ है और न होगा । पूवाद जन्य संस्कारों याह 
मान काळ में अवश्य भेद होगा, जिस किसी “° | 
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भी ब्रह्मचारी विद्या और तप के. साथ योग्यता को प्राप्त का 
| था, बह संसार के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता था, 
| विश्वजन उसका बड़ा ही आद्र करते और उसके दर्शाए हुए 
| मागं पर चलने मे अपना सोमाग्य मानते थे। ऐसा न होने 
| पर भी सत्या-सत्यका ५ न, अपने हिताहित का भ्यान तो सब 
| को ही हो जाता था, अत एवं बाह्यपन से विद्याभ्यासं करना 
| आवश्यक है ॥ 

प्ररन-क्या शिखा और यज्ञोपवीत 'घारण करना भी 
| आवश्यक है ? 

। उत्तर-समय के हेरफेर से इन शब्दों का अर्थ और इस 
| की प्रक्रिया ठीक उपलब्ध नहीं होती है, इसलिये इन प्रश्नों के . 
| उत्तर भिन्न २ प्रकार से मिलते हैं जो जनता के लिए रुचिकर 
| अतीत नहीं होते । शिखा-शिखर यह दोनों शब्द समानाथक हैं। 
| नाम ऊंचे स्थान का है। शरीर में शिर ऊंचा है उसपर 
| शा का रखना, सर्वथा सुएडन न कराना हो शिखापद वाचय 
: है उसका प्रकार क्या होना चाहिए ! यह निश्चय नहीं हो 
| सकता । समयाजुकूल यथारुचि इस बात का प्रचार होता है। 
विचारने से यह भो प्रतीत होता है कि कभी मदुष्यसमाज को 
j सुएडन कराने में रुचि हुई, समस्त केशों को सुंडाना ठोक न 
| गन कर कुछ केशों को शिर के मध्य या किसी अत्य भाग में 
|| सना डचित जाना । बह शब्द शनैः २ शिखामें रुढ़ हो गया ॥ 
| इस मकार को साधारण पद्धतियों मे परिवर्चन होता ही 
| (इता m अत एव इसपर अधिक बळ देने की आवश्यकता नहीं। _ 
| भेकेरुचि भिन्न २ हुआ करती है,. और कभी २ इन साधारण 
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Aa को इतना बताया गया कि लोक आन्तारिक agi | 
को भूल कर . इनको ही सर्वो्रि मानने ळगे, जिन से प्रे ; 
प्रकार के उपद्रवो का उत्थान हो कर मलजुष्यसमाज दुःखब्न | 
स्थान हो गया। यज्ञोपवीत भी एक प्रकार को प्राचीन रीति 
है वास्तव में यह पद्धति कब से कैसे प्रचाळित हुईं ! टोक बे | 
पता gma कठिन है परन्तु उपनिषदों मे जो लगभग | 
सहस्र ब के व्याख्यान हैं. उन में 'सत्यकाम' पक ब्रह 
अध्ययनार्थं हारिद्रम गौतम ऋषि के पास गया, केसी 
का उत्तर यथार्थ देने से आचायं ने प्रसन्न होकर कहा किता 
' ब्राह्मण स्वभाव हो, आओ तुस्हारा उपनयन करा कर अध्या 
कार्य प्रारम्भ करे, इससे यज्ञोपबीत धारण करना सिद्ध हेत 
है । यशोपवीत ऋषिमुनियों द्वारा आदिष्ट होने से सब | 
का उपादेय है परन्तु शुभकर्माचुष्ठान करने से ही इस की वा 
विकता है। प्राचीन आये जाति की पठन पाठन के प | 
_ ( आचार्य अपने हाथ से ब्रह्मचारी के गले में यज्ञोपवीत ब 
था ) यह रीति थी इतना ही नहीं प्रत्युत तात्कालिक जन 
इस के साथ giaa पालने में तत्पर हो जाता था! बार . 
` डसके विपरीत है इसका नाम ब्रतबन्धन भी è और {| 
साथ ब्रह्मचारी को विद्वान्‌, योग्य, गुणवान बनाने 
शरु को आज्ञा पाळन करता हुआ स्वयं 
हो जाता था। क्या ही अच्छा समय था! कितनी 
मान था, विद्यार्थियों को आचार्य में कितनी wo ही 
_ परस्पर सतीर्थ्यंवग में अत्यन्त ही ग्रेम था। स 
कोई भी उपद्रच अपना am 


पना बळ qa बढ़ा सकता ~ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


७०७७ ७७०९ eS NNN 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार गति : ४८४ 


एक था अनेकता ने एकता को शरण में ही रहना स्वीकार कर ' 
| हिया था। आचार्य को शिष्यवर्ग के साथ अपने प्राणों से भी 
| श्रधिक प्यार था, इन कारणों से थे दिनों दिन सूयं किरण से 
| चन्र के समान उच्नति करते जाते थं आलस्य, प्रमादादि दोषों 
| को समीप नहीं आने देते थे। क्या कहं विचित्र है सत्य होकर 
' ्निथ्या प्रतीत हो रहा है। सम्प्रति जो कई पक त्रिक के साथ 
अन्वय करके यज्ञोपवीत के छाम बताए जाते है, बह रुचिकर 
सिद्ध नहीं हो रहे हैं। यथा जीव, ईश्वर और प्रकृति का ज्ञान, 
| माता पिता और आचाय का सन्मान इत्यादि, जब कि धारण 
। करने वालों में इस योग्यता की कोई प्रतीति ही नहीं होती। 
| पदि कोई किसी अंश में है, तो बिना इसके धारण किए देशांतरों 
| में बहुत अच्छे पुरुष हैं, अत पच यह यज्ञोपबीत का नियम भी 
| एक देशी सिद्ध होता है सबंदेशी नहीं, जिस समय की यह ' 
| पथा थी उस समय और आजकल में बड़ा भेद हो गया है। 
| षेथा इदानीं द्वव्य के लेन देन में प्रथम ब्याज का तय करना, 
| EN का गाना, किसी से छिखाना दो गवाहों को बनाना 


| दाना प्रसिद्ध ra समय किसी ने कोई बस्तु किसी s 


i 
F 

ha 

li 
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दान का ध्यान आते ही पांच पुरुषों के सामने हाथ में उ | 
लेकर छोड़ दिया बस फिर उस दी इई बस्तु का “यह मेरोँ | 
ध्यान तक नहीं आता था। पाठक ही विचार लू कि सरत | 
और साधुता किस में है? कहने की आवश्यकता नहीं, वो | 
इसी प्रकार पुरा काल में यशोपचीत चमे का चिन्ह मान | 
घारण करते और धमे मार्ग में चलते थे प्रायः ऐसी बात देले | 
था सुनने में आती हैं कि कोई सेनापति विजयार्थ ऐसी तरा | 
करके गले में माळा या हाथ में कोई खुचिद्द यांघ कर मता | 
करता है, कि जबतक मैं विजयी न हो लूं तब तक इस चिह गे 
न उतारूंगा। तद्वत्‌ यज्ञोपवीत परिधान भी शुभकमाइगा l 
करने के लिए प्रथा है। अब पुनः प्रकत पिषय का अशुर | 
किया जाता है। उपनिषदों में शरीर सहित आत्मा कोख | 
बताया है इसको सबल और पवित्र बनाने के छिप सतय | 
aa नियमों का यथेष्ट पालन करना ही यज्ञोपवीत 4 
है, इसके आरम्म करने के समय आचार्य स्मारक ९ KA 
सूत्र गले मे डाल देते थे, परन्तु अन्तःकरण वि 
विना केवल बाह्य चिहमातर से ही उत्कर्षं मानना कहाँ प्ण | 
हो सकता है ॥ 
अन्यदापि हे i 
न्बरणे ब्रह्मचारिणी ॥१६८॥ A भर 

` यह मह्दात्मा पाणिनि ज्ञी का सत्र राध्या 
AAA S इस के अध्ययन या बुद्धि के लिये जिन मे | 


विधान हे, उन का जो आचरण करता हे उसके, 


संशा है। बह सब मुख्य रूप से सत्य, स्वाध्या . 
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'परसवादि ही हो सकते हैं, यशञो पवीतपो तवस्त्रादि सब गौण ही हैं॥ 

| यदनाशुकायनमिलाचक्तृते ब्रह्मचयमेव तत्‌ ॥१६६॥ 

| यह उपनिषद्‌ का वचन है, इस का आशय यह है कि 

| यदि कोई वस्तु अविनश्वर ( जिस का नाश नहीं होता ) है 

| तो वह त्रह्मच्यं ही हे, अर्थात्‌ इस के प्रताप से यादि इस नियम 
| क्वा यथार्थ रूप से अलुष्ठान किया जावे तो ज्ञान का उद्य हो 

| इर नित्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अन्यथा कोई उपायान्तर 

| नहा है। इस लिये उपचार से ब्रह्मचये साधन में ही साध्य का 

| आरोप कर के नित्यत्व बताया है। यह तो शार सिद्ध बात है 

|. कि यदि राजा सुशासन से प्रजा की रषा करता, यदि योद्धा 

| रण भूमि में शत्रु पर विजयी होता है, तो वह सबं ब्रह्मचय को 

| ही मांहमा है, उत्तमोत्तम विद्याओं का आविष्कार, यश, मान 

| सब इस को ही कपा का फल है, शरीर में सौन्दर्य का आना, 

| इत्साह साहस का बढ़ जाना इस के सहारे ही होता है॥ 

| कहां तक कह इस का व्याख्यान शास्त्र बड़े सम्मान 

| कर रहा है, जहां इस की चमक है वहां ही कायं सिद्धि की 
| दमक है, यह समस्त संसार के विद्वानों की गमक है। जन्म के 
| हैं। एक तो शुक्रशोणित के परस्पर मेल से, माता पिता 
के संयोग से शरीरः की उत्पत्ति होती है, और fata आचाये 
| और विद्या के संयोग से आत्म साक्षात्कार का उदय दाता Èt 
| ए जन्म के होने से ही दीय स =F z 
| “पापि द्वितीय को पूर्वापेक्षा उत्तम ञ साना ६, 

|| भै योग्यता से ही मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पदी 
| मिलती थो, जो इस से बिहीन रह जाता था, वद शृद्ध कद 
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जाता था । इस लिये इस में सब का प्रेम था, कोई केष 
ब्रह्मचारी नाम से ही सत्कार का पाज नहीं हो सकता था, उद | 
तक उस में सदूगुणों का आयान न हो, अत पच ब्रह्मचारी या 
विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिये इन पुनीत नियमो 
को जीवन में छाने का यत्न करना ही चाहिये ॥ | 
प्रथम-विद्या को सर्वोपरि जानकर उस की प्राप्ति के हिये | 
आद्र पूर्वक JA करना ॥ 
दवितीय-विद्या कमी भी बलवती और हितकारी नहीं हे 
सकती, जब तक उस के साथ सदाचार का सहवास नहो, 
यह जान कर सदाचार का अवश्य ही पालन करना ॥ i 
तृतीय शनैः २ समयाजुकूल व्यायामादि से शारीरि | 
बल को बढ़ाने में यह जान कर कि इस के बिना दुनिया का 
कोई भी पदार्थ हितकर सिद्ध नहीं होता यल् करते ही रहना | 
स्वास्थ्य रक्षा अद्भत नियम है ॥ जो ळोग संसार में उत 
शीळ हो चुके हैं उन सब ने प्रथम इस नियम पर ही भ्य | 
दिया और इसको परमहितकर जानकर इसका सत्कार किया | 
चतुर्थ-परिश्रमी होना, मेहनत करने से कमी न घबराग। 
शरीर की रचना इस बात को सिद्ध करती है कि इस में er | 
का दोना अत्यावश्यक है, अम यदि विधि से किया जावे ठी | 
मस्तिष्क में विचार शक्ति का उत्पादक है॥ | 
: n ER इच्छा में ala प्रसन्न रहना, उले | 
हानि लाभ मे अधिक हषं शोक से प्रथक्‌ रहना í 
'राजी हैं हम उसी में जिस में तेरी रजा हो? इस नियम 
भंग हो जाता है । २४ वर्ष की amA पर्यन्त इन Ji 
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'गुसी हो जाना घह्मचय्ये या विद्याथी जीवन को परिसमात्ति | 
| है। आगे जब तक मनुष्य की रुचि हो, आगे बढ़ता जावे यह 

| इस की इच्छा पर निर्भर है । स्मरण रहे कि एवं गुणविशिष्ट 
| पुरुष ज़िस जाति में उत्पन्न होंगे, चह जाति अग्रणी आगे बढ़ने 
| बाली होगी । शेष उन के पाळे चलंगी, यह सार वात है। 
| ब्रह्मचर्य जीवन. को. सफल बनाने के लिये अनेक गुण सन्निपात 
की आवश्यकता है यह कहा गया है। परन्तु उत सब में मुख्य 

सुरक्षितवीर्य होना ही है। अत एवं इस का निरूपण करना भी 

अत्यावश्यक जान पड़ता है. मनुष्य शरीर की परिस्थिति को 

| डोक और नीरोग रखने वाली सात धातुएं शरीर में विद्यमान 

| हैं जो आहार aga खाता È वह कोष्ठ अग्नि से परिपच्यमान 

| हो कर ७॥ दिन में रस बनता है और ४॥ दिन में इस कोष्ठाप्ि 

| से परिपक्क .हो कर सुधिर भाव को पा दो जाता है । 

| इसी कम से इतने ही समय में मांस, मज्ञा मेद अस्थि 

| भौर शक्र में चह आहार परिणत हो जाता है । अर्थात्‌ जिस 

| आहार को मनुष्य आज खाता है, उस का सार भूत शु एक 

| मास के पश्चात्‌ बनता है यह ही मझुष्य शरीर का ne 

| भरण परमेश्वर की महान्‌ महिमा का सूचक है। यद्य Aa 
| भात धातुओं मे शरीर रक्षा की शक्ति है; तथापि एक 

| भेता दूसरे और उसकी अपेक्षा तीसरे में अधिक २ ले 
| है समझ लेना चाहिए । यथा पैसे की अपेक्षा रुपये T 
| उसको an araa में, और उसकी अपेता हीरे मे 

| सकष है, और जो बस्त जितनी मूल्यवान होती है, उसको 
शारदा: Ta है यह इष्टचर 
| प का स्थान उतना ही पवित्र और स्थिर होता ; 
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बात है । तथैव परमात्मा ने छः धातुओं के निमाण के बाज | 
इस सारभूत घातु का निर्माण किया है, इसमें कुछ दिशे | 
उत्तमता और उपयोगिता है। घालु शब्द्‌ का तीन स्थानों 
प्रयोग होता है, किन्तु सवत्र समान है म्थम-शरीरस्थ घातु, | 
द्वितीय घातु खुबणौँदि, तृतीय व्याकरण में प्रसिद्ध भू आरि | 
हैं। प्रथम जो शरीर को धारण करती और नीरोग बनाती है 
उसका नाम घातु है। द्वितीय जो लोकव्यवहार का निर्वाहक | 
और धारक है उसको घातु कहते हैं । तुतीय-ज्जिसने शब्द कोए | 
को धारण किया हुआ है उसका नाम धातु है। इससे यह _ 
सिद्ध होता है कि जो सुरक्षितवीय नहीं, उसमे सच्ची सामं | 
का उद्य नहीं हो सकता, और जो हीनवीयं है, रोग उसश्न 
पोछा नहीं छोड़ते, यह काम कठिन है। यदि पूर्णरूप से म 
अपने को न संभाळ सके तो संयम में चले, कुपथगामी होत | 
तो किसी अंश में भी अच्छा नहीं हे। अब पाठक षत से 
समझ छ-यहद छुः परदों में शुक्र को जो छिपाया है, वहु | 
अत्यक्ष है, कहीं न्यूनाधिक भाच से गुप्त प्रकट है। 3 | 
आप पक पक्के ma फल को छे तो आपको विचार | 
पता चलेगा कि एक परदा जो धातुस्थानापत्न दै पीत या हि 4 
बण का उसका छिलका है, दूसरा उसके अन्दर को s Y 
रस और छिलके के मध्य में ऊपर के पदें से मिला इ | 
जिसमें कुछ तरन्तु से लगे हुए होते हैं; जो बाहर बि 
रस को पृथक्‌ करता है। बह तीसरा परदारस è हि | 
'खोग चूसते या खाते हैं । चतुर्थ एक बड़ा ही Wi g 
__ जिसको गुठली कहते हैं, जो अनेक रोगों में मी कामश | 
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बदि उस बकख को तोड़ कर देखेंगे तो पता चलेगा कि 
| उसके दोनों आयो में बारीक मळमळ के सदश एक पांचवां 

| परदा होगा पष्ठ-पक सोरा गुदाज़, दो दल प्रतीत होंगे वह है 
| उसके अन्तर्गत पक चावल के दाने के बराबर वस्तु विद्यमान 
| होगी जिससे ga बनता है यह शुक्र स्थानापन्न है जिसको: 

| रत्ता के लिये परमात्मा ने इन छः qat का निमाण किया है।: 

| श्रव आप ही चिचार कर इस छोटी सी सस्तु के मूतय का. 

| अन्दाजा करें । जिन लोगों ने इसके महत्त्व को नहीं जाना और 
| . इसको काम में लाने के प्रकार को नहीं पहिचाना वे कभी 
| संसार में उन्नतिशीळ हो सकते हैं ! कदापि नहीं। इसके परिप 
स असली रूप में आ t ही प्रत्येक सस्तु में यथार्थ 

| सौन्दर्ये स्वाद्‌ और जीवन आता है ॥ | 
|. सस्ति मनुष्यसमाज इस पथ से कुछ अधिक हट पदा 
| है, इसका कारण यह है कि गिरावट के निमित्त स्थान २ पर 
| बहुलता से मिलते हैं, जिसके कारण मायः जनसस सू 
हो रहा है और अपनी भूल से umriga को अपने > 
| खो रहा है। नियम में चलने वाला पुरुष ही 02222 
| ठोक टीक अनुभव करता है बार २ भोजन आदार से 
| शश मन्द होगई हो उसको किसी a न MAA 
| नहीं होती। घेसी ही दशा प्रत्येक कायं देखें कि 
| द्वितीय निदशीन--आप एक वाटिका में चछ केप > 
| एक गुलाब की करिका जो अपनी आमा से खिळ के 
| चुकी है, उसको मनोहराक्तति उत्कट खुगन्ध, अत 
WAA श्वेत घत्येक पुरुष के मन को आह्वादित 
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“होता है। इसका कारण यही है कि पूरणेसूळ शाखा से रस लेकर. 
अपनी यौवनावस्था में खिली है, इस लिये ही इन गुणों का 
उसमे समावेश हो गया है। एक बाळक किसी चारिका में | 
जाकर कलिका को, जिसको दो दिन खिलने को शेष हैं, दो | 
अंगुलियों के वीच में लेकर अंगूठे खे दबाकर उसको पूछ | 
“बनाता है, बाहर के दबाव से वह पुण्पाकार तो होगई परन्तु न | 
-तो उसका सुन्द्र आकार है, न अधिक जीवन, और न सुगा | 
'ही अच्छी है। इसका कारण यही है कि प्राकृतिक नियमसे | 
"बिरुद्ध बाहर के आधात से खिला है। ठीक आजकल के नव | 
'युबकों का यही हाळ है, कि कुसङ्ग, चिषयोत्पादक ग्रन्थोंके | 
'पढ़ने, गाथाओं के श्रवण और मर्यादाहीन नाटकों के दर्शन से | 
उनकी मनोवृत्ति विषय बासना से वासित होकर उनको जी | 
RA बनाने का काम करती है । ज्ञीवन सुख से हीन, शरीर | 
“बल से विहीन हो जाता है। गृहस्थ का यथार्थ खुख दाथसे | 
जाता रहता है हर समय डाक्टर, वैद्य और ओऔषधियोंका | 
-स्वायत करना ही उनका काम हो जाता है। दीरघेजीवन की _ 
'आशा मन्द पड़ जाती है, इन सारे उपद्र्चों को समय सेप | 
"बाह्र का दबाव ही छाता है। पवित्र विद्यार्थी जीवन दी जा | 
'अपवित्र हो गया, तो पुनः ग्रहस्थ कैसे अच्छा दो सकता है! 
'यही भूल है जो मनुष्य के भाग को प्रतिकूल बना ' è | 
= at जो मनुष्यसमाज को बन्धन में बो 4 
“पल है जो हर प्रकार से खतातो है, यही भूल है जो मड 
. 'सत्कर्मो से हराकर बुरे कमो में लगाती है, सत्य ही है वि 

सूळ में भूल होगई तो उसका सूद्‌ टीक कैसे हो सकत 
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अच्छी चस्तु है । यदि विधि से इससे दधि मिला द्‌ तो समस्तः 
` दुर्ध सुन्द्र स्वाढु खाने के योग्य दधि बन जाता है, और यदि 
| a उस में द्धि गिर जावे तो दूध फट कर फकने के 
| योग्य हो जाता है। इससे विद्याथी जीवन में किसी प्रकार भी 
मन्द व्यवहार का कथन, अवण दर्शन कदापि न करना चाहिए॥ 
चतुथं निदर्शन--आप विचार कर कि शीतकाल में कठिन: 
घृत पर अपनी एक अंगुली को घर दें, तो अल्प समय में घृतः 
अपनो कठोरता को छोड़ कर नरम होने लगेगा । ठीक इसी: 
. प्रकार ब्रह्मचारियों के अन्तःकरण में कणे द्वारा जब मन्द्‌ बातों: 
का स्पशाघात होता है, aa उन की गति विपरोत मार्ग में ह 
ही जाती है । यह सत्य है कि शक्ति को रोक थाम के लिये' 
| aa की ही आवश्यकता होती है । उपद्रबकारी हाथी 
हाथियों की ही टांगों से बांधे जाते हैं, बैठ और घोड़े उन को 
| नहीं रोक सकते हैं। ब्रह्मचयं की महिमा का वेदादि सच्छार 
| बड़े आद्र से गान कर रहे हैं, इसके खुधरने में सब का न 
| और इस के बिगड़ जाने से सब में बिगाड़ उत्पः होता - 
| सुख पर बचल, मन में अस्ता, काम करने USAWA को 
` विषम समय में सी चित्त में विकलता का न आना, aa 
व्यथे न खोना, सांसारिक वस्तुओं के संयोग वियोग में आक 


| > t 
| न हंसना न रोना आदि गुण इसी ps x आज A 


| सारांश यह है कि जिसका विद्यार्थीजीषन होती. 
चोट खा जाता है, उसकी जीवनयात्रा तो बड़ी ही = JA 
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कमाते, खाते और उपकार के कायं भी करते हैं 
-ज्ञाति की ट्रेन खेच ले जाना, और दुदशा में WA 
* निकाल कर, सन्मार्ग में लाना तो सच्चे ब्रह्मचारी का ही | 
.( जिस ने विद्यार्थी जीवन को असली रूप में रक्खा हो) 
-कामहोताहे॥ . | 
अब इस के निरूपण के पश्चात्‌ ग्रृहस्थ को विधि का | 
होगा— | 
गृहरथस्तु पुण्यमूमिः, अननादिदानेःर्देषां परिपालनाव्व ॥१७०। | 
गृहस्थाभ्रम बड़ा ही पुनीत है, अन्न चस्त्रादि दान द्राण 
- इतर आश्रमां का पाळन इस ही से होता है । यह लोके प्रसिद्र | 
- बात है कि सहायता पाने वाले की अपेच्ता सहायता देने बाग 
उत्तम माना जाता है । यह ही तो कारण है कि ag मारग | 
- इस आश्रम को ज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । अनेक कार्यों से परिय _ 
हुआ भी गृहस्थ जब सब का पाळन पोषण करता और 
बिपरीत बचनों को सुन कर सहता और डरता भी है, 
` विचार करने से पता चलेगा कि इस को कितनी सहि | 
आवश्यकता है । अपने लिये अनेक उपायों से घनादि पाप | 
उपाजेन करने, स्वयं उस को उपयोग में लाने, और अत्य * |. 
“निमित्त संभाळ कर रखने में कितनी बुद्धिमत्ता की | 
है, परन्तु आज ग्रहस्थ में जो गुण होने चाहिए थे. र 
नहीं हैं, इस कारण से सुख की न्यूनता ओर दुःख maai | 
` हो रही है। यह अपरोक्ष बात है कि जब र्षक दी असी. | 
हो गया, तब रक्यपदार्थ जो उख के आश्रित हैं, पर्द ह | 
“सुव्यवस्था हो सकते हैं। कार्य तो सब ही हो 
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_ अ्रपने स्वरूप भें नहीं । स्वास्थ्य बिगड़ जाने से इसकी संज्ञा 
रोगी हो जाती है। कुछ भोजन आहार, जळपान कभी बात 
चीत भी करता है, परन्तु वह अपनी व्यवस्था में नहीं। यही ` 
दशा ग्रहस्थआश्रम की है । यह एक आधार AA था, जिस 
` पर तीन आश्रम सुरीति से गति करते थे, जब उसमे ही हलचल 
उत्पन्न हो गई, तो उन का डावांडोळ होना तो स्वयंसिद्ध हो 
| है। मलुष्यसमाज के शरीर में ग्रहस्थ प्राण के समान हे, अन्य 
| आश्रम इन्द्रियां के तुल्य हैं । प्राण की स्थिति में सब का स्थान 
इस के खबळ होने में सब बलवान, और इस के कूच में सबका 
L निर्याण स्वयं ही हो जाता है। इदानीं भारत का ग्रहस्य अपनी 
सुदशा में नहीं यह ही कारण हे कि अन्य आश्रम विदशा में 
गति कर रहे हैं । सुधार का कोई मार्ग दश्पिथ में नहीं आता, 
युत्नशीळ प्रयत्न तो कर रहे हैं, परन्तु देश उत्थान की ओर नहीं 
| जाता। कहां दोष है वह स्थान इसके दाथ नहीं आया, अथवा 
` उसका निदान ठीक नहीं हो पाया, या इसने अदुष्ठान करने मे 
अपने को योग्य नहीं बनाया। विचित्र रोग है, जिसके दूर करने 
का उपाय किया जाता है वह तो बढ़ जाता है, और o 
IR का उपाय सोचा जाता है, बद घट जाता है। ऐसी पनी 
| सेतगति को परमात्मा के विना कौन संमाले! बह भ 
| जीवन यात्रा को कैसे सुरक्षित करे, जिसका दैव हो WA 
ÑT खोग स्वयमेव इस प्रकार को बात ar दिनो 
| सहस्रो चषा का रोगी है एकापको रोग कैसे हरे र 
' “के अशुभ कमो का फळ बिना भोगे कैसे कटे ! बात ठ Ya 
रण में कुछ अच्छी लगती है) परणठ यद न्दी तिचा 
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कि पूर्वां तो बिना सोगे नहीं जाता है । सुष्टिक्म यह है ; 
सिखाता है, जो समक में भी आता है परन्तु आगे को मन्दो 
के करने से मनोवृत्ति को हटाना, और पुनः उधर न ले जाता, | 
और सत्कर्मो में चिच को लगाना. छगे हुए मन का पुनः मल्‌ | 
माग में न जाना और इत्याकारक प्रयत्न करना तो महुष्य- 
समाज का काम है, फिर फल देना इश्वर का काम है॥ 
अब उन दोषों का जो भूल से अथवा दुविपाक से इसमें 

आ गए हैं विचार करना ठीक प्रतीत होता है-- 

` प्रथम--शृहदस्थ बड़ा ही पवित्र स्थान है, इसको यदि 
सबळ-संभळे हुए युवा युवती धारण कर, तो उनका स्मान | 
है । यह अज्ञ शुहस्थ को उत्तम बनाने में प्रधान है, इसका तिए |, 
स्कार करने से गृहस्थ में दौबेल्यता आगई | यह किसी केभ्याग || 
में न अध्या कि इस बेसमभो और छापरवाही का परिष | i 
क्या होगा ? चिना सोचे उधर को झुकता ही गया, अब अ | 
सुधारने का विचार आता है, तब अपने को खबंथा बढह है| 
पाता है। सन्निपातज्वर की भांति इसको ऐसे विरोधी है i 
ने घेरा है कि यदि एक को हटाते हैं, तो दूसरा शिर उडावी | 
' द्वितीय दोष-यह हे कि प्रान्त और जाति के सेद d 
गुणों की समानता का विच्छेद कर दिया । सन्तान x अति A 
माता पिता ने इस प्राकृतिक नियम का ag 
गति करता रहता है, बळ विरोध किया सन्तान 
होना इस का ही फळ स्वरूप है अयोग्य पुरषो कै ` 
कार्ये में योग्यता कभी नहा. आती हे ॥ 
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यदि उसको दबाते हैं तो तीसरा अपने बल को बढ़ाता है॥ १ 
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| तृतीय दोष-युचक और युवती को परस्पर मिल कर 
WA संभालना है । उन्हें आजीवन प्रेम पूर्वक निर्वाह 
हना है । सुण सास्य की न्यूनता से खिन्न मन हो कर यदि 
गृहस्थ का पाळन भी किया, तो उस से यथार्थ लाम नहीं हो 
सकता। उन की सम्मति, जो ग्रहस्थ में प्रवेश करने वाले हें, 
प्रधान होनी चाहिए थां । परन्तु माता पिता ने समस्त भार 
अने ऊपर ले कर अल्प आयु मे विवाह करना आरम्भ कर 
दिया । भारत वासियों ने सृष्टि क्रम के विरुद्ध कितनी गहरी 
भूछ की । इस भूळ का. फल भी बड़ा ही प्रतिकूल इआ । यह 
। के विवाह की प्रथा कब से कैसे चली, इस का पता 
छाना तो कठिन है, किन्तु इस की आधार भूमि मिथ्या- 
एस ही है । बाल्य विवाह और ग्रहस्थ इन दोनों का 
समानाधिकरण हो ही नहीं सकता । नियम विरुद्ध करने वाला 
धोखा खाता है, पीछे से पछताता है, परन्तु कुछ बन नहीं 
| भता । यद्यपि ग्रहस्थ कुछ अपने को संभालता तो रहा, परन्तु 
TÈ रहते हुए कहां तक संभाला जा सकता है । जिस 
| बार के भीतर से पानी आ रहा हो, उस के बाहर मिट्टी 
ma कहां तक सुधार हो सकता है ! जिस लकड़ी के 
| तिर घुन छगा हुआ हो, उस के ऊपर पालिश करने से क्या 
| उप्र होगा ? दुबेलता काम करने लग गई बाहर स उधार 
| भे विचार करते रहे il 
चतुथे दोष-विवाह की प्रथा पर अधिक व्यय करे 3 


हे। पुना ७ i i ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
e दर्शन e 
१३४८ सन्मां कशः 


PPPS SENN ddd 


साधारण पुरुष तो छोटे बच्चों को ठीक आहार, सर 
बालकों का शरीर पुष्ट हो, न दे कर उन के विवाह के निपतत 
शन को जमा करतां है । एक तो ठीक आहार के अमाव है 
बाळकों के शरीर में gioa ऊ गई, और पुनः उन का विवाह 
कर दिया । अब उन दोनों फे संयोग से सन्तान बलवतो को 
हो सकती । धनी पुरुषों के विवाह की रोति में हेतवे 
जाहरदारी अधिक बढ़ गई हे, जिस को देख कर ब्रस | 
पुरुषों की मति भी वैसी ही होती जाती है। र m 
है, जायदाद को बेचते हैं, परन्तु विवाह उसी प्रकारपे 
करना चाहते हैं । यह रिवाज अच्छा नहीं । Aga | 
को एक तंग मार्ग से निकालने का उपाय है । कन्या रे 
माता पिता के ग्रह में सदैच आना जाना है, उस को जो षसं 
जितना द्रव्य चाहे दे दें ठीक ही है, किन्तु विवाह के सप 
दिखा कर धन, वस्त्र भूषणादि का देना अच्छे मार्ग को सं | 
में लाने के ही समान है । विबाह एक ईश्वरीय नियम है। है 
का यदि कुछ Ya हो सकता है, तो बालक बालिका 

समानता है, जिनके मन परस्पर एक हो रहे हैं, अन्य दु 

नहीं है। पश, पत्ती मचुष्यादि जब युवाबस्था में ai 
झहस्थनियम पालन करने के निमित्त AA 
क्कश मानंगे और नहीं रुकंगे। इस प्रकार की वच्ठ * | 
झुद्रत को चित्रकला बनी हो, उसका कुछ मूल्य s i ; 
नहीं ! जो इसका मूल्य करता हे, बह भूल में पड़े aa ट 
रब इस प्रथा को जो जाति को संकोच में डाळ रही "| | 
सागे स्वीकार करना चाहिए, जिस में खुरामतासे छ. _ 
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पंचम दोप-पेसे बाळक जो शरीर से पुष्ट, प्रकृतिसुन्द्र, . 
बात करने में चतुर है, अल्पांश में पाये जाते हैं। परस्तु वह 

भ्रनदह्दीनता के कारण आजीवन विद्याहीन ही रहते,. और धनी 

| पुरुषों के बाळक धन मिलने के कारण पठन के साथ २ व्यसनी 

| हो ज्ञाते और अन्यों को बनाते हैं, विद्यार्थी को आवश्यकता से 


| देखा गया है। अत एत्र धनी पुरुषों को चाहिए कि ब्द किसी 
एक होनहार वाळक को जो धनाभाव से अध्ययन से रुका हुआ 
हो, पढ़ाने का उपाय कर | यह पता नहीं कि किधर से कोई 
| आकर जाति के उत्थान का कारण बन जाएगा ॥ 


तीन आश्रमो का पाळन पोषण करना, सन्तान को संसारोप- 
» योगी बनाना है) अनेक प्रकार सृष्टि के भले बुरे प्रलोमन जब 
| कि साथ दे रहे हैं, बड़ा ही सावधान रहना चाहिए | ग्रहस्थ 
को सुनियम से पाळन करने के कई छाम हैं 
भथम-सन्तान का सुन्द्र सुडौल और नीरोग होना | 


ने सताया जाना ॥ 


ATI इसमे तब ही सफल हो सकता 
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अधिक धन देना उसके स्वभाष को बिगाड़ने का ही कारण | 


सुधार की प्रथम रेखा-सदाचार का पाळन करना तो | 
सवके लिए समान ही है। परन्तु ग्रहस्थ को ( जिसने अस्य : 


| य-माता पिता का आजीवन स्वास्थ्य अच्छा रना - | 
` और कृद अवस्था हो जाने पर किसी मकार रोगों से अधिक | 


A ER SOIT 


vite nse , जाट uu AAA sana आकलन 
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'_ ऐतीय-परसुपर सम्मेलनजन्य. विषय खुख का (जिसका | - 
तंक i संसारः पर. बहुत ही दो रहा दै) T 


'में संम कर ग्रहस्थ में मवेश करे। 
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अन्यथा इस नियम का पाळन करना बहुत ही कठिन है। | 
पशु पत्तियों में यह नियम बड़ा ही चारिताथ हो रहा है, यहो 
` कारण है कि वह सदैव तन्दुरुस्त रहते हैं, मर तो जाते हैं, एर 
बीमार अधिक नहीं होते। वह स्ुिक्रम को पहचानते | 
मनुष्य इसके विपरीत चलता है, इस कारण से ही इसको रोग | 
सताते हैं । इन्द्रियों के विषय में अधिक फंस जाने से मनुष्य मे 
चिषयळिप्सा मात्र ही रहती है, विषय सुख का यथार्थ स्वरुप ॒ 
सामने नहीं आता È II 
चतु्थे-स्त्री पुरुष दोनों के मस्तिष्क में विचार शक्ति, 
शरीर में कार्य करने की सामथ्यं और मन में प्रसन्नता बनी | 
रहेगी । यह मनुष्यसमाज को उत्तरोत्तर योग्य बनाने का नियम 
है। यदि इसको अपनी उन्नति का ध्यान हो ॥ 
` पंचम-रोगों की बुद्धि से जो औषधियों और बैद्य डाष्टणे | 
की फीस का व्यय होता हे उस भार से मलुष्यजाति बचेगी। | | 
सम्प्रति जन समुदाय मे जो विचित्र २ रोगां की वृद्धि हो रह 
. है कामचेष्टा का अवधि से बढ़ जाना ही उसमें निमि है, एस 
से पीछे हरो संभल जाओ आराम मिलेगा ॥ | 
षष्ट-इस प्रकार संभले-हुए माता पिता को जो स्तण | 
होगी लोग उसके सौन्दर्य को देखकर प्रश्न करंगे कि यह किस 
की सन्तान है ? सन्तान के दर्शन से माता पिता की i 
होना कितने यश की बात है ॥ -a 
. ससम-जिस मनष्य ने अपने विचार से काम 
शक्ति को भी स्वाधीन कर लिया दूसरे 
बळ नहों बढ़ा सकते हैं। जहां इसका घ्य 
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बहां कोई प्रतिबंधकांतर विद्यमान होगा ॥ 
सुधार की दूसरी रेखा-सन्तान को उत्तम बनाने के 
| Ra माता पिता को परस्पर kaa रहना चाहिए, अधिक 
| रोष करना, व्यर्थ चाद से परस्पर लड़ना और कई दिन तक 
i विधाद के कारण को दूर न करना, अयुक्त किवद्ल्ती का बढ़ना 
| किसी प्रकार भी ठीक नहीं है । यह सन्तान के सुधार में बड़ा 
ही वाधक है। स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम का स्वरूप हैं। यदि 
| किसी भूल से उनमें भी विबाद बना रहे तो सन्तान के अच्छे 
होने की आशा ही क्या हो सकता है! 
| . सुधार की तीसरी रेखा- स्त्री पुरुष के स्वभाव मे कदुता 
| का होना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। साधारण बात तो 
| कमी नीरख हो ही जाती है। कारण यह है कि मनुष्यों को भूल 
| करने का स्वभाव है, परन्तु इस प्रकार की प्रकृति अधिक बढ़ 
| जाने से अति हानिकारक हो जाती है। पाठक, बिचार कर कि | 
| गर्भावस्था में स्त्री को बड़ी ही सावधानो की आ a 
| यह तब ही पूरी हो सकती हे, जब पुरुष इस बात 
करे, अन्यथा नहीं L mier बाळक माता के विचारों से प्रति 
को और 
| उसके आहार से बाह्य पत्यज्ञों को ईम्वरीय नियम के अत 
। पुष्ट कर रहा है । इस स्थान को पवित्र 
| साधारण कहो या विचित्र, शुभ गुणों का आधा: हा 
| "ए, संकोच का स्थान है.पर इसको 
ग ध्यान है, भूल ने सताया, प्रसु की माया 
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कोई नहीं जनता है, शास्त्र इसको ही माया बताता है कि ह 
प्रकार से अनुभव को हुई बात को भूल जाता है। | 
बड़ा ही कठोर दृढ़ वद्धसूळ माया का जाळ हे, जिस | 

में प्रत्येक प्राणी फंसा हुआ हर प्रकार से बेहाल है। कुछ समय | 
पूर्वं तो स्वयमेव उस स्थान में निवास करते थे, कोई बता तो | 
दे कि वहां आराम था या खेद । कोई सावधान या बुद्धिमान्‌ | 
हो तो सुनादे कि कुछ मिळता है सेद्‌ । वहां न कोई अपना न | 
बेगाना। इस भेद को जानने में न कोई सूखे है न स्याना, सत्य | 
है इसकी पहचान मजुष्यबुद्धि का काम नहीँ । जिसने इसको | 
ज्ञान लिया, वह कोई खास होगा, आम नहीं, सच्चे महात्मा ,| 
पूरे योगी ही इसको अलुभव करते हैं । परन्तु वह प्रकट कले _ 
में डरते हैं, क्या करे इस का घाणी से कथन करना दी भूछ 
यदि कह तो सब विषय दो जांता प्रतिकूल । कोई तो भूछ जात _ 
है ओर जिसको agaa है चह भय से नहीं सुनाता है, दोनो 
समान हैं। फिर यह कहना कि मैं विद्वान हुँ यह सूखे है वा 
- का ही अभिमान है। इस उलभन को जो खुलभने वाली 
है, छोड़ और प्रत विषय का अनुसरण कर !! यदि उस सम | 
दम्पती में परस्पर रोष और उसके कारण परस्पर में कोप त | 
कभी शब्दों से पक दूसरे में आरोप, कभी पक गे म | 
बनाना और कभी बनाने पर भी दूसरे ने न खाना, इस a 
अव्यवस्थित ग्रहस्थ से जब स्त्री के मन में ग्लानि k n 
शरीराकार में म्ळानि हो जाती है, तो गर्भस्थ बालक | 
के मन्द व्यवहार से कितनी चोट छगेगी। जब ह | 
कोपाझि उस के इद्‌ गिर्द्‌ जाग जावेगी। नौ मास % ' | 
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बालक की उत्पत्ति होगी, इतने समय में वार वार परस्पर 
| विधाद होते रहने से सन्तान का अच्छा होना मनोरथमात्र ही 


| साधारण इस विद्या से अनभिक्ञ हैं। बड़ी ही सुचारु रीति से 
| इसका निर्वाह करना चाहिए। इसी ९तीय नियम के आधीन 
| होकर यदि माता पिता छष्णवणं हैँ तो सन्तान गौरवणं हो 


| जाती है। आयु की बृद्धि, स्वभाव में उत्तमता, इस नियम के 
| ही आश्रित है, और इसके विपरीत चलने से पुष्ट माता पिता 
| की सन्तान दुर्बळ और अच्छे स्वभाब वालों की सन्तान व्यसनों 
| में फंसी हुई देखने में आरही है । जहां किसी साधारण, माता 
| पिता की सन्तान बड़ी ही खुयोग्य, सुंदर स्वभाव सरल 
| में आती है, वहां गर्भावस्था के काळ की संभाल ही कारण है। 
| षह स्वभाव से ही, अदृष्टवशात्‌ हो, प्रभुकृपा से हो, gis 
| यम से हो, प्रसन्नता से हो, दम्पति का आ re 3 
गया। सल्तान का अच्छा होना उसका हो फरे 
| सुधार का चतुर्थ रेखा-स्त्री. पुरुष को प्रकृति मे स्वः 
| सेषळ, शुणचान्‌, आज्ञाकारी हो, परन्तु यह केवल ध्यान मात्र 
| पे नहीं हो सकती इस में E अपेति दै । माता 
| | पिता के वैपरो त्य भाच से सन्तान # दोष झा जाते ह za दोनों 
में बार्ताछाप करते समय परस्पर के मनोमालिल्य से शी T 
| नया यहद उन के मन पर बार बार चोट करता है, यदि उस ' 
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| है। गर्भावस्था में सनी पुरुष को बड़ी ही प्रसन्नता और साच- ` 
| ma रहना चाहिए । यह बड़ा ही विषम समय है। सव॑ - 


| भावतः यह ध्यान तो छोता ही है कि उन की सन्तान उन. 


ज्ञाती है, माता पिता का शरीर यदि छश है तो सन्तान पुष्ठ हो .. 


| 
| 
| 
| 
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` -शान्त करने का उपाय हस्तगत न दो जावे, तो कमी २ ञ्ञ | 
अपने प्राणों को भी हत कर देता है यह सब को अत्य है। 
`, कोपाश्चि इन्धन के समान शरीर मन आदि को जला देता है। | 
इस अबस्था में सोह ने कोप को तो कुछ दबा दिया, और | 
गृहस्थ नियम का पालन किया, यदि इस समय गम को 
स्थिरता हो गई, तो जो बाळक उत्पन्न होगा, वह अच्छे स्वभाव 
का कभी नहीं हो सकता, हठोळा दोगा या क्रोध को मात्रा हर 
समय उस के सुख पर बनी रहेगी । अथवा शरीर से इश होगा | 
या कोई अंग भंग होगा और यदि गभे न रहा, तो पक बार के | 
समागम में शरीर की शक्ति का अधिकांश मे हास होगा। ए | 
का कारण यह है. कि कोपाश्ि के संचार से उष्णता की घ्या | 
समस्त धातुओं में विद्यमान हो गई । मोह ने अपने बढ से | 

अन्य स्थानों में से तो उष्णता को दूर कर दिया परन्तु ध | 
में उस का सङ्गाव बना रहा, उस के दूर होने के लिये उप | | 
« अधिक समथ अपेक्ित है। पाठक इष्टान्त से सम्म आप ज | 
'पाषाण और तेल को समान तपा कर पृथक्‌ पृथक्‌ रख ६ ड f 
समय के पश्चात्‌ आप को पता लगेगा कि जलादि मे | 
शान्त हो गई है, पर तैल में बनी हुई है उस को शाल्त pi | 
छिप कुछ अधिक समय की आवश्यकता है। इसी मरी | 
Roa पदार्थ है कोप के कारण जो उस में आधात v | 
'षह उस का सहचारी था, वह घालु सन्तान के श का | 
'इपादान बनते समय सदोष थी, अब जो उस का E | 
उस का दूर होना अतीच कठिन है। अत एव ले | | 
के उपाय में बड़ी ही सावधानता की आवश्यकत * a 
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` प्रकारे लोभ, मोह, भयादि दोष भी सन्तान के सुधार में 
बाधक हैं॥ ` ह 
सुधार की पंचम रेखा-मचुष्य की अपेक्षा स्त्री के स्त्रभाव 
Faza, दया; अद्धा और हठ की मात्रां कुछ अधिक ही होती 
है, यदि ऐसा न होता तो सन्तान का पाळन पोषण सुनियम के 
` साथ कभी भी न हो सकता । अत एव मनुष्य को अपने 
कुत्सित. व्यापार से स्त्री के मन को आधात पहुंचाना किसी 
। प्रकार भी उचित नहीं । ग्रहकाय तब ही ठीक होगा, यदि 
मनुष्य किसी अंश में स्त्री के अनुकूल हो कर रहेगा।. सन्तान 
माता की शिक्ता का आद्र करती है, पिता को तो पहचानती 
| भीनहां, माता के बार बार कहने से पिता के पास बालक 
| आने जाने लगता है, इस लिए दम्पती प्रेममय आलाप से एक 
| दूसरे की प्रसन्नता के हेतु बने रहं । यादि पुरुष का साध 
| स्वभाव हो तो पुनः स्ती के साध्वी होने में कोई भी सन्देह 
| नहीं । कहां २ इस का अपवाद भी देखने में आता. है। पुरुष 
का उदार स्वभाव होने से स्त्री को जो प्रसच्नता होती है, पुरुष 
| ` के कुमार्ग में जाने से उतना ही अधिक उसे कष्ट होता है, अत 
| षः यदि स्ञी को यह ठोक पतां लगे कि उस का पति मन्द्‌ 
| ` मागे में जाता है, मदिरा पानादि मे व्यर्थ व्यय करता है, तो 
| स प्रकार बार २ चिन्ता की आवृत्ति से स्त्री का अन्तःकरण 
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पाठक Aa कर कि ग्रृहस्थ को -विचारपूचेक कार्य करनें के. 
लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, वह कितनी बाधाओं 
से घिरा हुआ है, कितने आश्रमां का इस पर भार है, यादि 
यह विचारहीन हो जावे तो अन्य का शक्ति विहीन हो जाना | 
स्वयं सिद्ध है। अतः विचार के लिये इस के पास क्या साम्नो 
होनी चाहिए ? अन्धकार प्रकाश से जाता है, यह सब जानते 
हैं बह प्रकाश विद्युत्‌ का हो, गैस या घृतादि का दो । अब 
प्रश्न यह होता है कि अन्धकार के हटाने में यथाशक्ति सबही ' 
समर्थ हैं, परन्तु इन के गुणों में कोई भेद है या नहीं? जब छ . 
में सामग्री भिन्न २ २ जल रही है तो भेद्‌ कहना ही ठीक है। | 
रोगी के पाख मिट्टी का तेल जलाओंगे तो रोग को बढ़ायेगा। 
घृत का दीपक जलाओगे रोग के हटाने में सहायता करेगा _ 
इस का ज्ञान सममदारों को है। जिस सुरक्षित ग्रहस्थ ने अणे _ 
को सन्मागे में चळाया हुआ है, उस का शरीरस्थ घाठ ईर | 
तो सन्तानोत्पत्ति के निमित्त काम आता है, और शेष उस क्ष 
विचार अश्ि का इन्धन हो जाता है, उस के प्रकाश | 
प्रत्येक चस्तु यथार्थ रूप में देखता है, यह संसार के लिप वर , | 
ही उपकारी सिद्ध होता है। अब जो वीय दोन पुरुष है. पि | 
ने विषयाधीन हो कर अपने को संभाला नहीं है उस के NT J 
का इन्घन शुक्र तो है नहीं, मज्जा, मेदादि ही हो सकते | 
के प्रकाश से सन्मार्गं सद्विचार, सदाचार कैसे हि ai 
सकता है ? इस के बिना लोक सुख कहां १ अत पी | 
को नियम के साथ गृहस्थ. का. पाळनं करना चाहिए | 
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यदि पाठकों को इस कथनं पर विश्वास 3 तो अपने 
को संभाल, मस्तिष्क को प्रयत्न में लाकर तो देखे कि विचार 
| ,हित कितनी उज्ज्वल और तीब्र हो जाती है। कितना ही 
| ga पतिताबस्था में क्यों न हो, जिस समय सावधान होकर 
| (स नियम का पालन करेगा अल्प समय के पश्चात्‌ ही फल: 
| सामने आवेगा । परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिषे कि 
संभछना नाम इस बात का है कि मन, बचन और कमं से उनः 
कुत्सित संस्कारों का उदय ही न दो, इस प्रकार का संभळना 
| हक नहीं है कि चोर ने चोरी को तो त्याग दिया, परन्तु हेरा- 

| फेरो के स्वभाव को नहीं छोड़ता, इससे कुछ लाम नहीं हो 
सकता । सुनते हैं यूनान देश के प्रसिद्ध महात्मा अफलातून के. 
| हां जब एक पुत्र उत्पन्न दहो गया तो उसके पश्चात. 

| गृहस्थ नियम का परित्याग कर दिया था। जब बालक दादर 
| षषे का हो गयां तब उसकी माता ने अपने बुत को सममाया 
| फि तुम अपने पिता से जाकर कहो कि पिता जी यदि 3 
| एक भाई और होता तो बड़ी खुशी की बात होतो। हम दान 

| बड़े अपूर्व कार्य करते, माता पिता के नाम को संसार 
| मे विख्यात करके स्वयं यश के भागी और लोकोपकार में बह 
| शै अग्रसर हो जाते । जब दो मन एक दो जाते हैं. तो qia a 
N युक्तियुक्त बात को सुनकर हंसा और भाव ह 
| समझ करः उसे गोद में खेकर उच्तर दिया कि जार अन ` 
| भाता को कहदो कि मैं जानता हूँ कि पक बच्चे के उत्पन्न:करनेः 
| में मेरी कितनी शक्ति का हास हो गया है और मेरे मस्तिष्कः 


$ 
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'चाहता भ्रमण कर आता । इसकी कमी से अब मैं विचार ते. 
सकता हूं किन्तु जा नहीं सकता । परमेश्वर को ठीक २ ज्ञानता 
` -हुं परन्तु अब साज्षात्कार नहीं कर सकता । आत्मा को 
'पहचानता हूं परन्तु इस्तामळफघत्‌ स्फुट प्रतीति नहीं हो 
. 'सकतो है, में छोकोपकार के कार्यो को जितना करना चाहता 
था, उतना अब नहीं कर सकता । बस अपनी माता से कहदो 
कि में इससे आगे इस मार्ग में नहीं चल सकता | हो सकता है 
` "कि इस कथन में कुछ अत्युक्ति हो, परन्तु यह उपदेश उस , 
महात्मा की उदारता को दृशा रहा है, साधारण पुरुष जिन्‍्हींगे 
इस शुक्र की अवस्था को परिपक्क ही नहीं होने दिया और | 
अपने ही हाथों से बरबादी के बीज को आपने अन्तःकरण के 
WA बो लिया है, उसका फल तो उठाना ही पड़ेगा। पेर 
ऊध्वेरेता होने. वीयरक्षा, और ब्रह्मचर्य के पालन करने का 
“ही उपदेश नहीं सुना रहा । यह कोई अमूल्य वस्तु है 
` 'खुधरने से सब सुधर जाते हैं, बह यही है मनुष्य केवल 
` - से दी सत्यु को जीत सकता है । यह ही नियम है ट 
'को सम्बोधन करके सुना रहा है कि मैं अपने शरणापत्ष की | 
रकार से रक्षा करता हूं, उसको विपत्ति से बचाता हँ p 
भागी बनाता और परमेश्‍वर से मिळाता हूं। परन्तु जो सच्चाई f 
AR सामने आता है मैं उसका ही पक्षपाती É, ai 
नहीं | एक आम्र का वृत्त था जिसके फल मधुर ये, छी a | 
बहुत प्रशंसा करते परन्तु उसके gia अपरिचित थै | 
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गराषाढ़ का मास आता धूप की उष्णता से आम पीले 
g अधकच्चे ही गिरने लगते, तब सब फलों को तोड़ करः 
| घास में दबा देते थे, उसकी गर्मो से कुछ नरम, बेडौल, सुडौळ,, 
सरस, और नीरस हो जाते थे। लोग उनको खाते और सुखः 
से प्रशंसा करते । अगले वर्ष आषाढ़ मास में जब लोग उनको: 
तोइना चाहते थे, एक साधु महात्मा वहां आगये उन्हों ने पूछा: 
| कि क्या आम आचार के लिये तोड़ रहे दो? उम्हां ने उत्तर: 
दिया कि नहीं, महाराज ! इनको पकायेगे। सात दिन में पक: 


| कर बड़े अच्छे हो जायंगे। आप यहां ही निवास कर और - 


| चूसं। महात्मा ने उनको बेसमभी पर हंस कर कहा अरे.भले: 
|| पुरुषो l यह अभी कच्चे हैं मत तोड़ो, तुम इनको यथार्थरूप में 
नहीं जञाने देते। इसके असली स्वाद को नहीँ पहचानते। में 
| इम को १५ दिन तक नहीं तोड़ने दुंगा । इसके पश्चात्‌ तुम 
जाओगे तो आनन्द पाओगे । साधु के इख कथन को प्रायः 

ने अच्छा न समझा । एक बुद्ध ने कहा कि कोप मतः 

| रो, महात्मा है तुम्हारे हित की ही कहता है कुछ काल 
| KUKU करो, पश्चात्‌ तुम ने ही खाने हैं लोग मान गये। सात 
| दिन के पश्चात्‌ बृष्टि होगई फल पुष्ट हो गये पांच द्नि के. 
| भात्‌ सुरस, सुगन्धित होकर गिरने लगे । लोग खाते हैं पूष 
| भय को अपनी बेसममी को सामने छाकर कुछ काळ तक तो 
| ऐके सम हो जाते हैं, पुनः महात्मा की प्रशंसा सुखोन्सुखी 
N हैं महातमा जी ! हम तो इस बात को नहीं जानते थे और , 
| fg फ की इस सुन्दरता और मधुरता को दी पहचानते ` 
OR आपकी कृपा का ही फळ है जो हमने इस ममे को 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AU 


Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


१० न्सागे दशेन . 


j 


eee 


जाना, पिछली बेसममी पर हम पछताते हैं परन्तु आएन 
“कृपा से यह फछ दमको आगे के छिये हंखाते हैं। ठीक हसी 
प्रकार जो वीर्य'की यथार्थ सत्ता को जानते ही नहीं, उसे | 
असली समय को पहचानते ही नहीं, तो यह पृथग्जन इतस्त | 
. : भ्रष्ट होकर उस नीरस ME के सदश जिस खुख को अनुप 
. करते हैं, बह असली पके हुए आम्र के समान वोयवान्‌ के सुश 
की तुलना कैसे कर सकते हैं ? छोटी आयु में विवाह कणा 
पीछे से माता पिता ने प्रेम से उनको पकान्त स्थान मे एकत्रित | 
- कर देना, जैसे घास की उष्णता से आम्र फळ के पक जाने झर 
भ्रम सा हो जाता हे यही दृशा अल्पायु के विवाह की दै।१ 
“सन्तान अच्छी, न सबळ, न रूपघान्‌, न घनोपाजेन को R | 
-न छोकोपकार करने की मन में शक्ति, यदि किली 
दिखाया तो डर जाते हैं, आपस मे छड़ने के डिये हए ब, | 
` आड़ जाते हैं, न शत्रु को उन से भय होता दै और न मित्र | | 
` आशा ही होती है। प्रभु कूपा से विवाह तो सब aki va | 
परन्तु मागे में फिसला हुआ जनसमाज [ 
रहता ह ॥ d 
सुधार की सप्तम रेखा-जो ग्रहस्थ ब्रह्मचये का wi 
- करता हुआ विषयसेबन में ga होता है वदद अपना da | 
“ही खोता है। यह ऐसी ही भूल है जैसे पक उपग का 
“इस इच्छा से जमा करता है कि वइ उन से शपे | 
' पुनः रुपयों.को पकत्रित करने का बह Sada a 
` - बताता है.कि बह साचनं को प्राप्त करेगा, अरी 


- करके हीरा मोळ लेने की उसकी इच्छा है । इतने यत्न sa d 
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पश्चात्‌ जब इस से यूछा गया कि अब इसको क्या करोगे तो | 
इसने उत्तर दिया कि अब इसको किसी कठोर औज़ार की चोट 
से तोड़ फोड़ डालने का पूरा ध्यान है। पाठक विचार कर कि 
परमेश्वर ने मूल्यवान्‌ ले मूल्यवान्‌ सुष्टिनिर्माणाथ मजुष्य के 
| शरीरम सारभूत जो वस्तु उत्पन्न की है, बहिसुंख होकर विषय- 
सेबन ही उस का उद्देश्य बना लेना किसी प्रकार भी अच्छा 
| नहीं है। बह हीरे को पाषाण से तोड़ने के ही समान हे। 
| का इत्र प्रथम बार जब बनाते हैं, उसकी कीमत कम , 
| होती है, जब दोबारा उसी को पुनः भट्टी पर चढ़ाते हैं, तब उस 
| को कोमत अधिक हो जाती है. जब तीसरी और चौथीबार 
| इसी को चढ़ाते हैं तब उसका मूल्य पचास रुपया तोळा भी 
| होजाता है, इस प्रकार यत्न करने चाले से किसो से पूछा कि 
| ऐसे परिश्चम से तय्यार किये हुए इत्र को आप क्या करगे उस 
| गै उत्तर दिया कि अब मैं इसको किसी नालिका में डाळ दूंगा। 
; दैक इस पुरुष के सामान इन्र के तुल्य बुसूल्य, परमेश्वर के 
| शान से जिसका निर्माण हुआ सन्तान के शरीर के उपादान 
| शरण का, जो कामान्ध होकर उपयोग करता है वह उस पुरुष 
| ही समान है. जो अम से बनाए हुए इत्र को नालिका में 
Paou 
| अब इन्द्रियों के विषय में अधिक अबृत्ति से जिन दोषों 
। हे Mim उदय होता है उन का साधारण रीति से वणन 
| है : at जाता है-इन्द्रियों की गति यदि विषय-संयम में होती 


fe उस के गुण यह हो जाते हैं ॥ 
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१-ततक्त्ववित्‌ l 
२-मानी । 
३-मनोरम, गुणवान | 
` ४-डदार । 
५-शूर । 
६-जनताप्रिय । 
७-प्रसन्नहद्य । 
८-दढ़घपु । 
&-कुलीन। | 
१०-स्वाधीन-इंन शुणों का बहां पर प्रकाश होता है a | 
पुरुष यल् Ya है, ag आत्मचशी इन्द्रिय के भोग में संयम | 
ही होता है । |. 
जब जनता मर्यादा हीन हो कर विषय-सेवी wati | 
तब ` | 
१-दासता । 
२-हीन सेवा । 
३-अधमे बृद्धि । - 
४-निन्द्नीय कमे । .. 
५-स्वार्थं । 
-६-विचाद्‌ । 
७-शरीर दौर्बल्य । 
` ८-आळस्य । 
&-मनोराज्य । 
१०-कुसंग-आदि दोषों का उसमें आविमाव दी 
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इन सबका पकच्रित होना तो असम्भव सा जान पड़ता 
| हेतथापि यह सत्य ही हैँ कि इन्द्रियां की कुप्रवृत्ति से गिरावट 
| भर सुप्रवृत्ति से ही उत्थान होता है। कारण यह है कि विषय- 
मोगाभ्यास से किसी को कभी शान्ति नहीं हुई, किन्तु भोगा- 
भ्यास से इन्द्रियों के कौशलभोगलिप्सा की वृद्धि से पीछा 
ga बड़ा ही कठिन होजाता है॥ | 
इस आन्तरिक विषय को समाप्त करके :कुछ बाह्य विषयः 
का निरूपण किया जाता है-- 
१-ग्रहस्थ में परस्पर विवाद न होना चाहिए | यदि 
| छापि हो जावे तो शीघ्र ही मिटाने का यत्न करना चहिए 
पह दोष है. इस से बड़ी ही हानि होती है ॥ 
२-ग्रहस्थ को भोजन के बनाने में अधिक ध्यान देना 
पाहिए। इसके स्वच्छ, पवित्र, सुरस बनाने से शरीर स्वस्थ 
ता, सबळ होता और q की रुचि को बढ़ाता है। भोजन 
हे सबका जीवन है, यही सब प्रकार के कार्यों की आधारः 
॥ | 


rs 22232 


| ` सम्पादन करे । येदि शत्य है तो उन कार्यो की 
| 

4 क कि थोड़ी सम्पत्ति होने पर स्वयं कायं करना छोड़ 
तः थोड़ा लड़ना और बढ़कर बाते बनाना, इसी दोष से 


| ३-ग्रहस्थ को चाहिए कि अपने कार्यों को अधिकांश में 
| पता के लिये है, न कि उसके होने पर स्वयं पुनः अपने 
| AA करना । आरय्यंजाति से प्रायः यह दोष 
| भा अधिकांश में स्त्रियां का तो यह स्वभाव है कि कुछ न 
° होकर आयंजाति दासता के.मागे में चली गई ॥ 
ह || : a ~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४-ग्रहस्थ को पवित्रता से प्रेम होना चाहिए, वस्त्र, 
सब स्वच्छ हों, स्थान परिमार्जित हो। यह नियम स्वास्थ | 
झर मन की प्रसन्नता के लिए बड़ा ही हितकर हे जिन्होंने 
सफाई की महिमा को जान छ्या, उन्दों ने खुदाई शो | 
पहचान छिया ॥ | 

५-गुहस्थ को स्वास्थ्य के नियमों पर अधिक घार 
देना चाहिए । जिन जातियों ने उन्नति के लिये अपने को ग्रा | 
बढ़ाया उन्हां ने सब से पहले इसर नियम को ही अपनाया। | 
स्वस्थ शरीर में रोगों की अधिक आजुत्ति कभी नहीं होती है ' 
और उसमें अच्छे विचारों का उत्थान होता है, और वह अपे | 
पर भरोसा रखता है। इसके नियमों में पक यहद नियम बड़ | 
ही उपयोगी है, यदि जनसमाज अधिक नहीं तो सात दितं | 
यक समय का आहार सेवन न करे। परन्तु जब तक एण 
मिताद्दारी न हो, यह कैसे हो सकता है! जिन्होंने शर | 
पकोड़े खाये, उधर पापड़ चबाप, न सोडा वाटर केषित | 
गुज़र हो और न कहीं भी खिगरट पीने में कोई उज़र हो उ 
इस नियम का पाळन करना कठिन है॥ 
ema को उचित है कि वह प्रतिदिन न्यूनं Ji | 
एक घंटा जो समय उपयोगो हो सब परस्पर मिल हि 
Ti हानि छाभ का विचार, कुछ कथा प्रसंग, विनोद à द 4 
भविष्यत्‌ के कार्यों का विचार, कुछ खष्टिक्रम के is राः 
Fey से बालक को ज्ञान कराए, अब यरद प्रीति ¶ | 
आयजाति से दूर होगई है॥ . आयु È 

eo पालन करना, जिस प्रकार | 
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साथ २ उस में शिक्षण पद्धति में भी योग्यता आतो जावे, उन 
उपायों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए । बच्चों का ज़िद्‌ 
करने का स्वभाव न हो । रोना कभी २ लाभकारी भी होता है 
| परन्तु इस की अधिकमाआ हानिकारक और स्वरूप को 
बिगाड़ने वाळी ही है, बच्चों का मन स्वच्छ है, खान का 
स्वभाव प्रथम से ही डालना चाहिए हाथ और मुख बच्चों का 
यांच बार प्रति दिन समयानुकूल धोना चाहिए, जब कुछ चलने 
की शक्ति हो पुनः अधिक गोद में उठाना टीक नहों है | उसके 
आहार में खुनियम होना चाहिए। ग्रहस्थ की दृष्टि कन्या और 
| वालक में समान होनी चाहिए यह क्रम ८ वर्ष तक का है l | 


गृहस्थ प्रकरण समाप्त्यनन्तर क्रमागत अब वानप्रस्थ का 
निरूपण किया जायगा 
वानप्रस्थस्तु श्रमोपशाण्त्यर्थम्‌ ॥१७९॥ 
वानप्रस्थ आश्रम तो अम के उपशमनार्थ है । ग्रृहस्थ के | 
कार्य बाहुल्य और अनेक प्रकार के भार से आक्रान्त होने के | 
कारण जो थकाबट हो गई थी, उस को शान्त करने के निमि 
शस आश्रम का वेदों में विधान है। अधिक विचार बिस्तार से 
| पूषे पडित शास्त्र के अभ्यास में जो शिथिलता आ गई थी, 
| पुनः उस के जागृत करने के निमित्त मनुष्य इस आश्रम को 
| महण करता है। गृहस्थ में विचित्र २ चिवृत्ति के उत्थान से 
| ऐवरोपासना में जो चुटि आ गई थी, उसे संभालना और पूरे 
| करना इसी आश्रम का काम है । पूर्वे विषय भोग जन्य 
| शनाओं की जो संमय २ पर सृति होती रहती थी उल का 
` निरोध करना इस के ही अधिकार में दै 
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जुहुथ से निकछते खसय वनस्थ होने को इच्छा से जे | 
प्रतिज्ञा करता है, उस का पालन करना यथा शक्ति wa 
. काम हो जाता है, वह प्रतिज्ञा यह है-प्रतिदिन अग्निहो | 
Saman, स्वाध्याय, सत्संग, एकान्त सेवन, अतियः 
सत्कार, वाकूसंयम, व्यर्थवाद्‌ और चिन्तात्याग, मिताहाए, 
झधिक भ्रमण से विराम, नियत समय पर समीप आने वाहे 
पुरुषों को अध्यापन कसे अथवा उपदेश करना होता है। स्थिति | 
का स्थान पवित्र, वृक्त तळ या नदी तट, शुद्ध वस्त्र ही होगा 
चाहिए । शिर पर केश हो या न हों, यथा रुचि है। वनस्थ ष 
प्रकृति सब प्रकार दिखाबट और बनावट की न हो॥ a 
क्या इन चार आमो का निर्माण aga मात्र के R 
है ? यह नियम नहीं हो सकता है न हुआ और न होगा। 
कारण यह है कि सांसारिक व्यामोह का बन्धन बड़ा हौ 
ग्रतिबन्धक है । चही स्त्री चा पुरुष आगे बढ़ता है, जिसका 
विचार और अपने कल्याणार्थ मन में सत्कार हो | पाच 
का विधान य़रहस्थ में तो मुख्य रूप से है बनस्थ मे ` 
गौण हो जाता है, कारण इख का धनाभाव है | ब्रह्म पश ' | 
के प्रचार से ईश्वरो पासना, और आस्तिक भाव को जगाव ब 
देव यज्ञःविदया दवारा अच्छे पुरुषों की सहायता से ब । 
जलादि के गुणों का आविष्कार करना,. पिठयज्ञ-का वढ p 
चतुर, प्रत्येक कर्म में -निपुण aa उन्नति 
अतिथि यज्ञ-विद्वान्‌ मनुष्यों के द्वारा उपदेश द के ह| 


प्रचलित करना और उन का सत्कार, ब 
की सन्तति और उन के साथ सम्बन्ध रखने प 
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| बलवान्‌ खुडौळ और उपकारी बनाना, इस यज्ञ के द्वारा ही 
| होता है और इसी से सुख प्राप्त होता है । इन सब कार्यों को 
पूरा करने के लिये ्राह्मण विद्या से, क्षत्रिय राज शासन नियम 
से, kaa धन और शूद्धवर्ग अनुष्ठान से इनको वढ़ाने में aa 
करते थे । सब से सब का प्रेम था, अन्याय पूर्वक किसी को 
किसी से भीति न थी उस समय शास्त्र के विपरीत जगत्‌ में 
| कोई भी रोति न थी ॥ 
अब चतुर्थ आश्रम संन्यास का निरूपण किया जाता है-- 
उपकारार्थनिसञ्रमणुकारी मोच्तपदाधिकारी यः सः RAE ॥१७२॥ 
| लोकोपकार के निमित्त जो नित्य प्रमणकारी और 
| परमपद मोक्ष का अधिकारी है, उस की संज्ञा परिवाद्‌ अर्थात्‌ 
| संन्यासी है । नित्य शब्द्‌ इस बात का योतक है कि नत्य, 
| परिणाम चिकार शून्य परमेश्वर में ही उस की मनोदत्ति भ्रमण 
| करती हे, और उस को प्रायः सांसारिक पदार्थो में अरुचि होती 
है, नित्य शब्द से यह भी प्रकर होता है कि उस को स्वस्थावस्था 
मे शयन, जागरण ai के समान सम्यक्‌, उपदेश 
| कना भी आवश्यक ही होता है '! बह अपने सुख के निमिच 
| षहो स्थानदिशेष बना कर निवास नहीं करता है, यथा वनस्थ 
पायः स्थिति में लाम हे, उसी प्रकार संन्यासी के भ्रमण में 
का भाव है ॥ yA 
` नसु-इस आश्रम को कोई आवश्यकता नेही जान पड़ती 
|. i मलुष्य समाज का कोई भी हित इस से सद नहीं 
' “ता धल्युत्‌ हानि ही है-- WA ; 
| *-क्या विचित्र बात हो रही है कि मिञ २ मकार का 
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उपदेश. होने से जनता में भ्रम फैलता जाता है और सत्मागं | 
हाथ नहीं आता । | 
२-संन्यासी घनी और गृहस्थ निर्धन देखने में आते हैं। | 
३-संन्यासियों के तो बड़े २ स्थान ओर गृहस्थ बिचारे 
छामकान देखे जाते हैं । 
४-संन्यासी आनन्द पूर्वक स्वादु पदार्थो का आहार करते 
हैं, और अनेक ग्रहस्थ लोग भूखों मरते हैं । 
४-आश्चर्य है कि गृहस्थ कमाते हैं और यह बैठे हुए आनन्द 
से खाते है । 
६-ग्रहस्थ को कैसा डलटा समझा दिया कि हमारी सेवा | 
करने से तुम्हारा कल्याण है, हम को देना ही कार्य महान है. | 
स्वगं की प्राप्ति का यह ही अंग प्रधान है, ईश्वर प्राप्ति की यह 
ही सोपान है । इस प्रकार की अनेक बात बता कर ; 
रास्ते से भुला दिया । | 
७-संन्यास का यह बड़ा ही अछूत खेल है कि ग्रहस्थ के. 
समान इन में भी अनेक जातियों का बे मेल है | कुम्म के समय | 
गंगा स़ानाथे जा कर यदि देखो तो पता छगेगा किउनका | 
आपस में कितना घकापेल है । | 
=-जो पराकोटि के नहीं उन को हर समय याचना कर | 
की लिप्सा बनी रहती है जिस से ग्रहस्थ तंग हो. रहा दै। 
' &-साधु लोग अच्छा खाना, पीना, रहन, सहन, ता 
बनाने में सदा तत्पर हैं पुनरपि ग्रहस्थ यह कहता है कि A 
सत्य पर हैं। e 
१०-रष्य को एकत्रित करना सूद के द्वारा फिर s! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. «. ; 


| 
d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार गति ५१8 


NS ARA Aa aa AA AA AA AA AI 


= और यादि खटपट हो जावे तो फिर न्यायालय में जा 
इर छड़ना, जागीर, दाथी, घोड़े, गौ, मेंस सभो बन्थे हुए है 
गह कौतुक देखने में आ रहा है । इन में अनेक महात्मा भी हैं 
aa उस ही उलभन में फंसे हुए हैं और उन के ही : 
भाव उन के मन में बसे हुए हैं। जिस से संसार की हानि हो 
इस आश्रम के विधान की वेद्‌ आज्ञा दे यह कैसे हो सकता है? 
मेरे मित्र ! संन्यास तो त्याग प्रधान आश्रम है, त्याग से 
। अनत पद्‌ की प्राप्ति होती है, यह वेदादि सच्छास्त्रों का आदेश 
| हे। संन्यास और धनादि पदाथों की लिप्सा यह दोनों ` 
| प्रतियोगी पदार्थ हैं, पक के होने में दूसरे का अभाव और पक 
| के अभाव में दूसरे का सङ्गाव है । संन्यास शब्द तो इस अर्थ 
| का अथी हे । अब यदि कोई इस के स्वरूप को बिगाड़ कर . 
| स्वेच्छाचारी हो जावे तो इसमें संन्यास शब्द का क्या दोष है? 
| एसका कारण यह है कि शुहस्थ स्वयं शास्त्र तात्पय से अनभि 
। गया, उस में किसी प्रकार परीक्षा WA शक्ति न ~ 
| फिर जिस ने जैसा समझाया वैसा ही मानने छगा। यदद 
| ही है कि लोमी देश में बहकाने वालों को अधिकता हो ही 
| जातो है । जब शुहस्थ ने अपने प्रकारताधमं को ठीक २ च 
| me, तब उस से उत्पन्न होने वाली सन्तान माता पिता 
| की सेषा और सूहस्थ का निर्वाह न कर के साधुओं के दछ में 
| जा मिलती है, यह दोष तो ग्रहस्थ की ओर संकेत करता È 
| एस लिये गृहस्थ का सुधार तो सच्चे संत्यासियों के उपदेश खे 
| और इन का सुचार सुळके हुए ग्रदस्थियो के SRN 
| सकता हे, यदि अपनी उन्नति का ध्यान दो अन्यथा नहीं । 
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, उष्णता से सताये हुए पुरुष को शीतळ छाया और aa 
आवश्यकता होती है । इसी प्रकार सन्मार्ग से फिसले हए 
लोकखुख से खिसले हुए भारतीय णुहस्थ को अपने कल्याणाय 
सत्यवादी निश्छुल, दोष रहित, उपकाराथे नित्य arm, 
संन्यासी के उपदेश को आवश्यकता ही है। ऋषि दयानन्द जे 
' महाराज के उपदेश को साठ वर्ष हो गए, उन के उपदेश से 
चलता हुआ जहाज फिर थोड़े पानी में आ कर ठहर गया है। 
अब किसी महात्मा को उपदेश रूपी ळहर से अपने स्थात को 


Ann 


२-मुझ से किसी प्राणी को भय न हो। | | 

३-सुभे न लोकैषणा सताती, न पुत्रैषणा दबाती टत | 
वित्तपणा ही मेरे सामने आती है। क्या इस प्रकार का a | 
संसार के लिए कभी अहितकर सिद्ध हुआ है? नं | 
संन्यास का मुख्य प्रयोजन यह है कि मलुष्य को संशा à 
एथक होते समय किचित्‌ कष्ट न हो। aga जिस S 
अपने हाथ से छोड़ता है, उसके त्याग में खुख भान होव 
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रैर जो इससे बलात्कार छुड़ाई जाती है, उसके त्याम में यह 
ga मानता और रोता है। यही निदर्शन वेद का है कि तुम 
संसार में सदैव रहने के लिए नहीं आप, इसका त्याग करना 
ही होगा । अपनी इच्छा से छोड़ोगे तो आराम पाओगे अन्यथा 
प्रृतिक आधात से एथक्‌ किए जाओगे, रुदन करोगे और 
UU । मृत्यु से पहले खत्यु को मारना संन्यासी का काम 
है। संसार की ममता ही खुत्यु है, जो इसको छोड़ देता है बह 
सच्चा संन्धाखी है, ऐसे संन्यासियों से तो संसार की कोई 
हानि नहीं होती ॥ 

|. अब इसके आगे सामान्य गतिका निरूपण किया जावेया। 

YA साधारण उपदेश के द्वारा हितोपदेश होगा॥ 


RAAKAA 
॥ इति संसार गति समाप्ता ॥ 


a ३८ AAA 
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कि सो समय अनेक पुरुषों ने किसी महात्मा के समोर] 

क्‌ जाकर बड़ी ही श्रद्धा और जिज्ञाखु भाव से यप्र 

किया कि भगवन्‌! मलुष्यसमाज दुःख के त्याग र| 

सुख प्राप्ति की इच्छा तो सदैव करता है, परन्तु इसके बिपरंद 

मलुष्य समाज ka जातियों की दुरवस्था और देशभर | 

_ अधःपतन देखने में आता है इसका क्या करण है! पया । 

का उत्तर दं-महात्मा का बचन यह है कि 

विवेकंवैराग्यनिष्कामक्मशून्यत्वात्‌ ॥९७१॥ ‘| 

विवेक, बेराम्य और निष्काम कर्म के त्याग देने से ” 

अपने साधनों के सहित दुःखाबस्था में परिणत हो ज्ञात Pi | 

यथा रुग्ण अवस्था में आहार, जल, वायु प्रायः सले ही aè 

कूछ और स्वस्थावस्था में सब अनुकूल दो जाते है, z al 

कादि गुण आत्मा को नीरोग बनाकर प्रत्येक वस्ठ _ | 

उठाने के योग्य बना देते हैं। डचितानुचित, kaa p | 

सत्य की परीक्षा करना, परमेश्वर प्राप्ति और जन्म | 

की हानि करना मलुष्य का सुख्य उद्देश्य है बह 

है। यह एक नेत्र है जिससे प्रत्येक वस्तु य ' 

जाती है ॥ दा रि 
aga ने जिस बस्तु को डःखयाखुखका 

कर छिया है, यदि यत्न से उसके त्याग या ग्रहणं 
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सामान्य गति ४२३ 


व के 
Pd 


|ता है, तो वहां विवेक सार्थक और सच्चे वैराग्य का उदय . 
[ता माना जावेगा । इस के पश्चात्‌ बुद्धि शुद्धि द्वारा इस को 
lam दो जायगा कि रागसाहित कृतकर्म चाहे वह शुभ ही 
|, जन्ममरण का बीज हैं। इस विचार से चह सकाम कमो. 
॥िसदोष जान कर निष्काम कमे करने में प्रवृत्त हो जाता है। 
यक्त तीनों नियम लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन 
ल से वंचित होकर संसार में दुःख की वृद्धि हो जाती है। 
ल पुरुषों के प्रश्न का महात्मा जी ने यह सारभूत उत्तर दिया।' 
ह बड़े ही विचार का काम है कि कमं करना और उस के 
न में न आना, प्रत्येक की समक में आने वाळी बात नहीं 
AR सच्छास्त्र इस बात के बड़े ही पक्तपाती हैं। इनकी 
| में जितनी तारतम्यता हो उतना ही सुख दुःख 
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लगेगा कि जहां इस की सत्ता बढ़ी इई है वहां समस्त हुन 
का स्थान है। यह प्रबल प्रचण्ड YI ढुःस्वोत्पादक हानिकार | 
, तो है परन्तु विचेक के उद्य होने से झुरझा जाता और स्परे 
अपने स्थान को छोड़ जाता है इतनी इस में gian 
अन्यदपि 
बिवेक्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥६७५॥ 
विवेकशील सन्तों के वचन हैं कि जो मञुष्यसमाज बिके 
शर्ट हो जाता है शतशः प्रकार से उसमें गिरावट होने छती 
'है.। उपद्वचों के आने जाने के अनेक मार्ग खुल जाते हैं। जैसे | 
एक बफ की शिळा को बळ से पाषाण पर फक द तो बहू 
फूट कर खण्ड २ हो जाती है, इसी प्रकार विवेकद्दीन देश 
प्रत्येक अंग भंग होकर पुनः उनके मिलने मिलाने का शान जात 
रहता है। सात कोटि अछूतों की समस्या, जो हिन्दुओं कभ | 
हैं जिन को हिन्दुपन का अभिमान है, दिनों दिन 
होती जाती है जो खुलमने में ही नहीं आती। इस का का 
यह है कि सुधारक स्वयमेव सुळमे हुए नहीं हैं {| 
“हिन्दुओं के हम-ज़बानी हैं हमदिली नहीं हैं। जो प्रेम < | 
उनकी संख्या अत्यडप है । हां में हां मिलाने, बढ़? * | 
सुनाने वाले तो बहुत ही हैं, परन्लु वह समय पर ka | 
चाले नहीं हैं । विवेकहीनता का ही यह सब पसारा है दों | 
देश को तो इस ने पेसा बिगाड़ा है कि संभछने की A 
उपाय ही pa और न कोई सहारा दी है अरब | 
चाहिए 
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a पुरुणार्थ कुरु यदि सुखमिच्छसि ॥१७६। 
| यदि खुख की इच्छा है, तब तू पुरुषार्थं कर। अर्थात्‌ 
Ja, वैराग्य और निष्कामकमे सम्पादन करने में पुरुष को 
| पदैव तत्पर रहना चाहिए । शास्त्र मे पुरुषार्थ की बड़ी ही 
प्रशंसा की हे, कहीं इसको ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नामः 
पे कहा है। इन चारों के अन्तर्गत संसार के समस्त पदार्थ आ 
जते हैं। अथवा पुरुष का जो अर्थ हो उसका नाम भी पुरुषार्थ 
है. बह सुख की िप्सा और दुःख की जिहासा है, जो सबंदा- 
Trq में एकरस बनी रहती है। मयांदापुरुषो्तम राम 
| पने पुरुषार्थे से ही रावण पर विजयी हुए । पुरुषार्थ. के दी 
पल से गमनार्थं समुद्र, भूमि और आकाश के मागं कितने खुगमः 
| भौर सरळ होगए हैं । पुरुषार्थी अपने उद्देश्य को पूरा करने के 
| थये कभी भी हतोत्साह नहीं होता है। मनुष्य को बनावट को . 
| रेने से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा ने इसको पुरुषार्थ 
WA आज्ञा दी है। जो उस शासक, सं वस्तु निमोपक' 
भै आज्ञा का भङ्ग करेगा, बह खुख से बंचित रहेगा। अत एव 
| एखाथं सबं कायेसिद्धि का हेतु है इसका कभी सी परित्याग 
करन! चाहिये- | 
| भ्रम्‌ बिना नास्ति महाफलोदयः॥१७७॥ 
| यह पूचं कथन का सहायक बचन है। उद्योग, अस, पुरू 
3 T, उद्यम, प्रयत्न सब समानार्थक हैं। साधारण जीवन यात्रा 
jà संसार मे सब की ही होती है परन्तु मदाफल स्वाधीनता 
ना द्य तो श्रम के चिना कदापि नहीं होता इसलिए अम के 
| भा खुख की इच्छा करने घाला मलुष्य शुष्क वृत्त से छाया 


र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation @henngi and eGangotri 
सन्सार दशन 


५२६ 


~ KARANAA NAARAAN AN ANANA, 
rr AAAI NYY AAA KAA 


wala 


की आशा करता है जो कभी ua 
_ क्केषळ भ्रम से जो कार्य सिद्ध हो बह चिरस्थायी नहीं होता| 
sa तक इसका सहयोगी साथ न दे । वह क्या पदार्थ है! | 
सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्धिरिति ॥१७८॥ | 
श्रम का सहयोगी सत्य है। सत्य को प्रतिष्ठा, i) 
महत्ता वेदादि सच्छार्त्रों में स्थान २ पर आई इ है। सर| 
परमात्मा का स्वरूप हैँ । सत्य के सहारे संसार खड़ा है, स| 
ही से संसार का व्यापार चलता È l वही मचुष्य समाज प्रति 
का भागो होता है जो सत्य को साथ लेता है। सत्य को T) 
कर ही आत्मा जन्ममरण के बन्धन में आता है, और एक | 
' छाया मे जाकर ही अम्दतपद्‌ को पाता है,। अत एव सह| 
अस्त है इस लिप तो यदद कहा है. कि सत्य और भ्रम 
'भिछ कर स्वार्थ सिद्धि के हेतु हैं। सत्य के विना भे] 
अम के चिना सत्य, अधिक लाभकारी सिद्ध नही है। . 
अब सुख और उसके साधनों की परीक्षा कैसे हो | 
प्रमाणे ऽपरतिपततिरिति न्‍्यागविदां संकेत: ka 
प्रमाण के द्वारा ही अथे का ज्ञान होता है। यह pE | 
शास्त्र के जानने e का संकेत है। साधारण घर sa) 
'परम qaa की परीक्षा का यही प्रकार है। अमा aid) 
से प्रमाता, ma और अमिति का बोध A पे àl 
प्रमाण के साथ. किसी ag की. परीक्षा WA al 
अमाता कहते हैं, और जिस घस्तु की परीक्षा को l 
को संज्ञा प्रमेय है, और वस्तु का यथार्थशञान प्रिति है। i 


है, और जो ज्ञान के साधन हैं उनका नाम प्रमा 
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से यदि रमाता या प्रमाण विकलछ होगा, तो फिर प्रमेय का 

|| श्यार्थ बोध नहीं हो सकता है। वास्तव में प्रमाता परमात्मा 
है, उसका ज्ञान प्रमाण है, प्रमेय प्रकृति आदि वर्ग हैं, उनका 
यथार्थ प्रपंच के रूप मे परिवर्तित हो जाना ही प्रमिति है, यह 

| संधा निर्दोष है। प्रपंचावस्था में जीवात्मा- अल्प ज्ञान के 

| करण किसी अंश में सदोष बना ही रहता है, जब तक विशेषज्ञ 

| न हो जावे । इसके दूषित होने के साथ प्रमाण ठीक होने पर 

| भी दूषितसम हो जाता है । प्रमेय और प्रमिति अपने स्वरूप 

| में समान ही रहते है । प्रमाता और प्रमाण के सहचार से यह 

|| सदोष माने जाते हैं । जीवात्मा को यथार्थ विशेषज्ञता तब ही 

|| जाननी चाहिए, जब [के बह स्वयं प्रमाता, उसका ज्ञान प्रमाण, 

|| स्वरूप प्रमेय, और उसका साक्षात्कार प्रमिति है ये परस्पर 

| गधावत्‌ रीति से समन्वित हों । यह दी मुक्ति प्राप्ति का मार्ग 

| ३। अन्यथा जीवात्मा सांसारिक पदार्थों का कितना ही शाता 

| से जावे संसार. मागे से पथक ददोकर मोक्षपद्‌ का अधिकारी 

| नह हो सकता है। आत्मस्वरूप ज्ञान के अनन्तर परमेश्वर 

के लिए पुनः प्रयत्ान्तर की अपेक्षा नहीं है। 

| संसारावस्था में जो aa प्रमाता, अन्तःकरण सहित नेत्रादि 

यां प्रमाण, रूपादि विषय प्रमेय, और उनका यथार्थ ज्ञान 

| भिति कहलाता है। अभी अड॒मानादि प्रमाणप्रक्रिया में जाकर 

YA ममता गौल हो जाती ह ब 2o 
YA हो जाता है। जे एर को 


के समय नेत्र निमीलन कर उसके WA 
है। प्रथम-वस्तु ज्ञान में मन और नेत्र दोनों प्रमाण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a, झब नेत्र विषयविहीन. किसी बात को जानने के निमत्त | 
मन तो कायं कर रहा है, नेत्र का कोई सम्बन्ध न रहा, कमी | 
प्रमेय की पहचान में किसी इन्द्रिय के असमर्थ हो ।जाने से 
इन्दरियान्तर सहायक बन जाता है, जैसे किसी पुरुष ने वसत 
को अनेक वार देखा है परन्तु उस के नेत्रां में दोष आ जानेसे 
wa वह टीक नहीं पहचान सकतः है । परन्तु जब कोयळने शब 
किया तब उख को यथार्थयोध दो गया कि यह वसन्त ही है। 
यहां नेत्र के दूषित हो जाने से प्रमाता सदोष सम हो कर परमे र 
को डोक नहीं जान सकता है । इन्द्रियं के ठीक होने पर भौ 
यंदि मन असावधान हो तो भी किसी बस्तु का बोध नहीं « 
होता है । इस से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा को. वाह 
स्थुळबिषयों को जानने के लिए सब इन्द्रियों को सहाप | 
लेनी पड़ती है । स्थूळ पदार्थों के सूचमांश को जानने aR 
मन के संबन्ध को भी छोड़ देना होता है । यहां 
योगज धर्म ही जीवात्मा को अग्रसर करता है, कोई उपाया* | 

नहीं । पुनः उस को प्रत्यक्त, अनुमान या शब्दप्रमार सिद्ध à 
या साक्षात्कार कहो ठोक ही है । उपर्युक्त वचन 
न्यायशब्द आया È उस का क्या लक्षण है! | 

पत्तुणतराहियाचरणं न्यायः ॥१८०॥ ' Fe | 
wama से रहित आचरण को न्याय कहते uas 
से पक्तपात करने का मजुष्य का स्वभाव हो जाता 9 जाता | 

पापों का बोज है, जिसके साथ मलुष्य का रागा सके साथ l 
उसकी मिथ्या बात को ठीक मानता और जिसके है। देवी 
होता है, उसकी सत्य बात को भी मिथ्या जानता 
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| उमज के लिए यह असन्मागं डुःखोत्पादक है, अत एव मनुष्य 
की सदेव सत्य का पक्षपातो होना चाहिए। यह न्यायशास्त्र 
का वाद्‌ बड़ा ही युक्तियुक्त हे। । 
प्रमाणः अऋर्थपरीच्णं न्यायः ॥१८१॥ 
प्रमाण के द्वारा अर्थ की यथार्थपरीक्ता करना न्याय 
कहळाता है । अर्थ-सुख, दुःख और इनके साधनों का नाम है, 
वे भी कहा गया है । अमाणों की संख्या में कुछ व्यत्यय देखने 
में आता हे । कभी इन को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
| ऐतिहा, अर्थापत्ति, संभव और अभाव यह आठ संख्या थी, 
और सम्पति ऐतिह्यादि अभावान्त प्रमाणां को प्रत्यक्षादि चारों 
के अन्तर्गत कर के निर्वाह किया जाता है । कहीं उपमान को 
| अतुमान के अन्तर्गत मान छिया जाता है, कचित्‌ प्रत्यक्ष और 
| अमान को आद्र दे कर शब्द को भी छोड़ दिया जाता है, 
| भर किसी ने केघल प्रत्यक्ष को ही माना है । यह अपनी २ 
विचार शक्ति है परन्तु समझने से सिद्ध होता है कि ्रत्यच्षादि 
चार प्रमाण माने चिना निर्वाह नहीं हो सकता है l 
इन्द्रियों का अर्थे के साथ सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ यदि 
आत्मा को यथार्थ बोध हो जावे तो gp S 
| _ सहचर नियम दशेन के पश्चात्‌ ST 
रसने से द्वितय का आत्मा को यादि अविपरीत बोध हो 
| षे तो उसका नाम अंनुमान होगा ॥ _ 
| किसी आपदे के पश्चात्‌ बदा कद Ce 
वस्त्वन्तर का याथात्स्यभाव सें यदि आत को सान 
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तौ डसकी उपमान संज्ञा है ॥ 
झासोपदेश का नाम ( जो वचन परकीय हित को सामने 
ळा, अहित को हरा कर कहा जावे ) शब्द ग्रमाण हे। यह 
चारों प्रमाण सांसारिक वस्तुओं की परीक्षा करने में यदि 
प्रमाता सावधान है तो पर्य्या हो सकते हैं। इन चारों का 
बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है, एक के न होने से सवंपरीत्ता प्रकार 
उळमन में पड़ जाता है और स्थान २ में भ्रान्ति की सत्ताजाग 
पड़ती है। इन की व्याख्या दशेन ग्रन्थों में भली भांति की 
है॥ 
$ ऐतिहा-नाम इतिहास का है, यादि यथार्थ में किसीके _ 
जीवन वृत्तान्तादि का प्रकाशक हो ॥ | 
अर्थोपत्ति-नाम एक अर्थ से अर्थान्तर के बोध हो जाते 
का है । यथा गुरु ने शिष्य को कहा कि वस्त्र मिन हो रहे है | 
उसने कद्दा कि धो डालता g l सूखे रहना अच्छा नहीं रथात्‌. | 
विद्याभ्यास करो ॥ | 
संभव-यथा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का होना संभव 
ही है, परस्पर प्रेम में सुख की संभावना ही है ॥ | 
अभाव--किसी समानाधिकरण वस्तु का व्यधिकरण ; 
जो अद्शेन है, उसका नाम अभाव है, यथा गोश्टंग का गद | 
में न होना. है | 
प्रसंगागत अभाव पदार्थ का भी निरूपण करना S E | 
जान पड़ता है इसके भेद्‌ ( प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, 
भाव और अम्योऽत्याभाव ) चार हैं- | पावि | 
प्रागभाव--उत्पद्यमान चस्तु की सचा उसकी ˆ | 


~ kua YAA 
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दपूव अपने कारण में विद्यमान हे, जैसे घर aE में, पट 
तन्तुओं मे, और थटिकायन् अपने पुजों में वत्तमान है इसका 
नामन प्रागभाव है ॥ 
ग्रध्वंसाभाव--डत्पद्यमान वस्तु जब किसी आघात या 
दैव के कोप से विनाश को प्राप्त हो जाती है, उसका नाम प्रध्य॑- 
साभाव है-यथा घट या काचपात्र का गिर कर टूट जाना अथवा 
शयन करने के पश्चात्‌ फिर न उउना आदि ॥ 
अन्योऽन्याभाव-पक वस्तु का घस्त्वन्तर के रूप में कभी 
भी बोध न दोना अन्योऽन्याभाव कहलाता है, जैसे घट पट 
और पर घट कभी नहीं हो सकता है II, 
अत्यन्ताभाव--शश E और चन्ध्यापुत्र का कभी भी 
दष्टपथ में न आना, अत्यन्ताभाव कहलाता है l 
संसर्गामाव-इन चारों से कुछ एथ है, संसग के बिच्छेद 
से जब किसी को बोध हो, तब उसकी संज्ञा संसगार्भाव है, 
यथा चैत्र दुकान और मित्रग॒ह में रहता है, जब ho उसको 
खोज की, न मिलने से जो बोध हुआ उसको संसगांभाव 
कहते है॥ SA 
| प्रमाणां के द्वारा अर्थ की परीक्षा होती है, यह पूर्व कह! 
` गया है। अत पब झर्थ का लक्षण अवश्यमेव करना चाहिए ॥ 


< 2 De 
——————.———— 


RË यद्यपि दुःख और उस के कार को अनर्थे कहना 
| उचित है, तथापि प्रमाणां से इन की परीक्षा समान इप 
| होती है, इस छिप दोनों को अर्थ कहा गया है । साधन 
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चिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है, यह यथार्थ वात है। इस 
लिए खुखप्राप्तिकी इच्छा से उस के साधन को प्राप्त करना और 
दुःख निवृत्ति की लिप्सा से उस के कारण को हटाना ही होता 
है, अन्यथा मलुष्यप्रवृत्ति सफल नहीं होती । इस परीक्षा में जो | 
मनुष्य उत्तीर्ण हो जाता है, सबं धकार से सुख उस के सामने 
आ जाता है और जो इस के समझने में अयोग्य है वह दुःख 
भोगभागी है। तुल्य बल विरोध में समानता है । सुख दुःख 
का सामान्य शान तो प्रायः सब को ही है। विशेषज्ञान में भूल | 
का व्यापार है, यही तो कारण है कि सञुष्य अपने सुखके _ 
सामने अन्य के सुख दुःख की उपेक्षा करता है ॥ | 
सम्प्रति विद्या और धन बुद्धि के साथ २ इस स्वार्थ ने 
वड़ा ही बल बढ़ा छिया है, जिस से aga चिन्तित और 
क्रूरः कर्म हो रहा है॥ 
इस दोष को दूर करने का उपाय- 
ऋर्थवादस्तु अनर्थीनियारणायैव भवति ॥१८३॥ 
अर्थ का निरूपण करना अनर्थ की निदवत्ति के निमित्त ह 
होता है । यथा ब्रह्मचर्यं से विद्या का पढ़ना उत्तम होता | | 
इस से यह सिद्ध हो रहा है कि ai विवाह कर! | 
और विद्या से वश्चित रहना ठीक नहीं है । पवित्र रहता | 
स्वास्थ्य के |लये बड़ा ही हितकर है, इस से बुद्धि को a , 
होती है, यह बचन इस की निवृत्ति करता है. किं म | 
बुद्धि को मन्द करती है, और रोग को बढ़ाती है। पररा S | 
प्रेम सुख की मात्रा को बढ़ाता है, इस से यह जाना जाती ai A 
कि देष दु:ख का निदान है, उस को छोड़ना ही ठीक है ई 
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भूताथवादस्तु इतिहासे भवति ॥१८४॥ 
मूतार्थ-सिद्धार्थं का कथन करना इतिहास में होता है। 
यथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वितीय वार किसी से बचन नहीं 
कहते थे, चह सत्यवादी थे, प्रत्येक पुरुष को उन का अनुकरण 
करना चाहिए, यह प्रकट हो रहा है । परन्तु कितना खेद का 
समय है, कि उन के पीछे चलने वाले किस प्रकार सत्पथ को 
होड़ कर कुपथ गामी हो रहे हैं । राम और भरतादि का! 
परस्पर बड़ा ही प्रेम था । यह ही कारण है कि परस्पर मेल से 
रहने और विपरीत क्म करने वाले रावणादि उन के दाथ से 
पराजित हुए । महाभारत का युद्ध लोमादि दोषों के बढ़ जाने 
से हुआ जिस के धक्के से आर्यजाति अद्यावधि फिंसलती ही 
जाती है । यह वृत्त इस बात का प्रकाशक है कि उन दी 
स्वार्थांदि दोषों के रहते हुए क्या यह अपने को संभाळ सकती 
है? कदापि नहीं ? उस का त्यागना ही श्रेयस्कर है ॥ 
नचरिताैबादस्तु वतमाने भवति ॥१८५॥ 
यथा-चसन्त विद्यार्थी अध्ययन में बड़ा ही चतुर, स्वभाव 
सरल, प्रक्तिसुन्द्र, शरीर सबळ और अपने कत्तव्य पालन मे 


eves m sve 


| कभी सुस्ती नहीं करता है। बत्तमान में यह सब बाते जिस मे 
| चरितार्थं हो रही हैं, उस का कथन अस्य विद्यार्थियों के खुधार 


निमित्त हे॥ 
कताईैवादस्तु फले भवति॥६८६ 
यथा-प्रेमप्रकाश बड़ा ही बुद्धिमान है, उस ने अपने पुत्र 
को योसः-देख कर अपनी सब सम्पत्ति को उस के झघोन कर. _ 
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विष्णुमित्र की कोई सन्तान नहीं, चह oil 
जनता के हितार्थ दे कर सन्त समागम सै अपना समय विताने | 
छगा। यह कथन अन्य पुरुषों की रुचि को सन्मार्गे में लगाता है॥ 
स्र्थवादस्तु ब्रह्मणि भीत ॥१८७॥ 
परमेश्वर व्याख्यान में सवार्थचाद्‌ का विधान है॥ 
प्रश्न-किस के जान लेने से सर्वं वस्तु का ज्ञान हो 
जाता है ? 
उत्तर-यह फल परमेश्वर ज्ञान में है कि जिस के जात 
लेने में अज्ञात बस्तु ज्ञात के समान ही हो जाती हे अन्य किसी _ 
भी अर्थ में यह नहीं है, इस में किसी भाग्यघान्‌ को ही गति ' 
होती है । यद्यपि प्रत्येक पुरुष इस का अधिकारी है | एस _ 
विचार में चल कर मनुष्य को बड़ा ही आनन्द होता है, वर 
प्रत्येक चस्तु को उस के यथार्थ स्वरूप में देखता है, तो भी | 
अनेक जन्म की वासनाओं के Aa बाहुल्य से सब को यई 
पवित्रमोर्ग हितकर नहीं जान पड़ता है ॥ | 
प्रश्ष-संसार में सुख और दुःख का ही पसारा देला J 
जाता है इस की उत्पत्ति का मूल क्या है? | 
शुमाशुमकमेणां फलं सुखं gaa ILEA | 
यह बात शास्त्र सिद्ध और लोक प्रसिद्ध है कि $ | 
कमो का फल सुख और अशुभ-अनिष्ट कमो का फल ढु | 
कमो का विचार बड़ा ही सूम है, इस गोरखधन्धे में फते 
जीव का छुटकारा अत्यन्त ही परिश्रम साध्य है। भू adi | 
उलझन को जितना सुलभाओगे यह उतनी ही उल पथ | 
अत एव विना युक्ति के मुक्ति कहां ? कमं विचार (क | 
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होने पर भी विचारशीळ पुरुषां ने इस को सुगम बनाने का यत्न 
किया है । मन, वाणी और शरीर सें कमे का सम्पादन किया 
जाता है । प्रथम कम का अंकुर मन में उत्पन्न हो कर वाणी 
और शरीर के द्वारा प्रकट होता है । इसलिए यदि मन को 
भूमि पवित्र है तो उस से शुभ कमं का और यदि मलिन है, 
तो उस से मन्द कमों के अंकुर का उद्य होगा । यह कोई 
आवश्यक नहीं है. कि कर्म के जो संस्कार मन में स्थान पकड़े 
वह वाणी या शरीर के मार्ग से हो कर प्रकट ही हों, मन में ही 
उनका संकोच विकाश हो कर वहां दी सुरमा जाव, अथवा 
' आगे बढ्ने के लिप अपना बळ ही न बढ़ाएं, परन्तु वाणी या 
शरीर का कोई सी ऐसा कार्य नहीं है कि जिस मे मन का ( 
सम्पक न हो ।. प्रथम मन्द मानसिक कमा मे स्वार्थं मुख्य दैः 
अन्य सब कृपणता, परोत्कर्षं में मनोमालिन्य, चिन्ता, दीनता, 
अविश्वास, मनोराज्य इत्यादि इस की ही सन्तान हैं । उत्तम 
मानसिक कम में मुख्य परहित है। प्रेम, हे, उत्साह, T 
नियता, अद्धा और sg प्रेम उस के आधरित हैं। घाणी 
'मन्द्‌ कमो में मुख्य व्यर्थालाप है मिथ्या NN, हक SA 
निन्दा और दोषोत्पादक पुस्तकों का पठनादि उस के आ 
है। बाण के उत्तम कमो मे सख्य विचार पर्क आ 
| है सत्य, प्रिय, हित, मधुर बचन स्वाध्यायादि अ के अंग के 
| शारीरिक मन्द्‌ कमो में मुख्य हिंसा अन्याय पचर लि 
| | कष्ट पहुंचाना है. स्तेय, आज्ञा के विना छिप कर है ई 
| किसी की चस्तु को ले लेना, प्रतिषिद् म 
सेबन अपचिज्तादि उस की सन्तति है, शरीर के उ 
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में मुख्य सेवा धर्म है यह सर्व प्रकार के सुधार का आइ l 
भूमि है, दान, पवित्रता और सच्चारित्रता यह i कई | 


. यदि ज्ञान-पू्वंक किए जाते हैं, तब तो हितकर सिद्ध होते है, 


अन्यथा इन का फल भी विपरीत ही होता है । जिस प्रकार 
तीब्र वायु के आघात से महाद्वक्त सूल से गिर जाता है, टोक़ 
इसी प्रकार सुख की इच्छा से किप इण उत्तम कमे भी यदि उन 
को ज्ञान की सहायता न हो तो दुःखप्नद ही सिद्ध होते हैं। 
इसलिए मनुष्य समाजको ज्ञानका पुजारी दोना ही चाहिए। 
`यदि विश्वास नहीं तो किङ्चित्‌ विचार नेत्र खोल कर निहार | 
रो कि भारतवर्षं एक अब से कुछ ऊपर प्रतिवर्ष दान करणे ' 
घाला कैसी दुदेशामे फंसा हुआ है ॥ | 
नैत्यिक और नैमित्तिक भेद्से कर्म दो प्रकार का है, प्रथम | 
वेदादि सच्छास्त्र प्रतिपादित पञ्चमहायज्ञ हैं, जिन का संकेत | 
हम पहले भी कर चुके हैं, और जो मनुष्य समाज के लिए (यदि | 
उनका अनुष्ठान विचार पूर्वक किया जावे तो) बड़े ही 
हितकर हैँ॥ | 
_ ्रह्मयज्ञ-एक तत्त्व ईश्वर का पूजन करना, यही सर्बोचमं | 
कमं है। मञुष्य-जीवन का उद्देश्य इसी से पूरा होता है।ऐसा | 
जान कर यदि अनुष्ठान किया जावे तो मनुष्य के अंतःकरणं से 
प्रवत्ति का उत्थान कदापि नहीं होता । | 
सच्छास्त्रों का पठन-पाठन एतद्थे ही होता है । यह नियम Ei 


साधारण पुरुष लोकोत्तर पढ्‌ को प्राप्त करते हैं ॥ हेय हट 
देवयज्ञ--बविद्धानों का सर्कार करना पवित्र कम èa aa | 
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faa विद्यादृद्धि के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
विद्वानों के दारा दी संसार का उपकार होता है, साधारण जन 
एसमें असमर्थ ही देखे जाते हैं, खि में जिस बस्तु का आद्र 
होता है, उसकी ही वृद्धि हो जाती है। यह प्रत्यक्त है। भारत 
बनता ने भूल से विद्या के खरोत को बन्द्‌ किया, और उसका 
Re फल भी इसके सामने आया। परन्तु देवता उसकी ही 
संज्ञा हो सकती है, जो अविद्या आश्रित अनेक भेद्‌ भिन्न मनुष्य 
समाज के एकीकरण ¦ की बुद्धि रखता हो केवळ विद्वान्‌ का 
नाम नहीं ॥ 
| पितृयज्ञ-प्रथम योग्यता के साथ ग्रहस्थ में प्रवेश करना 
सन्तान को योग्य बनाने में यत्नवान्‌ रहना, पुनः सन्तान 
का माता पिता की आज्ञा पालन करने में तत्पर होना। इस 
पश का यह फळ है कि मनुष्यसन्तति का सुधार होकर समस्त 
संसार सुधर जाता है। देव और पितर शब्द में इतना ही सेद 
कि देव विद्या प्रकाश में और पितर उसके अचुष्ठान करने: 
' भरने में चतुर होते हैं॥ 
पलिवश्वदेवयज्ञ-इससे मदुष्यजीषन के साथ सम्बन्ध 
खने बाले गौ अश्वादि पशुओं की नसळ को अच्छा बनाना 
l है, घृत दुग्धादि पदार्थ आहार में मिल कर शरीर को 
T सुल्दर बनाते और सोचने की शक्ति को अधिक उत्प 
NÈ एक स्थान से स्थानान्तर आने के लिए अश्व, बैल, 
भादि बड़े ही उपयोगी हैं, इन सब को सबळ बनाने में सदैव 
| Eor और समय २ पर इन में आने वाले दोषों को हटाना 
5 ll ; 


M 
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अतिथियज्ञ—विद्वान्‌ धार्मिक जो परहित चिन्तापे | 
उपदेशार्थं नित्य भ्रमण करता है, जिसके आने जाने काक्रो | 
समय नियत न हो उसकी अतिथि संज्ञा है। भ्रद्धापूषक उस 
मान और उसके वचन सुनने में सन्मान करना होता है। जैपे 
gags में जल मिलने से वह झझराठिळत हो जाता हे, इस 
प्रकार सत्कार से अतिथि सेबन करना मनुष्यसमाज को उच्च 
उडाता है। यद्यपि यह पंचमहायज्ञ साधारण जान पड़ते है | 
परन्तु विचार पूर्वक संस्कार करने मे इनमें सब विद्यां ग्र | 
आधारभूत बीज विद्यमान है ॥ 
इन के अतिरिक्त एक भूतयज्ञ है जिसका .अल्वय सब 
यज्ञों के साथ है, इसके विना संसार कभी भी उन्नति पथां 
नहीं जाता है। इसका प्रकार यह है विद्वान्‌ लोग पकात्त सेवी 
होकर एथिध्यादि पंचभूतों के गुणों का आविष्कार करे 
सदैव यत्न करते हैं, यह संसार को उन्नति का प्रबोपाय 
यह नियम वेद्‌ प्रतिपादित होने से सिद्ध है, हमारे लिये भ 
साध्य है, इसको सिद्धि की शक्ति विद्वानों के मस्तिष्क | 
दै यदि वह हरकत में आज़ावे। उत्तमाशय पुरुष | 
संसार का मङ्गल होता है, आते हैं। वह संसार को aai | 
मार्ग दर्शाकर चले जाते हैं, उन के उपदेश को यदि मु | 
समाज ग्रहण करले तो इसका हित हे, प्रमाद 
-मन्दभास्य है। परन्तु भविष्यत्‌ के लिए समभदार 
मचुण्यों के बनाने में यत्न करना पक मुख्यो पाय है। 
में बालकों की स्वाभाविक प्रकृति को देखकर उनकी बहा l 
उधर ही लगाना और १०-११ वर्ष के समीप बाह्य | 
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से ग्रानेवाले दोषों को जो उनकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को मन्द 
करने या विपरीतं ले जानेवाले होते हैं, उनको हटाना होता हे। 
इस नियम के परीक्षक वही दो सकते हैं, जो छोकव्यवहार में 
बड़े ही चतुर हों साधारण पुरुषों को न इस प्रकार का ज्ञान ही 
होता है, न उनके हाथों में ऐसे पुरुष बन' ही सकते हैं। जो देश 

| इस व्यापार में निपुण नहीं है, उसके सामने धमे देशोन्नति कभी 

| भी नहीं आ सकती । बहिसुंख अन्तःकुरिल, स्वार्थ के दास, 
इस धारा में नहीं तर सकते है, बात बनाने में होशियार, अन्तः 
अशुचि, मन्द्‌ व्यापार से लाचार, इस कार्य को नहीं सम्भा 

| सकते हैं । उनके हाथों से शुभ कार्य में भी अल्पसमय में अनेक 
प्रकार के उपद्र खड़े हो जाते हैं, जो [फिर संभळने में नहीं 
आते॥ 

| प्रसङ्गबश एक नियम का जो उक्त विषय का पोषक हे 

हिखना आवश्यक ही जान पड़ता है, यद्यपि ऐसे बालक जो 
शुम संस्कारों को साथ छाते हैं, प्रायः अरप दी होते है। तथापि 

संस्कारों की अति. धीमी गति बच्चों की प्रकृति में चमकती 

| होती है, उसके अनेक भेद हैं। जैसे क्रिसी बालक में पढ़ने को 

| र दूसरे में ड़ने की प्रव्नत्ति होती है, एक स्वभाव से निर्मय 

| और दूसरा भीर प्रतीत होता हैं। किसी में पवित्र रहने का 

भाष है और दूसरे का मलिन स्वभांव है। एक बोलने बैठने में 

Mat दूसरा चंचलचित्त और हठी जान पड़ता है। इत्या- 

करक बालकों की बहुत चेशय देखने: में आती हैं, अत पच 


YN संस्कारों की प्रवृत्ति को मले gA संसग से दबाना 
है है, 
f 


भौर उत्तम संस्कारों को ऊंचा उठाना चाहिए । इस माणे में जो 
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देश गति करता है, उसमें अच्छे समकदार पुरुष उत्पन्न होगे ( 
लगते हैं । जितना वे अपने स्वभाव विद्या विचार से ऊंचे होते |“ 
हैं, जिस देश के साथ उनका सम्बन्ध होता है उस ga | 
उतना ही गौरव बढ़ जाता है। भगवान्‌ मनु की इसमें साहो |. 
है कि विद्यार्थी की प्रति को देख भाळ कर आचार्य उसको |' 
उसके योग्य पदवी देता है, परन्तु आज इस क्रम का भंग देखा ः 
f 


lar 


जाता È II | 
पाठक इसे इष्टान्त से समभ--किसी एक हलवाई ने कड़ा |; 
में दूध डालकर नीचे अझि जलादी अरप समय के पश्चात्‌ दूध |; 
में एक ऐसा कच्चा जोश उत्पन्न होता है कि वह साबधान | 
न हो तो दूध कढ़ाई से बाहर निकल जावे अत पव वह अनी |; 
हानि जानकर एक ऐसा उपाय करता है 'कि एक हाथमे |; 
पात्र लेकर दूध को उसमें भर कर ऊपर से शने २ कढ़ाई में || 
डालता है, और कुछ आंच भट्टी में धीमी कर देता है। N || 
मिनट इस अभ्यास के पश्चात्‌ दूध शांत हो जाता है || 
अझि नीचे जलती है दूध पर मलाई आती जाती | 
पर बह फिर बाहर की ओर नहीं आता । दा्डल्त ji 
को १२-१३ वषं के'लगभग एक कच्चा जोश उत्पन्न होता ह a हे 
यदि माता पिता आचाय॑ उस समय सम्माळ कर YAA 
दूषित वातावरण से बचा ले तो पश्चात्‌ बालक की pe 
बड़ी ही साध्वी हो जाती है। ऐसे ही पुरुष देश की देन ध | 
के लिए इञ्जन का काम देते हैं। परन्तु अच्छे का 
पुरुषों के सहवास से स्वभाब बिगड़ता ही देखा जाता | 
लिए ये कहना ठीक ही है कि बालप्रदूत्त 
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Ren प्रभाव को छोड़ कर) अच्छी ही होती है। ये सब कुछ 
तमी होता है, जब प्रभुक्तपा सहायक हो । मनुष्य को सोच 
उम कर पुरुषार्थं करना ही उचित हे॥ 
नेमितिक कर्म-किसी निमित्त से जो किये जाते हैं उनकी 
ग्वा है। जैसे अध्ययन अध्यापन कर्म तो नित्य ही होता है, 
बं के पश्चात्‌ विद्यार्थियों की परीक्षा का होना; भोजन प्रति- 
दिन किया जाता है किसी निमि से विशेष भोजन का 
। पिधान, इत्यादि नैमित्तिक कमं हैं। ये पक प्रकार के उत्सव 
ते है, इससे मचुप्यसमाज में हषं और उत्साह को बुद्धि होती 
| । अग्निहोत्र नित्य करने की. जिसकी प्रतिज्ञा हो, उसको qA- 
Wa इष्टि मे विशेष करना होता.है। इन नैमित्तिक कमो 
मै अह्पाधिक: समय अपेक्षित होता है। जैसे इस समय 
अमरीका देश में विशान-विधान-प्रदर्शनार्थ बड़े २ विद्वानों के 
निरीक्षण में gaera किया जारहा है जिसका आरम्भ किंचिदृवर 
एँ पक अत्यन्त छु योजना के रूप में हुआ था । आज उसका 
x कितना महान्‌ है। इस काल में इसके अवान्तर अनेक बार 
Nu होंगे। इस नैमित्तिक परीक्षा प्रकार ने उनके नित्य 
WA इतना सबळ बना दिया कि आज उनकी ज्ञानवृद्धि के 
'गिगे रोग तुच्छ प्रतीत होता है। इसमें समस्त भूमएडछ के 
i Ramat को निमन्त्रि4 किया गया है कि आप T, अपने २ 
[अं को व्यवस्था को सुनावे । यदि कोई युक्तियुक्त ठीक बात - 
| तो उसका चैसा ही सत्कार किया जावेगा, | 
T बुद्धि की तुला पर पूरी उतरी, उनको वैसा ही मान 
| जाबेगा। इसमें उनकी कितनी उदारता प्रकट होती है। 
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कहा नहीं जा सता हे कि (जदां साइंस बड़े सज धज के साद | 
सामने खड़ी है) किस की घात ठीक जचे ? इनका ही रात | 
सयादि यज्ञ है जो भिन्न २ समय भें राजा महाराजाओं à 
अधिकार से परिश्रमखाध्य, समय के पश्चात्‌ साधुकाल म 
सिद्ध किये जाते थे । इसका ही नाम अदष्टदशन और अपूर्वो 
फ होता है। परन्तु मीमांसा के आइए और अपूर्व Wa 
कुछ पता ही नहीं चलता । सत्य है, मार्ग छोड़ कर चढने वाहे 
को प्राप्तव्य स्थान कहां प्रात हो सकता है? ~ 
पुनः शुभ कमे के निष्काम और सकाम दो भेद है। साग 
सांसारिक सुखोत्पादऋ, और निष्काम कर्म तत्सहित AR 
का हेतु है। इसमें मनुष्य स्वतन्त्र है, जैसी उसकी रुचि, 


sga दोता है-- 

सुचरितं चर दुश्चरितं ज ॥१९८६॥ | 

मनुष्य को चाहिये कि वह अच्छे कमं MN k 

हुरे कमं का परित्याग करे। मलुष्य स्वभाव से सदैव m ॥ 
बचने और सुखप्रासि की इच्छा करता है। यह त t ! 
सकता है जब उक्त नियम का कक किया जावे 5 3 
नहीं। यह कितनी भूछ की बात हे कि दुःखं दूर "|. 
इच्छा तो हो परन्तु उसका कारण जो निष्ट कमे है र 
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i प्रश्न-दुःखफलं MAN पापं करोति कस्मात्‌॥२६०। 

इस कमं का फल दुःख होगा, यह अशुचिन कर्म है, इसके. 
इरने में दोष है, यह अपयश का प्रसारक है। अनिष्ट करने से. 
रुष्य को भय करना चाहिप-इस पूर्वापर को जानता इुआ भी: | 
रुष्य पापकम से किस कारण से प्रवृत्त होता है ? 

उत्तर-क्रामक्रोघलोममोहादिदोषेण दूषितत्वात्‌ ॥१६१॥ 

इन दोषों से दूषित होकर मनुष्य जानता हुआ भी नः 
TA वाले के सदश हो जाता है। काम-विषय भोग में अधिक. 
वृत्ति, कोध-घढ़ती हुई भोग लिप्सा में रकावर आ जाने से. 
मनोवृत्ति, लोभ-उचितानुचित विचारविहीन भोगसाधनों के. 
|संप्रह मे nafa, अथवा का्येदोष से संपत्तिशाली होकर भी 
| शमकाय्ये में दान न देने की रूचि । मोह-अश्ञानपूर्वक किसी: 
WA मन की फसावट का नाम हे। इनके वेग को संभाल 
| से पुनः मनुष्य पाप कर्म करने के लिए कदापि यल् नहीं: 
|षसता है। यह अन्तविकार शत्रु के समान हैं किन्तु मित्रवत्‌ 
|तीत होते है । जिसको इनके वेग को रोकने का ज्ञान है, बह. 
व महान है ॥ अत एच | 
२ ui विच्चित्रफलद्शनात्‌ ॥९४२॥ 
|. संसार में नाना, विविध, विचित्र फळ द्शैन से, कमे की 
[ARa का बोध होता है । एक पुरुष घनी तो है, परन्तु 
ERa है। और दूसरा विद्वान है पर धनदीन है। कोई 
शष देने में बड़ा खुन्द्र, पर बुद्धिरदित, दूसरा कुरूप, किन्तु 
[Raa किसी को स्वयं न खाकर दूसरों को भोजन 
| ने का स्वभाव है, और किसी को न देकर केवल अपने ही: 
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“जाने का भाव है । कई एक धनवान्‌ होते हुए भी दुःखी देवे | 
जाते हैं, और कई निर्धन होकर भी खुखी नज़र आते हैं। को 
ए में विवेकी और Ai है, और दूसरा वृद्धपनको 
ग्राप्त होकर भी भोग छिप्सा.मे अजुरागी है। एक में शरीर से | 
पुष्ट होने पर भी साहस की कमी, दूसरा शरीर ATA, पर 
“हिम्मत का धनी है। एक साधारण पुरुष भी दाता का नाम 
-पाता है, और कोई धनवान्‌ होकर भी कंजूस कहलाता है। 
'कोई दूसरों के सुख दुःख में शामिल होता है, और दूसरा सदा | 
अपना ही रोना रोता है। एक जम्म लेकर संसार को सुण 
-पहुंचाता है और किसी का जन्म संसार के छिप भार हो जाता . 
-है। कोई धर्मात्मा जनता के हितार्थं यल्ल करंता हुआ, अपव | 
नाम तक प्रकर नहीं करता है, और कोई धर्मध्वजी हरात. 
मे ळड़ता और नाम के लिए मरता है। कोई पुरुष सबे प्रकार | 
ga सामग्री सहित पर क्षुधा मन्द्‌, किसी के पास 
-कमी पर भूख दोचन्द्‌ है। कोई अपने घर मे भी a | 
और दूसरा परघर में भी स्याना है। किसी को स्वाधीनता , | 
प्यार है और कोई पराधीनता से लाचार है। कहां तर्फ | | 
अत्येक प्राणी कर्मव्यवस्था के आधीन है। दाना अपने ६ | 
समभा कर, कोई aa अपनी विकलता को बढा a. | 
हंस कर हंसा कर, कोई रोकर रुळा कर, कोई किसी a 
'दुः दे और कोई दुःख पाकर, सब प्राणीवर्ग एक है। इसे | 
'नाटक सा दिखाकर संसार से पथक्‌ हो जाती. दधा | 
मतीत होता है कि कुछ समय के लिए यहां अपना के (8 | 
'कर, सब प्रकार से अपना पीछा छुड़ाकर, किसी दूसरे | 
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खिलाड़ी बनने के लिप अपनी खुध-बुध भुलाकर शीघ्रता 
से जारहा है। क्या किसी को शक्ति है जो इस भेद को खोले, 
संसार में कोरे लुद्धिमान्‌ नहीं जो इस बात को समझने के लिए 
मुख से बोले। उन पुरुषों का जन्भ बड़ा ही उज्ज्वल और yi 
संचित अति पवित्र होता हे, जो धन, बल, गुण, विद्या आदि 
सुख साधनों के सहित होकर परहित करने में तत्पर रहते हैं 
| किन्तु वे विरले ही होते है ॥ 
कर्म की व्यवस्था बड़ी ही गम्भीर है, इसको सम्यक्‌ रूप 
सेतो बही जान सकता है, जो प्राणिमात्र के कर्मफल का 
| अदाता है। शास्त्र का संदेश तो इतना ही है कि याबत्‌ सुख 
दुख हे बह सब शुभाशुभ कमो का फळ है, इससे आगे बढ़ने 
मे उसको संकोच हे ॥ 
. अब किंचित्‌ आचरण का विवरण किया जावेगा-- . 
ङलकपटादिदोषरहितं सत्यन्यायादिगुणासहितं यत्तदेबाचरणम्‌॥१६॥ ` 
' छल कपटादि दोष रहित और सत्य स्यायादि गुण सहित 
| जो मनुष्य का व्यबहार होगा उसका नाम ही आचरण RI 
| दोष के साथ ज्ञो आदि! आया हे, चह स्वार्थ, चर, अर 
| और कुप्रचृत्ति का सूचक है, और गुण के साथ जिस 'आए 
| शा संबन्ध है, बह प्रेम, उदार, हषं, SRA मकाश है। इस 
| कसौटी के विना आचार शास्त्र का कोई भी पता नहीं मिलता । 
क मित्षप्रवृत्तिदशनात्‌ ॥१६४॥ 
|o संसार समाज की भिन्न २ मदा 
WA R दान को दीक माना जावे ! इस में से प्रथम 
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मांस भक्षण है। इस को संसार में अझुष्य समाज का पक बड़ 
भाग अच्छा मानता है और दूसरा समुदाय इस मांसाहार षे 
. टोक नहीं जानता है। पाठक अब इस के प्रकार भेद पर ध्या 
दें, कोई कहता है कि यदि पश्चादि को इस प्रकार बघ किया 
जावे तो उस का मांस खाना उचित है अन्यथा पाप है, करिसी 
का यह विचार है. कि जिस प्राणी को मनुष्य अपने हाथ हे 
इत कर ले, उस का मांस खाना तो पुण्य है, अपनी सृत्यु से 
जो मर जावे उस के मांस खाने मे पाप È l कोई यह बताता है 
कि जो सत्यु से मरा हो, उस के खाने में पाप नहीं होता है 
जोवित को मार कर खाने में अपराध है । किसों का ऐसा | 
: निश्चय है कि असुक पशु आदि का मांस खाना अच्छा है, ओर 
असुक के मांस खाने का निषेध है । किसो ने इस विधिको | 
अच्छा समभा है कि किसी प्राणी को देवी देवता पर चढ़ा कर 
या परमेश्‍वर का नाम सुना बध करने और उस का मांस खाग 
में पाप नहीं, प्रत्युत्‌ पुरय हे। किसी ने इस को टीक जाता है 
कि जिस का मांस प्रकृति के अनुकूल हो खा लेना चाहिए 

बात सब झंभट की हैं । यह विचारधारा मांसभक्षणं 
वालों की. है. जो मांसाहार का निषेध करता है उस | 
'तात्पस्ये इस यात ` में हे कि किसी भी प्राणी को इ | । 
अच्छा नहीं है । परन्तु विचारने से पता चरळ | 
कि यह नियम सृष्टि के साथ २ ही लगा चला आता है| a | 
केवळ इतना ही है कि कभी महात्माओं के उपदेश से 
मनुष्य सत्प्रवृत्ति में जाता है तो इस की कमी और जब 
बहिमुंखता की ओर आता है, तो हुष्प्रवृत्ति में वृद्धि हद 
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है टीक इसी प्रकार यह नियम सृष्टि के साथ उदय होकर बृद्धि _ 


हास के मार्ग में गति करता हुआ सुष्टि के साथ अस्त हो जाता 
है। सर्वथा मांसाहार प्रवृत्ति का अभाव कभी नहीं होता है ॥ 
मांसाहार ठीक नहीं, इसका न करना ही धर्म है ॥ 
मांसाहारी पुरुष न्यूनाधिक भाव से संज्ञ पाए जाते हैं, 
एरन्तु मांसाहार न करने घाला यादि खाने घाले को घणा की 
| RA देखता है, तो बह अपने अच्छेपन को अपने हाथ से खो 
ेता है। अन्य देशां में पेसे पुरुष जो मांससेवी नहीं हैं, विद्यमान 
हैं, परन्तु वे खाने वालों को बुरी मळी इषि से नहीं देखते हैं, 
| यह उन में विशेषता है। पाठक विचार कि अब आचार शास्त्र 
इन दोनों दलों में से किसका पच्तपात करेगा? समय को 
परीक्षा में जाकर तरस्थ प्रतीत होता है ॥ 


पशुद्दिसकों का विचार इस विषय में यह दै कि मांस के ह 


सेबन से शक्ति की बुद्धि होती है। वह सिं्दादि का aeia देते 
और कोई यह कहता है, कि इसमें स्वाद अधिक होता है, 
जो इसका सेवन करता है वह फिर इसको छोड़ नहीं 
| सकता ॥ 
सिंहादि का उदाहरण तो लागू नहीं हो 3 
निराली है। पहाड़ के छोग प्रायः मांसाहार क 
Rm मांससेबी सिंघी शक्तिशाली नज्ञर नहीं 
| भाते। इसके विपरीत रोहतकादि प्रान्तो के जाट मांसमक्षण तो 
| रहीं करते, परन्तु बलिष्ठ प्रतीत होते हैं। इस अन्वयव्यतिरेक 
| से वो यह निश्चय हो रहा है, कि बल का निमि तो यहद 
| | है कि जो रोक भोजन करके शरीर को हर्कत में छावेगा वह 
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बलवान हो जापगा। चाल-चलन अच्छा दोना इसका सहायक | 
है। मांससेघी पाश्चात्य छोग जो बरूवान्‌, बुद्धिमान्‌ और | 
विद्वान्‌ देखे जाते हैं, उसका कारण उनके अन्य गुण हैं, यथा | 
समयाइुकूल कार्य करना, SUNERA, उदारता, सफाईँकत्त | 
i; 
? 
| 


wuss 


.पाळन में रुचि, विद्याभ्यास, व्यर्थं चिन्ता से मुक्त और सदा 
उद्योग से युक्‍त इत्यादि हैं, मांसाहार नहीं । जो खाता है बह 
उसको अभ्यास से नहीं छोड़ता है,. इसका निमित्त मांत बी | 
छज्ज़त नहीं है। यदि पेसा ही है. तो आप बताएं कि तमालू 
पीने, खाने, और सुंघने में क्या छज्ज़त है, इसका उपयोग कणे | 
चालों को छोड़ना अत्यन्त ही कठिन है, किंचित्‌ दृढ़ विचार | 
का पुरुष हो तो सब छोड़ सकता है और अनेकों ने छोड़ दिए k 
है। इस में यादि किसी अंश में व्यसन की प्रवृत्ति मानी भी || 
जावे तो आप बताएं कि जिस पुरुष को मिट्टी खाने की इ |! 
हो जाती है घह gie तो होता जाता है, पर समझाने से गे | 
नहीं छोड़ सकता है। किसी व्यसन का छोड़ना यान कीड |! 
मचुष्य के अभ्यास पर ही निर्मर है। अत एवं मांसा : 

लज्जत या शक्ति का होना-तो सिद्ध नहीं होता है, T 

. मनुष्य अभ्यास से खाने छगता है यह कहना ठीक है| j 

मदिरा, अफीमादि मारक पदार्थ भी मलुष्य की aa à 

प्रति के प्रतिकूल और अम्यासजन्य प्रवृत्ति के अईन | 


f के उत्पत्य ने | 
katua कभी भी मांस का दर्शन न कराया जावे दि 
कुत्ते या बिल्ली के बच्चे को लेकर इसी प्रकार 3 


$ 
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ला जावे कि उनको कभी किसी के मांस का दशन न हो। 
बव परीक्षार्थ उनको ऐसे स्थान में जहां जानवर मारे जाते हों 
ani तीनों की समाना5वस्था है। उन में से मनुष्य का बच्चा 
तो उस दृश्य को देखकर डरेगा, भागेगा, विकल हो जावेगा, 
शान और बिएळी का बच्चा मांस को देखकर उस ओर झप- 
रगा, रोकनेसे भी नहीं रुकेगा, एकाएकी वहां से नहों निकलेगा, 
| सह स्वभाव की परीक्षा का निदशंन है॥ 
| द्वितीय-मञुष्य उन ही पशु पक्षियों का मांस हितकर 
बताता और खाता है जिनका आहार अन्न तृणादि है। सिदादि - 
|मंसाहारी पशुओं के मांस भक्षण में दोष है, घह हितकर नहीं, 
ऐसा बताते हैं । कहीं इख नियम का अपवाद भी देखा जाता 
है, परन्तु बहुधा ऐसा ही है । अब पाठक विचार कर कि सेर 
मर दूध में जो शक्ति है, उतनी ही ताकत पाष भर माचे में है, 
गह दोनों समान हैं । यदि कोई ऐसा कहे कि पक सेर दूध # 
|षे शक्ति है, मावा सदोष हो जाता है, तो वह भूछ पर है। ` 
मैक इसी प्रकार अन्य पशुओं के सेर भर मांस में जो ताकत 
| अ सिद्दादि के पाव भर मांस में होनी चाहिए, कारण ट 
| इन का मांस तो मांस से ही बना हुआ है, E 
"हा होता है। इस से बळ बृद्धि का प्र मी जाता रहता ६. । 


| 'कार से खाओ, हिंसा के बिना मांस उपलब्ध नहँ होता है। 


| रे हुए पशु का मांस खाने से भो 
| नर खाने 
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यह है कि काम कोधादि की शुद्धि के साथ २ इस की प्रवृत्ति 
भी बढ़ती ही जावेगी,. रुक नहीँ सकती । इस का. au 
इतिहास में तो प्रसिद्ध है और आज कल समाचार पत्र इस को | 
. सात्ती दे रहे हैं । लोभादि की मक्त को जब रजोगुण अपना 
बल देता है तो ऐसा होता ही है कोई नूतन वात नहीं है॥ 
संप्रति चर्म का व्यापार बहुत ही बढ़ रहा है और विज्ञान 
इस का साथ दे रहा है । इस किए मनुष्य को अपना काम 
निकालने के लिए जिन पशुओं से चमड़ा मिलेगा तदर्थं उनको | 
इत करना ही होगा । जब तक विज्ञान किसी रीति से ऐसी 
घस्तं का आविष्कार न कर दे जो चमड़े के सम तुर्य काम ह 
हिंसा का रुकना असम्भव सा जान पड़ता है । अथवा 
नियम के. अधीन हो कर aga प्रकृति मे ही कुछ हेर फेर हो 
जावे । परन्तु उस समथ का ( जब मजुष्य अपनी इच्चा 
के लिए किसी के सुख दुःख की चिन्ता करता ही नहीं है) 
आना कठिन जान पड़ता है ॥ E | 
. अभी वह किंसी नियम को प्रतीक्षा कर रहा है। safe | jf 
` ञ्रान्तः प्रामादिकः प्रेचतावानिति ॥९६४॥ | 
संसार में लोग तीन प्रकार से हिंसा में रच हो? | 
. प्रथम-हिंसा भ्रान्ति से होती है। जिस का पेसा sl 
है' कि किसी प्राणी को देवता या परमेश्वर के नाम T § 
करना अच्छा है, यह उस को आज्ञा है, इस का पार्ट 9 
हमारा अमे है, चह प्रान्त है। अपनी अधूरी करप ma 
परमात्मा में न होने वाली बात की सत्ता को, A । e 
परमात्मा की पवित्न शक्ति का उस को परिज्ञान नहीं 8 डॉ 


yi 


PIL 
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के अपराध करता है और दूसरा उस को परमात्मा की आज्ञा 
बताता है कैसी विचित्र बात है? 
द्विती य-पमाद्‌ से होती है । जब कोई मनुष्य इस बात 
को जानता हुआ कि हिंसा कम तो अच्छा नहीं है किन्तु क्या 
किया जावे, इस के खाने से मेरे शरीर में शक्ति को वृद्धि होती 
और मांसाहार से मुझे आनन्द आता है, अत एव विवश हूं 
मै स्वयं नहीं मारता हुं, मारने घाला तो कोई अन्य ही है। 
। ऐसा विचार प्रमाद्‌ अर्थात्‌ ळा परवाही से होता है। संसार में 
जब अच्छे २ पदार्थ स्वाडु और बलवद्धेक विद्यमान हैं, जिन के 
| हर से स्वास्थ्य अच्छा, प्रकृति सौन्दये को बृद्धि और बल 
प्राप्त होता है। चिन्ता त्याग; प्रसन्नता, अधिक विषय सेवन में 
TA इस के सहकारी कारण हैं । जीवन के किस अंश को 
बनाने के लिए इस मांस का सेवन किया जाता है, यह बात 
विचार लुळा पर पूरी नहीं उतरती है ॥ यह प्रथम की अपेक्षा 
इछ अच्छा है ॥ 
. ` तृतीय--्रेज्ञाबान्‌ है-जैसे राजा ara नियम की र्ता के 
हिए किसी अपराधी को दणड देता है। अधिक अपराध हो तो 
| भण दणड की आज्ञा भी देता है । यह दिखा मजाहिताथे है। 
| ऐस दिसा से अहिंसा को स्थिर करना प्रेत्ञावान, का काम है। 
| e किसी रोगी को नीरोग बनाने के निमिच उस का 
आपरेशन करता हे । जैसे गुरु या मास्टर अपने शिष्य को 
| पे बनाने के निमि अपराध करने पर द्एड देता है शोर 
। ष के कल्याणार्थ है। जैसे उपदेश अवण के समय WA 
en 
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सब के चुप होने के साथ वह स्वयं भी मौन हो जाता है। इसी 
प्रकार जो हिंसा अदिसाव्रत को स्थिर करने के निमिस हो बह 
हिंसा हिंसा में नहीँ गिनी जाती है, शास्त्र इस की आज्ञा देता 
है। इस नियम के विना संसार की मर्यादा साध्वी नहीं हो 
सकती है ॥ | 
वेदों में आम मांस-भक्षक की निन्दा की है, अर्थात्‌ कच्चा | 
मांस खाने वाला पापी है, यदि ऐखा है तो मांस को पका करं | 
खाने वाला अच्छा होगा, इस से तो अनर्थापत्ति होगी। शास्त्र 
`का वात्पय यह है कि यदि कोई na बुरी रीति और नीति से 
दूसरे पुरुष को या एक मनुष्य समुदाय दूसरे पुरुष दछ को , 
घृणित शब्दों से, अपने दुरव्यवहारों, अनुचित घिकारों से 
अहदनिश चिन्ता के चक्र में डाळ कर उन के: शरीर को दुल | 
और उन के सुख के छाघण्य का विनाश कर दे, तो उस मतु _ 
या मनुष्य समाज की आम मांस भक्तक संज्ञा È I | 
अब पाठक बताएं कि लाखों की संख्या में अल्पायु को | 
विधवाएं जो चिन्ता की आझ्नि से दग्ध दो रही हैं, प्रति | 
Aai होने पर भी उन के = 
का कारण तो केवळ वही लोग हैं जो इस दुःखप्रद हानिकार | 
' नियम को आदर दे रहे हैं । बस उन्हीं की आम मांस po | 
संज्ञा है द्वितीय-इन विचारे agat से काम तो सबं रा | 
लिए, परन्तु हर समय की धिक्कार और ग्छानि ने उन कोल । 
gie और कुरूप बना दिया कि चमड़े से ढके हुए ada 
फे विना और कुछ नजर ही नहीं आता है। कहीं an | 
पानी का कष्ट देना, और कमी समीप आ जावें AN | 
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P ऐसे शब्द कहना, HJA को कहां तक योग्य है? जिन के 
कारण उन की णेसी gin हो गई, चेद्‌ के विचार मे उन की 
राम मांस भक्षक संज्ञा है ॥ i 
द्वितीय सदिरापान-कोई मद्रिपान करने को पाप 
|/ ज्ञानता है, और कोई अमुक रीति से पीने में पुण्य मानताहै।. 
॥ किसी का ऐसा विचार है कि केवळ व्यसन है, पाप पुण्य का 
| सके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसी दृशा में आचार शास्त्रः 
। की प्रवृत्ति किस की ओर होगी ? कहा नहीं जा सकता ॥ 
तृतीयं विवाह-किसी ने युवावस्था मे विवाह को ठीक: 
| माना, और किसी ने इससे पूर्वही बालक बालिका का विवाद 
करना पुरय कर्म जाना है, कोई लड़की वालों से घन चाहता 
है और कोई द्रव्य के लेने देने को बलान है। पेसी. 
* अवस्था में आचार शास्त्र की क्या |! i YA 
१-अहिंसा--समाधि के अंगों में संब से पूर्व है इसको' 
निर्दोष बनाने के लिए अन्य सर्वाज्ञों का पालन किया जाता A 
AA य के मन से आनद चिता, इ जावे तो. 
होक, अन्यथा, हिंसा की ही प्रतिष्ठा है ॥ z 
| २-मदिरादि सेवन से-बुद्धि काहांस होता है यद सत्य 
| ही है। यदि अन्य अच्छे गुण साथ दें तो इक इसका बड 
| होता है, अन्यथा इस से बड़ी दी हानि होती है। e 
| प होता m को शक्ति ज 
| स लिए यह त्याज्य ही है॥। _ Tea 
ima merite के डिप ष्य हो हक 
| को अवस्था परिपक् ही होनी चाहिफ और बालक वालिका 
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'बाहोश हों यही ठीक होगा । विवाह जैसी पवित्र रीति में जिस. 
'पर संसार की परिस्थिति है दव्य का लेन देन निन्‍दनीय का 
खबंथा अयुक्त है, इसका त्यागना ही ठीक है ॥ | 
मजु की इसमें साक्षी है कि अज॒ष्य की मांस मदिरादि 
सेवन में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। पर जो इन दोषों से 
"पृथक्‌ हैं वे उत्तम हैं, यदि अन्य शुण भी साथ दे, विचार से 
-सचंत्र समझ लेना चाहिए ॥ 
त्यागे घर्मः प्रतिष्ठित: ॥१६६॥ 
धर्म सुख का कारण है, उसकी प्रतिष्ठा त्याग में है। इ, 
"कपर, बैर विरोध, मिथ्याऽभिमान, व्यर्थेचिन्ता, दोषद्शन, . 
'छिद्वान्वेषण, अभष्य भक्तण, अपेयमान को छोड़ना ही उचित है। | 
-दानादि शुभ कमो को फल की . इच्छा न करने से धर्म अपने | 
स्वरूप में प्रकाशित होकर मनुष्य समाज के लिए बड़ा ही हित- 
-कर हो जाता है॥ 
सत्यान्विता श्रद्धा पुरुषस्य मनोब्यापार: (१६७७ ; 
अद्धा पुरुष का मनो व्यापार है. सत्य से युक्त अन्तःकरणं | 
की बृत्ति का नाम भ्रद्धा है। यदि मिथ्या प्रवृत्ति से युक्त | i 
a उसका नाम अश्रद्धा हे, इस से बड़े ही अनर्थ उत्पन्न ही' | | 
हैं, अत एव मनुष्य को अद्धा से प्रेम और अधद्धा से | 
“करनी चाहिए ॥ ; YA 
श्रद्यया यत्‌. क्रियते तच्छादमिति ॥१५६८॥ 3 
fe जो a कार्य किया जाता है उसका नाम m a 
'है। यह बड़ा ही बलघद्धेक और सुखप्रसारक- कमं दै, TS | 
आएत निवासियों ने सतक शब्द का श्राद्ध के साथ भ | 
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करके बड़ी भारी भूछ की । इस विपरीतकारिता का फल दुःख, ` 
सामर्थ्यं हानि यक से दूसरे को ग्लानि हुईं । पिता, माता, प्राता 
त्यादि संज्ञां जीवसहित शरीर की हैं, और इनमें ही प्रयोग 
होता है। जीच तो किसी का माता पिता आदि नहीं होता है, 
बह तो सर्वथा एकरस उत्पत्ति विनाश श्य है। खृतक शरीर 
$ उसका व्यापार नहीं, उसका दाहादि कमं कर दिया जाता 
है। पुनः श्राद्ध की उनके साथ कैसे संगति होंगी ॥ 
| दुका -यदि सूतक भ्राद्ध नहीं है तो "जीवित पितरों का 
ma करो' ऐसा विधान कहीं दिखाओ ॥ 
प्रसङ्गे सति निषेधो भागी भवति ॥१६६)॥ 
प्रसंग के होने से निषेध भागी = सार्थक दोता है। यथा 
| कोई अपने शत्य को कहे कि गौ का दूध लाना, आप बताउ कि 
इसके साथ इस शब्द्‌ के कहने को कि जीवित गौ का लाना 
कया आवश्यकता है ? यह तो संभावना से सिद्ध हो रहा दै, 
'ऐेसा प्रयोग करने घाला बेसमझ सिद्ध होगा। इस लिए भ्रद्धा- 
| भूक सेवा करने की संभावना ही जीवित में है। सतक में हो 
ही नहीं सकती है तो फिर निंविवाद स्थान में विवाद "करना 
| तो बुद्धिमानों का-काम नहीं है ॥ $ 
| शङ्खा-पुञ्र गुरुकुछ से स्नातक होकर आया ae 
| ने संन्यास ग्रहण कर लिया, इस अवस्था में पिता व 
| होते हुए भी श्राद्ध नहीं होगा- 
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पुरुष संन्यासी दो जाएं यह नियम सर्बत्र चरितार्थं नहों होता | 
है, कोई विरळा ही वीतराग पुरुष आगे बढ़ता है। आजकर 
साधुद्छ की अधिकता है, सो निष्फळ है। द्वितीय-पुन्र पिता 
की खेचा करना, और पिता संन्यासी होने की इच्छा से गृहको 
छोड़ना .चाहता है। इस विरोध प्रसंग में पिता की आहा 
पालन करना अर्थात्‌ भले होकर रहना, गुहस्थ. का नियम से 
पालन करना, विद्या के निमित्त दान देना, व्यर्थ चिन्ता में न 
फंसना इत्यादि भार कमे होगा; या अतिथि सत्कार (यह जान 
कर कि मेरा पिता भी. किसी के ग्रृह पर इसी प्रकार सित्ताथं 
गया दोगा) करना श्राद्ध कर्म होगा, कोई विवाद का विषय 
नहीं हे॥ l 
हेयं उपादेयं A ज्ञानमिति सुचारु ॥२०१॥ 
इस लिए मजुष्यसमाज का इसमें हीं कल्याण है, कि 
छोड़ने के योग्य वस्तु के त्याग, और ग्रहण करने के योग्य वस्तु 
के ग्रहण, और उपेक्षा के योग्य वस्तु से उदासीनता का शान 
मशुष्य के लिए बड़ा ही हितकर है। यह परिश्रम साध्य 
साधारण रीति से मञुष्यसमाज के हाथ में नहीं आता है 
जीवित पुरुषों का आद्ध कर्म संसार में विद्या का प्रसारक TÙ 
का उत्पादक और दुरुंशों का विनाशक है। स्तक भाद के 
भचार से यह सव'हानि हुई ॥ | 
WA संहतिः कार्यसाधिका ॥२०२॥ | | 
संहति-संघशक्ति सर्व काय्यो की सिद्धि का देतु है। र 

को अपनाने वाळा मनुष्यसमाज संसार में कमी भी दुःखी wA 
होता वेदों में घमे के इस अंग को बड़ी ही प्रशंसा की कै..| 


# - | 
है E- 
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_ युक्ति से ही समस्त संसार खड़ा है, विभक्ति से विनष्ट हो 
जाता है। इस नियम का पालन करने से साधारण aa 
समाज भी बड़ा प्रतापशाळी हो जाता है, और बड़े से बड़ा 
राष्ट्र भी इस नियम से पृथक्‌ होकर अपने गौरव को मिराता 
है। शक्ति, जो अपने मेल के सद्विचारों से दुःखियों के qa 
को मिटाती, विद्या प्रचार को बढ़ाती, गिरे हुओं को डठाती 
और अपने धन, बळ, विद्या और विचारों से यथोचित लाभ 
पहुंचाती है, यह दिनों दिन उन्नति में जाती है, उसो पर प्रसु- 
कृपा है। अन्यथा थोड़ा सा प्रकाश करके अस्तव्यस्त दोजाती 
है, व्यर्थं के झगड़े बखेड़े होकर मेलशक्ति का सर्वाङ्ग भङ्ग 


करते हैं । 

दया दानं दमश्चेति RORI 
जैसे अंगो की शोमा पूर्ण अज्ञों से होती है, इसी प्रकार 

धर्म के सर्वांग परस्पर मिलकर पूर्ण चन्द्र के समान घमं को 

अकाशमान करके उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। उनमें से दया- 

विचारपूर्वक प्राणिमात्र का हित करना है। दान-क्ञानपूर्वक 

देशकाळ और पात्र की परीक्षाकर, घनादि पदार्थो से अपना 

' कत्तव्य जानकर सहायता पहुंचाना होता है। दम-अभ्यास के 

| चळ से, मर्यादा को छोड़ विषयों में जाने वाली इन्द्रियों की 

. अत्ति को रोकना होता है। यह तीनों नियम, धमे को सबळ 

| अनाने में सहकारी कारण हैं॥ 


हप शमश्चेति ॥२०४॥ ; 
नानं ध्यान शमरचेति २०७४ ya 
स्वान-इससे स्वास्थ्य, मरति सौन्दयै और शरीर में फुर- 
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_तीळापन उत्पन्न होता है। अधिक जळ से स्नान-करना उत्तम 
है, शरीर को ज्ञायाद्‌ से मर्दन करने के पश्चात्‌ स्नान करना 
मळके दूर करने में बड़ा ही उपयोगी है। आगे यथा समय, 
यथास्थान, यथावस्था सब प्रकार से विचार करलेना आवश्यक 
होगा | ध्यानं-यह नियम स्नान के पश्चात्‌ अनुष्ठान में आवे 
तो अच्छा होता है। अन्यथा यथासमय इस का प्रयोग तो 
होना ही चाहिए । इसका प्रकार यह हे-एकान्त स्थान मे साव- 
घानता से बैठकर प्रथम आश्चर्यरूप खंखारकी रचना का विचार. _ 
पश्चात्‌ इसके रचयिता का मन में सत्कार करना होता है, स | 
का नाम शुक्छ ध्यान है। इसका समय ४५ मिनट होना चाहिए, | 
इसका अभ्यास यदि प्रेम और पूरी रूम खे किया जावे, गो. 

` अन्तःकरण की भूमि स्वच्छ होकर इसको. निर्विषय ध्यान का | 

` अधिकारी बना देती है। फिर अन्तःकरण बुचिशर्य होकर | 
आत्मसाच्तात्कार में सहायक बन जात हे ॥ 
शम-मन में सद्विचारों .और खुसंस्कारों के प्रभाव फे | 
दुव्यंषहार और कुप्रवृत्ति के तिरोभाव से मन में जो प्रसवा | 
` का उद्य होता है, उसका नाम हे। उक्त नियम धमं को 
घातावरण से सुरक्षित रखते हैं ॥ 
अन्यदपि 
बिद्यातपोम्यां क्लेशहानिरिति १२०५७ , E | 
विद्या और तप के योग से सबं क्लेशों की हानि हो गै | 
है। यद्यापि क्लेशों के अनेक भेद्‌ हैं तो भी अविद्या, स्मि! | 
राग, देष, अभिनिवेश, इन पांचों के अन्तर्गत ही सबका Ji P 
वेश हो जाता है। इन्हीं से प्राणिमात्रं कष्ट उठाता है, इस कार a 
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से ही इनका नाम क्लेश है, इनके दूर करने का उपाय उपयुक्त 
सूत्र में बताया गया है। इनका विवरण-अविद्या-विपरीत बोध, 
अस्मिता-देदादि मे आत्मभावना, राग-परमेश्वर प्राप्ति में जो 
बाधक पदार्थ हूँ, उनमें मन की फसावट, द्वेष-जो मोक्ष केः 
साधन हैं उनमें अरुचि ग्लानि, अभिनिवेश-सुत्यु से भीति अनि-- 
वायं है, आवश्यंभाची है, यह टीक बोध न होने से मन में भयः 
| को उत्पत्ति का होना। अह्पज्ञ आत्मा के साथ इनका सम्बन्ध. 
होता है, विशेषज्ञ होने पर यह स्वयं ही दूर होजाते हैं, यत्लान्तर. 
अपेक्षित नहीं | चिद्या का क्या स्वरूप हे? 
यथार्थप्रयायिका विद्या RORI 
जो वस्तु जैसी हो उसमें बैसी ही प्रतीति कराना विद्या 
का काम है। जब इस से अविद्या दूर हो जाती है, तो शेष क्लेश. 
स्वयं ही सु कर सारशल्य हो जाते हैं, उनको उत्पत्ति अविद्या 
के क्षेत्र में ही होती है। विद्या के विना अविद्या का विनाश 
नहीं होता है, इस लिए वेदादि शास्त इसकी महिमा को बड़े: 
| ही आद्र से गायन कर रहे हैं॥ 
अब तप का ळक्षण किया जाता है-- 
मनश्चेन्द्रियाणां वशवर्तित्वमिति २०७ 
मन और इन्द्रियों का परस्पर विरोध होना अर्थात्‌ मनः 
के आचीन इन्द्रियों की प्रवृत्ति और मन की अशभ संकलपों खे 
Rà होना तप कहलाता है। तप से विद्या 3 a और 
विद्या.से तप निर्दोष हो जाता है। पुनः इन दोनों के : 
जीवात्मा संसार से पार हो जाता है। घमे को व्याख्या' 


हुई ॥ 
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अत्रेद परिसमाति: पुरुषकर्त्तव्यस्येति (१२०८७ 

इससे आगे जीवात्मा का कोई कार्य नहीं, उसके पुरुाई 
की यह चरमसीमा है। इस 'पद की परासि के लिप ही यह सदेव | 

यत्नवान्‌ रहता है, परन्तु भूछ से किया हुआ यल सफल नहीं 

हो सकता है। इसका नाम मोक्ष है, यह परमात्मा का स्वरुप, 

` अदृश्य है, नीरूप है। वास्तव में जीवात्मा इसी भित्ता का 
Aq है, यह बस्तु उस परमात्मा के द्वार से ही मिल सक्ती | 
À अन्य इसका पता नहीं मिळता है । यह उसकी ही इपा | 

' का फळ हे जो सर्व प्रकार सब से सबळ है । उसकी महिमा 
अपार है, उसके ही ध्यान से इस आत्मा का उद्धार है। वह | 

सब का पूज्य है, उसके ही पुजारी बनो। वही सबका उपास्य 
'है, उसकी ही उपासना करो। वही ध्येय है, उसका ही भ्यान | 
‘घरो । संसार के खेल की परिसमाप्ति का यही स्थान है, इसको _ 
भूल कर जीवन बिताना ही अज्ञान है । अत एव जगत्स्वामी की 
सेवा में मोक्ष का मेवा, उसका स्मरण-फिर न जीवन और 
:मरण है, अपवग का घाम है जहां पर हो समाप्त सब काम दै। 
अब Raana से अल्प व्याख्यान किया जाता 
AKA चक्रवत्‌ १२०६७ | 
परिडश्यमान समस्त संसार परिवर्तन शीळ है में | 
'कारण से ही इस का नाम संसार चक्र या ब्रह्म चक्र शा | 
बता रहा है । परमात्मा के बिना संसार की कोई भी पर | 
-स्थिरः स्वभाव नहीं है। स्वरूप से अपरिवर्तन शीळ जीव | 
अविद्यादि दोषों से दूषित हो कर इस चक्र में IA | 


हुआ अनेक विध जन्म मरणादि क्लेशों के साथ २ Rai | 
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के समान विषय जन्य सुख का अनुभव करता हुआ इस से 
युक्त होने का उपाय सोचता ही रहता है, परन्तु जब तक 
यथार्थे मार्ग हाथ न आवे, यह मनोरथ कैसे सफल हो सकता 
है । इस से पथक्‌ होने का निमि वेदादि सच्छास्त्र भळी 
भान्ति निरूपण कर रहे है, उन के यथाबत्‌ अनुष्ठान से ही चक्र- 
युक्त जीवात्मा सुक्त हो कर आनन्द में मझ हो जाता है, यहां 
पर ही इस के कतव्य की परिसमाप्ति और परागति की प्राप्ति 


¦ है। इस महत चक्र का प्रवर्तक अनादि, अनन्त, .वतंमानसम, 


` करने में सदैव जागरूक, परनिन्दा सुनने 


समस्त ब्रह्म ही है, उस का यथार्थ परिज्ञान, समाहित चित्त से 
भ्यान, प्राणिमात्र का रक्षण और त्राण, स्वाध्याय सत्संगादि 
शुभ कमो का विधान शास्त्र विहित उपाय हैं, इन का सहचार 
IIT È उद्धार कारण है ॥ | 

आर्यो का परमेश्वर भक्ति में अचुराग, इस की मपि के 
Ruada का त्याग, मोह ममता से संवंथा बे छाग, उन 
का विवेक और वैराग कितना उच्चतम था, बेद, उपनिषद्‌, 
दरशन अन्थों के विचारने से ही ठीक परिचय मिल सकता है। 


r 


| उपायान्तरं कोई नहीं । आय्यों को R विमल, विद्या, 


उज्ज . "सरल होता था । पुरुषाथे 
रू, शरी र-सबल और स्वभावः कार Do 
सूक सम रहते ये । आर्यं शब्द के गर्म में यह सब 
'बिद्यमान है, और वेद्‌ इस शब्द की महत्ता का संकेत a 
यद्यपि इन नियमों के नियामक संब तो नहीं हो सकते है, 


ˆ 'ऐसा कथन तो afa क्रम का विरोध करता है, वथापि pa 


समय में प्रत्येक ओणि में ऐसे उत्तमाशय अधिकांश में 
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विराजमान थे, जिन के अभाव से aga समाज को दृति 
करने बाले दोष अपना बल नहीं बढ़ा सकते थे। दोषों के दबाने. 
और गुणों के उठाने में सदैव तत्पर रहते और अपमान सूचक 
' शब्द आवेश में आ कर सुख से कभी नहीं कहते थे। उल सप्र 
देश बड़ा पवित्र, सच्चिरित्र, बिना स्वार्थे के पक दूसरे का 
` मित्र था ॥ | 
संसार की कोई भी वस्तु एकरख नहीं रहती है, यह | 
प्राकृतिक नियम बता रहा है। इस चक्र ने भारत देशऔर | 
आस्यं जाति को भी आ घेरा, इस दुर्गति और अल्पमति की 
अबस्था में पूर्वेकाछ का परिचय देना उपहास हो जान 
पड़ता है॥ | 
अदृश्दोषात्‌-देवकोपात्‌ वा इसने सन्मार्ग को भुळाया, 
असत्यपथ में अपनो गति को बढ़ाया, कंटकाकीर्ण जंगल था, | 
इसके भविष्य में अमंगळ था, पैर छुछनी हो गए चलने को | 
शाक्त जाती रही अन्त में थक कर वहां ही गिर गया । ऐ सम्य _. 
तू ही बता भारत को यह क्या हो गया, न उठता है न बोलता | 
है न नेत्र ही.खोलता है। यह बेहोश सूचित दो गया है । या. 
भादक दव्य खाकर सो गया है। न विचार परिणाम पर | 
न बुद्धि में कुछ आता है, अत एव मैं बार २ s | 
! हैं; इस का कुछ उत्तर दो? अयि समय! तैर | 
व्याति स्तर है, तू सब के कमों का जात है, संसार के | 
बिगाड़ने या बनाने में तू'एक प्रबळ कारक है । कुछ तो संकेत | 
कर जिस से कुछ संतोष हो और भ्रम दूर हो। ध्वनि सौ इं | 
दद्यावकाश में उत्तर मिला ? वेदोक्त धर्म को छोड़, ममार |. 


w 
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कहपनाओं से संबन्ध जोड़, ,कर्म पालन से दूर आलस्य और 
प्रमाद में आरूढ़, राग द्वेष को उठा कर, बैर विरोध को बढ़ा 
कर, विषय-भोग में ही सुख मानने छ्गा, कभी किसी ने दूसरे 
का उपहास किया, और कभी किसी ने किसी को चास दिया, 
यह सब सृष्टि क्रम का विरोध करने और व्यर्थवाद में पड़ने का 
ही फल È ॥ 
विपरीत कल्पना- १-कहीं ईश्वर का अवतार, बह भी 
अनेक प्रकार ॥ 
२-कहीं नदी, सरोवर, और समुद्र जल स्नान से पाप की 
निवृत्ति, और इस में अधिक प्रबृत्ति । 
३-कहाँ तीर्थ यात्रा निमित्त विदेश भ्रमण, ओर इस को 
पुण्य कमे मान कर व्यर्थ मन मझ । 
४-कहीं बाल विवाह की कुत्सित रीति का उत्थान, और ( 
हर प्रकार इस भूळ का सन्मान। 
४-कहीं गुण कर्म का निराद्र, और स्वयं सिद्ध जन्म का 
आदर | 
६-कहीं पुरुषार्थं से हट कर विज्ञान बुद्धि का तिरस्कार, | 
भाग्याधीन हो कर आळस्य का सत्कार | 
3-कहीं व्यथै उंबर अचित फलित ज्योतिष के आगे 
| | मस्तक झुकाना, और उस की अधूरी बात छुन कर पसच होते 
ह पुरुषों ने दुःख ही पाना दे, यह 
| ८-कहीं कलियुग में सले FR ट 
| सुनाना, कक साधारण जनता ने उन की हां मे aon o 
कहीं भूतशन्दार्थ से अनमिश होकर YA 
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संथा मिथ्या बात में विश्वास | 

१०-कहीं ईश्वर न्याय से, ( स्वक्ष कर्माश्रित जीव देह को 
त्याग कर कहां जाता है ) कोई नहीं जानता है, परन्तुं यह 
ma मनुष्य समाज किसी स्थान विशेष में डन को वस्त्र 
भोजनांद पहुंचाना मानता है कैसी उज्ज्वल अज्ञानता है। 

११-कहीं मुपया को मजुण्यों से ग्लानि, जिस से सषंथा 
दुःख की वृद्धि और सुख की हानि, फिर भी इस के छोड़ने मे 
झानाकानि । 

१६-कहीं उपवास के गुणों को न जान कर एकादशी 
आदि ब्रतों की महिमा का व्याख्यान और पुनः उस दिन मावा 

. रबड़ी आदि स्वादिष्ट पदार्थों का खान पान | 

१३-कहों गुणों के बिना गौरच की याचना जिस का सर्वथा 
ध्यर्थ है आलांपना यह है, खद्योत-आग्नि से शरीर का तापना। 

१४-कहीं स्वास्थ्य रक्षा के नियम पालने से घबराना 
इस भूल से रोगों के बढ़ जाने से दुःख उठाना । 

१५-कहीं विधवा धमे, इस अरुचिकर शब्द का ; 
और इस चिन्ता के चक्र में फंस कर मनुष्य समाज दुःखी 
SEAR | 


विवाह से इस की पहचान । 


१७-कहां मान्तीय भावों का बढ़ जाना, जिस देश E | 


| 


MAÈ उस का ध्यान न आना यह दोष विद्वानों अधिक 
विद्यमान है जो हानिकर है। 
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द-कहीं समय की परीक्षा का अपरिज्ञान बाळ और वृद | | 
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१८-कहीं धनी पुरुषां का देशहित, जनता के लाभ और 
विद्यादि शुभ शुणो के प्रसार के निमित घन का संकोच, और 
व्यर्थ मागे, विपरीत समय, अनुचित कार्यो में धन का उत्कोच! 
१६-कहीं काशी आदि स्थानों में मरने से मुक्ति, जिस में 
न कोई प्रमाण और न युक्ति | 
२०-कहीँ पुराणों की बे मेल गाथाओं के सुनने सुनाने में 
मन को लगाना, जिस के अधिक प्रचार से वेदां के स्वरूप को 
भूल जाना । 
२१-कहीं निराधार सूति पूजा का विधान, जिस से सच्ची 
प्रभु भक्ति की हानि और वैमनस्य का उत्थान । 
२२-कहाँ बर्ण व्यवस्था के यथार्थ स्वरूप को न जान कर 
केबल जन्म पर निर्भर होना, जिस से उचरोत्तर उपहास से 
प्रतिष्ठ का खोना । इस के साथ २ आश्रम व्यवस्था का भी 
शिथिळ होना । | 
.२३-कहीं समुद्र यात्रा, विदेश aaa में भीरुपन से धमे का 
नाश मानना, जिस से अह्पन्चता की वृद्धि और ज्ञान का हास 
जाना | ad 
२४-कहों उचित भोजन ला r और. व्यथे 
कच्ची पक्की का संवाद कैसी गहरी चूके 
२४-कहाँ इतिहास, भूगोल, अंक रेखा-बीज गणित वैज्ञानिक 
के को न पढ़ता N e | 
पा कर उस में भी ga 
| रष्क माला तिळक.घारण उ मर 
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२७-कहां अद्वंतवाद के सहारे संसार को मिथ्या बताना, 
[फर इस के ही मोह ममता में फंसते आना और जगत्‌ को 
हंसाना। 
२८-कहीं साधुओं को धन दे कर भनी बनाना, और फिर 
स्वयं ही कष्ट उठाना । 
२६-कहीं गुरु शिष्य के यथार्थ भाव को न जान कर गुर | 
मन्त्र द्वारा अनेक भेद भिन्न संप्रदाओं के सेद्‌ से मनुष्य समाज ' 
| KAA भेदन, और परस्पर प्रेम का विच्छेदन होते जाना। 
३०-कहों अन्ध विश्वास,मिथ्या भक्ति के आधीन होकर मतु: 
ध्यों को ईश्वर के स्थान पर बैठाना, कैसी बेढब भूल है। इत्यावि। 
इन दोषों की बुद्धि से भारतवर्ष को इस अवस्था में आना 
पड़ा। | | 
यद्यपि इन दोषों का समवाय सर्वत्र तो नहीं पाया जाता 
है तथापि किसी गन्त में कोई दळ अपना बळ दिखा रहा है 
तो स्थानान्तर में दूसरा दळ अपना जाळ फैला रहा है, अर्थात्‌ 
न्यूनाधिक भाव से उपरोक्त दोषों की व्याति सर्वत्र देखने में 
आ रही है | कोई देश या समय हो उसमें भले बुरे सामान्य ह | 
प्रकार के पुरुष विद्यमान होते हैं, सेद्‌ केबळ इतना ही होगा, | 
कि इनको न्यूनाधिकता में देश या मजुष्यसमाज की K 
यशा, गौरब, सुख, को मातरा में बृद्धि और हास होगा। | 
उरुष भी स्वरूप से अच्छा या बुरा नहों होता है, एक सम! | 
जो जन उपयोगी जान पड़ता है, कालान्तर में घह अड॒चित | 
कास्यं करता हुआ देखा जाता है, अत एव सबंदा सर्वधा ले | 
; को समान जानकर सृष्टि नियम का अपमान करना ठोक मत | | 
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नहीं होता है।इस लिए मनुष्यसमाज को चाहिए कि वह 
समयाजुकूछ एक दूसरे का सहायक बने, अनुचित विवाद को 
ज्ञगाकर व्यर्थ कटाक्ष करने के स्वभाव को बढ़ाकर परदोष- 
qia में दच्तमति होना कथमपि ठीक नहीं है। यदि किसी को 
अन्य पुरुष का दोष प्रतीत हो, तो उसको पकान्त में प्रेम से 
समझाना ही उसको सुधारने का उपाय हो सकता है, ऐसा न॒' 
करके यत्र aa उसको दोषी बताना, जनता की दृष्टि से उस 
को गिराना, वजाए सुधार के उपद्रव को ही उठाना i । इससे 
दूसरे का हित कभी नहीं हो सकता है और न कभी कोई समर 
दार इस मार्म में जाने को स्वीकार ही करता है। मिश्या 
विज्ञप्ति और चिपरीतज्ञान से संसार में अनेक प्रकार के अनो 
का उद्य होकर मलुष्यसमाज Ade बना देता है। परन्तु 
संप्रति इस देश में यह दोष अपना नझ स्वरूप दिखा कर हिन्दु 
जाति में तो बड़ा ही आदर पा रहा है, इस कारण से ही यह 
दोष दूर होने में नहीं आता. है। मेरे मित्र ! यदि अपने को 
| चचाना और लुप्तप्राय गौरव को फिर हाथ में लाना है, तो 
इसको हटाने, दूर भगाने का यत्न करो, यह दा 
| a और पापों का मूल है, प्रस्ता का विनाशक ओर पना 
| माछिन्य का उत्पादक है, अत एब इसको छोड़ो ! र 
| सोड़ो। यद्यपि समय २ पर महात्माओं का wns 
उन्होंने अपना कर्तव्य जान कर जनता को सन्मागं पर 


. „भान भो छिया, परन्तु कुछ समा बीत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AAA AAA YU YA YA Aaaa AA AA AA ARARA AA, 


फिर दूषित होने रगा । अन्तःकरण की पत्ति साध्वी न हुई | 
संभळने का ध्यान विचारपथ में न आया, झानिष्टात्मिका नीति 
का साथ न छोड़ा । मेल जोळ की रीति से संबन्ध न जोड़ा, 
ठीक २ ज्ञान की दीस्ति न इइ, मनों से सीति न गई, फिर बात 
बिगड़ी-रही सही ॥ ; 

कभी अदृश्बशात्‌ शूरचीर प्रतापशाळी पुरुषों ने जन्म 
लेकर अपने बाहुबल और बुद्धि बेभव से समय को अनुकूल 
पाकर या बनाकर देश को संभाला, उत्साह ओर साहस ने बढ़ 
कर कायरता और भीरुपन का द्वाला निकाला । परन्तु यह 
सब कुछ होने पर भी उन महाज्ुभावों के देहावसान के साथ 
ही, विद्युत्‌ रेखा के समान उनका प्रचण्ड तेज और प्रताप की 
लेखा भी मन्द पड़ गई, पुरुषार्थ सफल होकर विफल हो गया। 


थे उत्तमाशय तो अपने जीवन संग्राम में यश के भागी होकर 


परलोक को पधारे, परन्तु इस अभागे देश ने उनके निर्दिष्ट मार्ग 
का तो अनुसरण न किया प्रत्युत्‌ उनके लगाए हुए अंकुरों को 
जो बढ़कर देश ओर मनुष्य समाज के लिप हितकर सिद्ध होते, 
घ्रमाद और असावधानता से रक्षा करने के स्थान में उनको 
छिन भिन्न कर डाला । इतिहास इसका साच्ीभूत प्रत्यक्ष प्रमाण 
RI यह इसका अदृष्ट मन्द्‌ है या भाग्यहीनता S का कोप 
है या बुद्धिमलीनता, इस का क्या नाम रक्स, विचार पथ में 
कुछ नहीं आता है। अनेक वार बाज़ी जीत कर हारा 


सुअवसर मिलने पर भी अपने को न खुधारना जिन नियमों pa 
'के आधार पर मलुध्यसमाज का उत्थान होता है, उनको न __ 
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विचारना । मार्ग जानकर भूल जाना फिर भी घमंड में फूल 
जाना । व्यर्थं को उधेड़बुन अनर्थं का ताना बाना। विपरीत 
aga, gis शरीर बेढंगी फबन । मलिन स्थान, गाना बेतार 
स्वर बेतान--पेसी व्यवस्था के अवलोकन से यह जाना जाता 
है, .कि यह देश अभी अरह्माएडपति की कृपा का पात्र नहीं 
बना है ॥ 
_ अथवा विचारान्तरम्‌- 
असाधुयोगे विजयान्तरायः ॥२१०॥ 

जो साधन या नियम कार्यसिद्धि के हेतु ही नहीं है, उन _ 
का सहयोग फलावाप्ति या कामयाबी में भारी रुकाघर है। 
प्रतिबन्धक के सद्भाव में किया हुआ पुरुषार्थं निष्फळ दो जाता. 
है, पुनः कर्ता को संभळने के लिए बड़ी ही कठिनता से अवसरः 
मिळता है ॥ 

. असाधुयोग-कता का सदोष होना, साधनों को न्यूनता 
या मन्दता, समय का अपरिश्ञान, स्थान की प्रतिकूलता, सह 
योग देने वालों में स्वार्थं बुद्धि इत्यादि । 

O आगे इस ही विषय का निरूपण किया जावेगा । पाठक- 
ध्यान से देख ॥ ; 
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॥ इति सामान्य गति समाप्त ॥ N 
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दृष्टान्त मुखेनसुबोधाय सरलगतिः ॥२११॥ 


Toi के द्वारा सुगम बोध के . लिये सरल गति का निरू- 


पण किया जाता है--यद्यपि यह सत्य है कि पशु पच्यादि . 


कभी मनुष्य के समान आलाप नहीं किया करते। तो भी 
उनके उदाहरण॒व्याज़ से मनुष्यसमाज को यदि अपने संभलने 
का ध्यान हो, तो उन्नति का मार्ग दष्टिपथ में आने रूगता है-- 
१-प्रथम इष्टान्तः-कभी एक सिंह जल के न मिलने से तुषा 

से आतुर था, ज़ल को ढूंढ में इधर उधर भ्रमण करता था, 
जंगळ में एक जलस्थल मिलता । प्रसन्नता से उसमें प्रवेश करता 
इआ कुछ आगे बढ़ा । उसमें कर्दम अधिक था, सिंह के चारों 
पय पंक में फंस गए, निकळने का यत्न तो बहुत किया परन्तु 
'निकळने के लिए. विवश था । तुषा का खेद तो दूर हुआ, पर 
संधा का कष्ट सताने ळगा। कुछ समय के पश्चात्‌ पक श्टगाल 
निकट से गुजरा उसके दर्शन से उसकी आहार: छिप्सा अधिक 
हो गई, सिं ने उसको प्रेम से अरे मतीजे ! मेरी बात खनते 
जाना, यह कहकर बुलाया । उसने प्रेम पूर्ण बचन को खुन कर 
'सिंद को कहा । बताओ क्था कहते हो ? उसने कद्दा कि तुम 
भय मत करो तुम्हारा पिता और मैं परस्पर प्राता हैं, उसने 


'कहा था कि यदि कहां मेरा पुत्र तुमको मिले तो अपने वक्षस्थल > 


: ï उस को लेकर प्यार करना । अत एव मेरे निकट आकर तुम 
सुर से मिलो। गीदड़ को भय था उसने कहा कि मैं तेरे समीप 
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तो नहीं आ सकता हुँ यदि कुछ सन्देश कहना है तो कहा । 
सिह ने कहा कि तुम भय मत करो, मेरे समीप आजाओ, तुम 


-भेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं किसी प्रकार तुम से धोका नहां 


mam । मैं शपथ-कसम खाता हूं कि यदि में छुल करू तो उस 
का फळ मेरी सन्तान के आगे आवे । गीदड़ कुछ सरक कर 
बोला कि मैं इससे अधिक तुम्हारे पास कदापि नहीं आसकता 


ईं । सिह ने विचारा कि अब यह धूते मेरे पास तो नहीं आयेगा, 


अब यही हो सकता है कि बळ से कूद कर इसके ऊपर गिरना 
चाहिए। उस सरोबर के तर पर एक वृत्त जो आंधी से gzz 


'गया था, तेज नोकों से उसका स्कन्ध खड़ा था सिंह गीदड़ को 
पकड़ने की इच्छा से जो कूदा उसकी ओर न जाकर वृक्त की 
-नोकों पर जा गिरा विवश होकर वहां ऊपर ही जा लटका। 
iag ने उसको विवश जानकर पूछा-कहो छुल किया और 
'फल मिला । सिह ने उससे पूछा कि मित्र ! मैंने तुम से दीक | 


-छुल तो किया, उस का फल मेरी सन्तान को भिळना चाहिए 
था मुझे ही कैसे मिला ? यदि तुझ को पता है तो कुछ भेद 
'बता । गीदड़ ने कैसा अच्छा उत्तर दिया.कि सुन यह फल जो 
'तुमको प्राप्त हुआ हे, तेरे पिता ने कसम खाकर छल किया था 
उसका है, तेरी शपथ का फल तो तेरो सन्तान के आगे 


शेष है ॥ ; 


निष्कप-भारत प्रजा ने मिथ्याविश्वास, निन्द्तिरीति का 


` कब से साथ दिया है, इसका पता लगाना तो कुछ कठिन सा _ 
` अतीत होता है, परन्तु इसका आभास सिह शपथ के समान 


| है। पक मेहि से. इसरो तक, उससे तीसरी तक चछा ही आता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७२ सन्मार्ग दर्शन 


ever SA LA am aa aa aaa ma YU 


है, जब तक कोई सन्तति बल से इसका विच्छेद न कर देगी, 
-तब तक आने वाली सन्तान का यथाथे रूप में सुधार होना 
मनोरथ मात्र ही है। पेतृक सम्पत्ति के समान विचारसंपत्ति 
. भी अनायास सन्तान तक पहुंचती है. अत एच चह रीति और' 
नीति जो मचुष्यसमाज की विपत्ति को बढ़ाने और सम्पत्ति को 
घराने वाळी दो, उसका त्याग करना दी शुभ संवाद है ॥ 
o २-द्वितीय दृष्टान्त-पक बारासिंगा किसी सरोबर के 
किनारे जलपान कर रहा था उसने अपनी आकृति का आभास 
उस जळ में जो देखा तो प्रसन्नता से उछ्ळःकूद्‌ कर पुनः उसको 
देखने के निमित्त जलाशय के किनारे खड़ा होकर मन में 
विचार करने लगा, कि मैं इतना सुन्दर हुँ कि जिस के सौन्दर्य 
से जंगल ' भी शोभायमान हो रहा हे, मेरी मनोहर आकृति 
को देख कर कौन है, जो आह्वाद में न आता दो । इस 
सब का कारण यह ही प्रतीत होता है कि सवं संसार के 
` 'निमांता,परमात्मा ने तो मुझे अपने हाथ से बनाया है । क्रम 
प्राप्त सांगों का झाड़ कितना शोमायमान मेरे शिर पर लगाया 
है। अपनी आकृति को सरोबर में बार २ देख कर प्रसन्न होता 
है। एका पकी जब इस की हलकी और पतली टांगों की ओर 
ध्यान गया तो शोक मे विधाता पर भी कोप करने छगा। 
विचार करता हुआ A में आंसू भरता है, मन में.कहता है 
कि मनुष्य हो या ईश्वर भूळ ने किसी का भी पीछा नहीं छोड़ा 
È, इस का अधिकार प्रत्येक कार्य के किसो न किसी अंश में 
'षना ही रहता है । सोचता है कि यदि मेरे शरीर को इतना 
सुन्दर और पुष्ट बनाना था, "और शिर को इस प्रकार मनोरम 
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बना कर अपनी अज्ञानता का परिचय क्यों दिया ? इसी 
अवसर में एक चीता आ निकला, बारहसोंगा को देख कर उस 
पर आक्रमण करने. छगा । जब तक मैदान था, तब तक 
चाराखींगे ने चीते को पास भी न आने दिया, वह आगे ही 
'ढ़ता गया। दूसरा पीछा करता ही गया। अन्त में एक भाड़ी 
से निकलते हुए बारह सांगा के सींग एक लता में उळभ गप, 
फिर कहां सुळझ सकता था। चोते ने आ कर एक पंजा मारा, 
Aga हो कर गिरता हुआ इन शब्दों में संसार को उपदेश 
-जुना गया कि ओ बे समझ ! जिस को देख कर मन में ढुःखी 
था, उस ही ने तो बचाया, और जिसे देख कर खुश हुआ था, 
उस ने मौत के पंजे में फंसाया ॥ 

सारांश-यह है कि भारत प्रजा प्रचलित रसमो रिवाज 


- को जिस से इस को इर समय हानि हो रही है समझाने पर 


भी डस के छोड़ने में कष्ट मान रही है, इन के रहते हुए इस का 
जीवन नहीं रहता, और वेदों का सहुपदेश जो इस के छिये 
बड़ा ही लाभदायक है, उस के ग्रहण करने में असमर्थ सिद्ध हो 
रही है, अत एवं यह न दुरवस्था से निकलती है और न 
सुब्यबस्था में आती है ॥ 

३-तृतीय दष्टान्त-क्किसी देश में पक उन्मत्त (पागल) 
युरुष निरुददेश्य भ्रमण करता रहता था, वहां एक नवयुवक उस 
पागल के पीछे ही घूमता, उस के चलने से चलता, बैठने से 
बैठ जाता, अथात्‌ अधिक समय उस के पीछे ही बिताता था। 


डस को इन चेष्टाओं को देख कर पक बुद्धिमान्‌ ने कहा कि ओ - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४७४ सस्मार दर्शन 
मबयुक्‍क ! तुम जरा इधर आओ, बह उस के पास जा कर 
बोला-कद्दो आप क्या कहते हैं ? उस समझदार ने कहा कि 
तुम अपना इलाज कराओ, नवयुवक ने कहा कि में कोई 
बीमार नहीं हूं, उस ने कहा कि अभी तुस को रोग को प्रतीति 
नहीं होती है, समय आने पर इस का बळ Ig MTN | उस ने 
` पूछ्छा-क्या रोग है ? समभदार ने कहा कि तुम को कुछः 
'पागलपन का असर हे, उस ने कहा कि कैसे जानते हो? 
दाना. ने कहा कि तुम इस पागल के पोछे क्यों भ्रमण करते 
हो ? नवयुवक ने उत्तर दिया कि मुझे इस की चेष्टायं 
अच्छी जान पड़ती हैं, उस ने कहा बस इस से ही तो 
सिद्ध हो रदा है कि तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ पागलपन का. 
प्रभाव है । यदि कुछ दिन तुम्हारी ऐसी ही दशा रही तो 
पूरे पागल हो जाओगे। युवक ने उत्तर दिया कि कुछ भो हो 
मुझे तो इसकी वोलंचाल और गति पसन्द आती है। उस: 
` बुद्धिमान्‌ ने उसको हडीळा जानकर पक उपाय बताया किः 
प्रिय | यदि तुम कभी विपत्ति में फंसो तो यहद बात स्मरण 
रखना कि पागल और बच्चों को पिछली बात याद्‌ रहती है।' 
S3 समय बीत ज्ञाने के पश्चात्‌ बह नवयुवक और पागल 
नगर के बाहर चले गए, घहां पर एक बुळन्द मीनार बना हुआ 
था, दोनों उसके ऊपर चढ़ गप, ऊपर को बायु ळगते ही पागल 
को दौरा हो गया, अब उसको यह बात सूमी कि मित्र | तुमः 
यहां से नीचे को कूदो, और साथ ही कहा कि शोघ्रता करो 
नहीं तो घक्का देता हूं, अब उस नवयुवक को पता छगा कि 
जीवन कठिन है, और व्यर्थ ही जान गई, परन्तु उस बुद्धिमान. 
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की बताई हुई बात याद आई, शीघ्र ही उसका अदुष्ठान जी 
छया । पागल की पीठ पर हाथ घर कर प्रेम से कहने लगा किः 
में तुस्हारे कहने से ऊपर से तो क्या, नीचे से भी ऊपर कोः 
आ सकता हूं । यह सुनकर पागळ कहने ळगा कि अच्छा नीचे. 
को चलो दोनों नीचे हो झआागए। जान बची, परमात्मा को : 
धन्यवाद्‌ दिया । समभार की बात ने सहायता दी ॥ 
तात्पर्य-भारत निवासी पागलपन के संस्कारों का साथ ` 
| देते २ समय की ऊंची मीनार पर चढ़े हुए हें। यदि किसी 
विद्वान्‌ विवेकी पुरुष के हितोपदेश को सुनकर अलुष्ठान करने - 
में यल कर, तो छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ 
| ४-चतुथे दृष्टान्त - एक कृषक को वारिका में रात्रि के समय 
एक जन्तु आकर उसके फलों को खा जाता था। उसको पकड़ने - 
के लिए उसने एक पिंजरे को इस प्रकार का बनाया, कि उसमे : 
कुछ खाद्य पदार्थ धर कर कि यदि उसमें चला जावे तो उस : 
की खिड़की स्वयमेव बन्द हो जावे, वारिका में घर Ra I 
बह जानवर तो उस रात्रि को न आया, किन्तु एक सांप उस : 
मे जाकर फंस गया। यत्न करने पर भी न निकछ सका।: 
सूर्योदय से पूर्व ही एक पुरुष का उस ओर से आगमन हुआ, . 
सांप ने बड़ी ही दीनता से उसको कहा कि मित्र ! मुझे इस 
पिजरे से निकाल कर प्राणदान दो । उस पुरुष ने देखा कि ' 
सांप पिजरे में फंसा हुआ अपने मुक्त होने के लिये प्रार्थना 
केर रहा है। मनुष्य ने कहा कि तुम विषधर जन्तु हो, मेंने तुम « 
को निकाळा और तुमने मुझे ही काटा, तो पुनः में उसका उपाय 
भैया करूं ? सांप ने कहा कि कुछ तो विचार करो, तुम तो सु . 
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उपकार करोगे और मैं तुमको काटने की इच्छा करूं, ऐसा 
अळा कमी हो सकता है? aga तो प्रतिज्ञा करके कभी भूल 
भी जाता है परन्तु हम जानवरों का ऐसा स्वभाव नहीं है। 
- मलुष्य के मन में दया आई। उसने पिंजरे की खिड़की खोल 
- दी सांप निकळ कर यह कहने छगा कि मित्र! वह देखो 
चारिका का स्वामी कन्धे पर छाटी उठाये आरहा है, और में 
. क्षघा के कारण शीघता खे चळ नहीं सकता इं। उसने मुझे 
- देखकर मार ही डालना है। तुम्हारा किया उपकार अपकार के 
रूप में बदल जावेगा, ऐसा न दोना चाहिए । उसने कहा-अब 
- क्या दो सकता है! सांप बोळा कि सुमे अपनी आस्तीन में 
- द्विपा कर कुछ दूर आगे छोड़ दो, तुम्हारा द्विणुणित पुणय 
- होगा। मनुष्य ने उसको आस्तीन में ले लिया, कुछ दूर चलकर 
उसने सांप से कहा कि अब तुम इस जङ्गमे चले जाओ एकांत 
- है। यह खुनते दी सांपने उसके बाहु में चक्र ळगाया और कहने . 
- छगा कि में तुमको काहूंगा । 
उसकी यह बात सुनकर मलुष्य दुःखी होकर कहने लगा 
“कि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि में नहीं ua, अब तम काटना 
चाहते हो । उपकार के बदले यह अपकार करते हो ? साप ने 
-कह्ा कि मनुष्य से सर्वप्राणी दुःखो है, जितना यह उपकार 
- करता है उससे कहां द्विगुण अपकार करता है। जब हमार 
` श्रु है, तो हम को समय मिलने पर इस से श्रता करनी दी 
-डीक है। दूसरा एक घरलोभन मेरे सामने है, जो मुझे काटने के 
` “लिये तय्यार करता है, बह यह है कि जब हम किसी प्राणी को 
. -काउत हैं, तो छुछ विष के बिन्दु तो उस के शरीर में जाते हैं भर 
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उस का कुछ अंश हमारे उद्र में जाता है, जिस के नशे से 
बड़ी ही प्रसन्नता होती है, जैसे शराबी को मदिरा पान करने 
से, तुम बहुत दिनों के पश्चात्‌ मिले हो, अब में तुम को नहीं 
छोड़ सकता हुं ॥ 

इस बात चीत के पश्चात्‌ मनुष्य ने कहा कि मित्र ! किसी 
खे न्याय तो करा छो कि यह तुम्हारा कार्य ठीक है कि नहीं ? 
सांप ने इस को मान लिया । सामने एक ऊंट आ निकळा । 
सांप ने सबं वृत्तान्त सुना कर प्रक्ष किया कि अब मुझे इस को 
कारना चाहिए या नहीं ? ऊंट ने कहा कि इस को काटना ही 
चाहिए । कारण यह कि मनुष्य सब जानवरों से काम लेता 
और पुनः उन को सताता है । यदि जानवर न हां तो इस का 
जीवन नहीं रहता, और यदि मजुष्य न रहे तो सब का जीवन 
निर्वाह भळी प्रकार से होता है । ऊंट कुछ अपनी दुःखमयी 
कहानी सुनाने लगा कि जब मायी, हाथी, अश्वादि के पश्चात्‌ 
gà बना रहा था तो मैं ने सोचा कि इन सब की पीठ साफ हैं 
इन पर तो लोग सवारी किया करगे, में इस कष्ट से बचने के 
लिये अपनी बे ढंगी पीठ को ही ले कर भाग चला, निमाता ने 
कहा भी, कि पीठ ठीक हो लेने दे, परन्तु में ने कहा कि मेरी 
पीठ ऐसी ही अच्छी है, परन्तु इस ने (मलुष्य मे) क्या उपद्रव 
किया कि एक लकड़ी का यन्त्र बना सेरी पीठ पर घर देता है, - 
और उस पर एक दो के स्थान ८-१० को बैठाता है और पांच २ 
अन की गोन भी इधर उधर लटका देता है। एक नकेल नाक 
भे डाळ कर कभी नीचे से ऊपर को खे जाता, और कसी ऊपर 
से नोचे को ले जाता है। में इस को विधाता का शाप कहूँ या 
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इस को बुद्धिमत्ता, अथवा अपनी सूखेता FE, इख को तो विना 
सोचे ही काटना ठीक है। न्याय सांप के अनुकूल हुआ मनुष्य 
व्याकुल था, कि अब क्या किया जाबे ? साहस से सांप को 
कहने लगा कि पक बार तुम ने पूछा है, अब पक बार सुर को 
पूछ लेने दे, जो परिणाम निकलेगा ठीक है । सांप ने स्वीकार 
कर छिया सामने एक पुरुष आया दोनों ने अपना २ वृत्तान्त 
सुना कर न्याय मांगा । मनुष्य ने कहा कि मैं जब तक मौका न 
देख लूं तब तक ठीक नहीं कह सकता, वह सब निर्दिष्ट स्थान 
पर पहुंचे मचुष्य ने सांप से पूछा क्या तुम पिंजरे में थे या 
बाहर ? उस ने कहा कि में पिज़रे के भीतर था, उस ने कहा 
कि सुरे बता दो कि तुम इस में किस प्रकार बैठे थे ? सांप 
आस्तीन से निकल कर पिंजरे में चछा गया । पुनः मलुष्य ने 
पूछा कि पिंजरे की खिड़की बन्द थी या खुली ? उस ने उत्तर 
दिया कि बन्द थी, उस ने कहा कि खिड़की को बन्द कर दो। 
सांप विवश हो कर पूंछने लगा यह कैसा न्याय किया ? उस मे 
डर दिया कि जो उपकारं करने वालों के साथ अपकार करते 
हैं, जो नेकी करने वालों के साथ बदी से पेश ते हैं, वह 

परमात्मा के न्याय से पुनः २ बन्धन में आते हें॥ - 

साराश- जो मनुष्य समाज अनिष्ट रीति और नीति का, 
| मरेआस्ती न के समान, साथ देती आती हो जब तक उस को 
लि मञुष्य का उपदेश न मिले, और अपना हित 
ज्ञान è ग्रहण न करे, . तब तक दुःख से सुक्त दोना 
अत्यन्त ही कठिन है, और जो उपकार करने दा के साथ 
अपकार करना चाहते हैं, बह समय की गति से भ्रष्ट मति हो 
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पाश्व भाग में झान्न वृत्त की पड पक्ति अब पा म 
कुछ दूर से जळ छा कर उस का सिंचन कर रहा था । एक 
नवयुवक जो उस मार्ग में जा रहा था, उस के इस परिश्रम को 
देख कर कहने लगा कि तुम बे समझ हो, क्या तुम ने कभी 
यह भी सोचा है कि तुम इस के फलों को खा सकोगे ? तुम 
TE, सत्यु के समीप हो, और इन को दशवष से पूर्व फल नहों 
- आ सकते । व्यर्थ कष्ट उठाते हो, कितनी दूरी से जल खाते हो 
तुम ने इस में क्या लाभ सोचा है? सत्य ही है कि बृद्ध पुरुषों 
की मति में कुछ भूल काम करने ळग जाती है। बृद्ध पुरुष को 
उस नवयुवक की बात सुन कर कुछ हंसी आई, और उस की 
ओर सामने मुंह कर के, बोला 'ओ नवयुवक ! यह सब तेरी 
बार्ता अनुभव से खाली है, क्‍योंकि में इन को लगा कर इन 
की सेवा इस लिये नहीं कर रहा हूं, कि इन के फलों को में हो 
खाऊं। अन्य के लगाए हुए वृत्तां के फलों को तो में ने खाया 
और आराम पाया, तो क्या अब मेरा कर्तव्य नहीं है कि में इन - 
को लगा जाऊं, अन्य इन फलों को खावं, और सुख TA ॥ ` 

. यह यथार्थं बात सुन कर नवयुवक को लज्जा आई, और 
अश्॒पूणं नेत्र कर के कहने लगा कि सत्य है मैं भूल पर था। 
बह अनुभवी भमी बुद्ध पुरुष कहने लगा कि मित्र ! मनुष्य का 
कोई भी कार्य परस्पर की सहायता के विना नहीं चळता। 
` परमात्मा ने इस की रचना ऐसी ही की है। .मनुष्य जीवन के 
| वीन भाग हैं. । पक भाग में तो यह केवल दूसरों से सहायता : 
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पाता है, बहद बाल्यपन है । दूसरा भाग, जिस में. अपनो 


सहायता दे कर दूसरों का हित करता है, यह युवा5वस्था है। 
तृतीय भाग में दूसरों की सहायता अधिक मात्रा में और 


.झपना प्रयोजन अत्यल्प हो जाता है । अब मैं इस तौसरी . 


अवस्था में हूं, इस इष्टि से यह काम कर रहा हूं। अनिष्ट चिन्ता 
और स्वार्थ तो किसी अंश में भी उचित नहीं है॥ 

सारांश-इस से प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है कि वह 
अपने जीवन से संसार को यथाशक्ति कुछ लाभ पहुंचावे, 
और जीवन समाप्ति के साथ कोई भी अच्छी बात सुख की 
मातरा में छोड़ जावे, इस इश्वर की आज्ञा को पालन करता 
हुआ कोई भी देश दुःखी नहीं हो सकता । भारतवासी अधिक 
अंश में इश्वराशा का भंग करते, और पररुपर प्रेम न होने से 
agl | 

६-१६ दष्टान्त-सुना जाता है कि किसी राजधानी में एक 
साधु ने एकान्त में डेरा लगाया । महात्मा जी आकृति से 
सुन्द्र, वार्तालाप में चतुर, त्यागवृत्ति और विद्वान, थे। इस के 
अतिरिक्त प्रत्यक्ष उन में कोई व्यसन न था | ऐसी अवस्था को 
खुन कर लोग इधर उधर से आने जाने ळगे, और अपने २ 
पर्षों का यथार्थ उत्तर पाने लगे और ख्याति बढ़ने लगी । कोई 
भोजन वस्तु ले जाता, और कोई प्रसाद ले कर घर को आता, 
कोई पुष्प फलादि ले कर विनय करता, और महात्मा जी के 

पर ङुछ धन धरता, परन्तु उन का स्वभाव था 


खाद्य वस्तु मे से किंचित्‌ ले कर सब को बांट देते, ओर द्रव्य क्‍ 
को किसी लकड़ी से हटा देते। यह सब sara तत्रस्थ राजा Zi 
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ने खुना और उसे महात्मा के दर्शन की छालसा हुई। कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ राजा ने कई प्रकार का पकान बनवा सृत्य वर्ग को 
वहां खे जाने कें लिये आशा दी, और स्वयं मन्त्री दीवान अन्य 
कई सभ्य पुरुषों के साथ रानी को साथ ले कर महात्मा जी के 
द्शंन को गया । राजा साहब को आते देख कर महात्मा के 
विना सब छोग उठ खड़े हुए, और पुनः यथाजुरूप बैठ गये। 
| ग्रसाद्‌ सब को बरने लगा, और कुछ प्रश्नोत्तर से राजा प्रसन्न 
| Em! उस ने यह खुना हुआ था कि बह पक तो कुछ द्रब्य 
ग्रहण नहीं करते । राजा हो कर साधारण पुरुषों के 
सहश १०-२० मुद्रा भेंट करना ठीक नहीं, यह विचार 
कर एक रजत थाळ में १००० maA राजा ने, और द्वितीय 
AMS- ५०० अशरफी थर कर रानी ने भेंट की । जनता इस 
निर्दशन से प्रसन्न हो रही थी। --१० मिट के पश्चात्‌ महात्मा 
जो ने थालों को उठा कर अशरफियों को अपनी झोळी में डाळ 


३७७ »« ७९ NNN es ee 


लिया । इस कौतक खे सब आश्वयमय हो गए। राजा ने इस 
दृश्य से कि क्या खुना था और कया हो गया, मन में विचार 
कर कहा कि महात्मा जी ! हमने तो यह सुना था किं आप 
द्रव्य ग्रहण नहीं करते। महात्मा जी ने हंस कर उत्तर दिया 
, कि राजन ! मुझे आज तक डेढ़ हज़ार अशरफ़ी किसने दी थी, 
लो मैंने नहीं ली ? छोग अरप देते ये, इस लिए नहीं लेता था, 
मुझे इतने की इच्छा थी, आज आपने दी, तो मैंने लेली। यह 
सुनकर राजा साहिब उठ खड़े हुए, सब सभा विसजेन हो गई। 
कोई कहता था कि क्या से क्या हो गया ? दूसरा कहता था 
कि घी खाइये शक्कर से और दुनिया ठगिये मक्कए से। तीसरा 
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बोला कि भाई लोभ किसी से नहीं जीता जाता । किसी ने कहा 
- उसका द्रब्य के लिए ही ख़ब ढोंग था, अर्थात्‌ जितने सुख उतनी 
ही वातं, यह बात चरितार्थं हो गई ॥ 

सारांश--मेरे मित्र ! अब यदि कोई सच्चा त्यागी भी 
झाजावे तो उसका भी विश्वास नहीं, सत्य है जो इष्ट के परदे 
मे अनिष्ट होता हे, वह बड़ा ही हानिकारक होता है। भारत- 
वर्ष में यह खेल बड़ी धकापेळ से हो रहा है । समझदार सोसा- 
इटी आर्यसमाज भी इस खेल का खिलाड़ी होने लगा है जो 
अनुचित ही है ॥ 

७ सप्तम दृष्टान्द-किसी बहुरूपिये ने एक राजा के पास 
आकर कुछ धन की याचना की। राजा ने उसकी बातों से 
प्रसन्न होकर कुछ घन दिया, और यह भी कहा कि यदि तुम 
सुमे भुळा दोगे और में तुमको न पहचान agi तो तुमको पुष्कल 
घन पारितोषिक रूप में दूंगा । यह बात खुन कर दहुरूपधारी 
चला गया और अनेक उपाय किए, परन्तु राजा को किसी 
प्रकार उसका पता मिल ही जाता था, याचक हार गया और 
बिचारने लगा कि किसी प्रकार सी पुरुषार्थं सफल होता दष्ट 

में नहीं आता । इसलिए उस ने कुछ काळ विराम किया, और 
. मन में सोचता भी रहा। अन्त में उसने एक साधू का वेश 
धारण किया, और राजधानी के निकरबती ग्राम में आश्रय 
लिया । उसके बाहर किसी aa के तले आसन जमा दिया। 
SRR करना, खड़े रहना और स्वयं किसीको न कुछ कहना, 
और न किसी के पूछने पर कुछ उत्तर ही देना, और आगे अभि 


जलाना । तीन मास के रूगभग व्यतीत हो गए, महात्मा जी | 
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की ख्याति बढ़ने लगी, और लोग उसकी महिमा का यश गाने 


गरेरणा से प्रेरित होकर राजा ने एक दिन जाने के लिए निश्चित 

कर लिया। यह विज्ञप्ति अतिशोघ्र इधर से उधर घूम गई। 
राजा कई एक मन्त्री दीवान आदि सभ्य पुरुषोंके साथ महात्मा 
के दशन को पेदुख चला, इस दृश्य को देखने के लिए बहुत 
छोग इधर उधर से जमा हो गये इन सबको संकेत से निहार 
कर साधु अपनी निराळी अदा से खड़ा रहा । न नेत्र उठाकर 
देखा और न कुछ मुंह से से कहा । इस लापरवाही को देखकर 
शाज्ञा-रानो दोनों की अद्धा बड़ी ही बळवती हो गई, मनोवृत्ति 
में राज्ञा की विभूति जागती हुई सो गई। संसार के सुखों से 
चित्त उपराम है, मजुष्य के जीवन का यद्दी परम काम है। यह 
स्थान किसी भाग्यवान्‌ को मिलता है, यह अनोखा पुष्प किसी 
विशुद्ध अन्तःकरणरूपी सरोवर में ही खिलता है। संसार-जन 
इस भाग के भागी कहां ? साधु इन सब बातों को सुनते हुए 
तरस्थ हैं । लोग सूकसम हैं, कोई अभ्रु से अपने मुख को चो 
रहे हैं, और कई एक अपने अन्तःकरण चे में वेराग्य का बोज | 
खो रहे हैं। इस अवसर पर राजा को आशा लेकर रानी ने 
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अपने गले का हार जिसका सूल्य ळगभग दश सहस्र होगा, 

उठकर बड़े ही विनयभाव से महात्मा जी के हाथों में डाळ 
; दिया उसने बेपरवाही के साथ अझि की आहुति कर दिया। 
रोग चकित हैं इस त्यागभाव से प्रेरित होकर रानी और राजा 
साधु जी के चरणां की ओर झुके । स्पशे करना चाहते ही थे कि. 
साधु उस स्थान को छोड़ कर उच्चस्वर से कहने छगा कि 
राजन्‌! इनाम दो, मैं बही बहुरूपिया हुं, आपको भुला दिया, 
पारितोषिक का अधिकारी हूं । यह देखकर जनता में खलबली 
मच गई, जितने मुख उतनी ही बाते होने लगों। परन्तु सबं 
कर्मचारियों के साथ राजा ने मन्द २ हंसते और अपने किए हुए 
पर पछुताते हुए सबके सामने उस से पूछा कि तुम बताओ, 
हम तुमको इनाम १०० या २०० सौ देंगे तुमने यह क्या बेस- 
ममी को कि दश सहस्र का हार अच्चि में जला दिया, इस समय 
नहीं तो रात्रि को लेजाते। उसने राजा को कितना सुन्दर 
उत्तर दिया कि राजन्‌! यह इनाम तो मेरा हक है, हार भस्म 
हो गया तो हो जाय । माना कि मैं असल त्यागी नहीं था, पर 
उसकी नकल तो था। नकळ के पास करने से हो सकता है 
कि कभी असल को प्राप्ति हो जावे । राजा ने इस बुद्धिमचा का - 
इत्तर सुन कर उसको बहुत सा घन दिया, लोग उसके शुद्ध 
भाव को प्रशंसा.करने लगे ॥ 

सारांश--मह॒ष्य को उचित है कि नकळ बही करे जो 

असळ के साथ मिळती जुळती हो। यदि हम असली आर्य 
नहीं हैं, तो उनकी टीक नकल करना तो सीखळें ॥ 

| ८-अध्टम इृष्टान्त-एक पुरुष मार्ग से जाता हुआ.थक गया। 
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सन में विचारने छ्या कि चलना तो कठिन हो र हा A 
कोई अश्वादि किराये पर मिळ जावे तो उस स k 2 
स्थान को चल। य करने पर भी कोई प्रबन्ध न हो सका | 
थोड़ी दूर चछकर क्या देखा कि एक ऊंट अपनी कतार से 
बिछुड़ा हुआ जंगल के जल वायु आहार से पुष्ट अपनी मस्ती 
में बन में बैठा हुआ है। पथिक ने विचारा कि यदि इसकी पीठ. 
पर बैठ जाये तो अच्छा हो । यह धीरे २ जाकर उसकी पीठ पर 
जा बैठा | ऊंट का उठना बैठना बड़ा विचित्र होता है। यदि" 
मनुष्य संभल कर न बैठे तो गिरने का भय ही होता है। ऊंट 
एकाएकी उठकर इधर उधर को भागने लगा कभी ऊपर को 
जाता, और कभी नोचे को आता है, और कभी वृत्तों में ले 
जाता है। गिरने के भय से सहम कर बेठा तो रहा, परन्तु 
विवश हे, करे तो क्या करे उस ओर से एक मुसाफिर आरहा 
था, उसने पूछा कि नौजवान ! तुम बड़े भयभीत होकर बैठे हो, 
तुम को कहां जाना है? चह उत्तर देता है कि मित्र ! मुझे तो 
असुक ग्राम को जाना था। वहां हो मेरा निवास था। अब 
बेवश हूं, जहां ऊंट ले जावे वहां ही जाना है॥ 

सारांश-जो शतुर बेसुहार पर सवार हो जाते है. उनको 
maa स्थान नहीं मिलता है। ठीक इस ही प्रकार जो मनुष्य 
समाज इन्द्रियां के विषय में मर्यादा को छोड़ कर आसक्त हो 
जाता है, फिर डसकी मंज़िल दूर ही होती जाती है। सत्य है 
विषय विष के समान. ही हैं, यदि उनका अनुष्ठान विधि से 
नहां किया जावे ॥ | 

९-नवम दृष्टान्त-किसी नगर मे एक राजा ने एक बागीचाः 
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| 
बड़ा ही सुन्दर बनवाया था। उसमें विचित्र चित्रकारी | 
स्थान का निर्माण किया गया था। उसमे अरूत्‌ पुष्प वारिका 
'का स्थान २ पर निद्शंन था । फलदार वृक्त बड़ी ही सुरीति 
से लगाये गए थे। समय २ के फल खुन्दर, सरख, दर्शनीय | 
agi मिळते थे। यत्रकुत्रचित्‌ जलाशय आपनी निराली शोभा | 
दिखा रहे थे। उसमें जाने आने के मार्ग वड़े ही मनोरम बने 
इप थे, जनता के विनोदार्थ उसकी रचना का विधान था, हर | 
समय सबको खुनियम से जाने आने की आज्ञा थी। प्रत्येक 
'फाटक पर सज-धज के एक कर्मचारी खड़ा रहता, जो दशनां 
MATAA वालों को एक सन्देश देता था, और बह सुन्दर 
अक्षरों में फाटक के दोनों पाशवं भाग में लिखा हुआ था कि 
'जाने वाले प्रसन्नता से जा सकते हैं । एक घरटे के पश्चात्‌ देख 
'कर आ सकते हैं, परन्तु किसी को कोई पुष्प या फल तोड़ने 
'की आज्ञा नहीं है। अनेक पुरुष एक द्रवाजे से जाते और 
दूसरे से. निकलते थे, जिधर से जाते थे उनको यह सन्देश 
दिखा और बता दिया जाता था. और जिधर से आते थे वहां 
आने वालों की पड़ताळ की जाती थी। एक समय दो नवयुवक 
दर्शनेच्छ॒ घहां गए डनको द्रवाजे पर वही आदेश समभा दिया 
'कि किसी फर पुष्प को तोड़ने की आजा नहीं है। बह सैर 
करने के लिएं आगे बढ़े उनमें से पक.ने विचारा कि यह पुष्प 
और यह फल बड़ा ही मनोहर है। यदि इनको तोड़ कर छिपा 
रू तो कौन देखता है, यह भेद उसने अपने साथी को सो नहीं 
बताया, उन दोनों को तोड़ कर पाकेट मे डाळ छिया । आते समय 
जब फाटक से निकरूने रूगे तब द्रबान ने कहा कि कोई पुष्प या 
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फळ तो नहीं तोड़ा है? दोनों ने इन्कार किया, उसने 
तलाशी दो। जिसने नहीं तोड़ा था वह प्रसन्नता से hed 
और दिखा दिया बह निर्भय था, और जिसने तोड़े थे उसको 
भय ने सता दिया, मन में सोचता है कि मैंने बुरा काम किया 
'कहां जाऊं। यदि भूमि बिरल दे तो अपने को छिपाऊं। द्रवान 
'दूसरे की जांच करता है, यह जीता हुआ भय से मर रहा है, 
अन्त में क्षमा मांगी। ओ धूतं ! अधम इन शब्दों के साथ 
छोड़ विया॥ ` . ` 
साराश-जो अपने कत्तव्य को पूरा नहों करता wa 
चपरीत चलता है, उसकी पेसी ही दशा होती हैं। कर्तव्य 
छोटा हो या बड़ा, उसके पालन करने में उत्थान और उसको 
त्याग देने या उलटा करने में पतन और अपमान ही होता हँ । 
-जैसा करो घेसा भरो । इस मार्ग में कोई किसी का साथ नहीं 
“देता है। यह न्याय है, वह ही खाता है जो साथ छाता हे। 
-भारतवषे किचित्‌ अपनो दशा पर विचार करे, पुनः देखे कि 
यह इस नियम से कितनी दूर है, स्वयं जान लेगा कि इसको 
“किसी ने नहीं सताया है, यह केबल इसका हो कसूर है ॥ | 
१०-दशभ दृशन्त-किसी नगर में एक धनी पुरुष नेत्रविदीन | 
रहता था उसके पास एक पाचक था। कृपणता के कारण वह. 
"अपने नौकर को कसी पारितोषिक नहीं देता था। उस सत्य 
के मन में लोभ हुआ कि यदि यह किसी प्रकार मर जावे तो 


बहुत सा घन मेरे हाथ आजावेगा और जीवन सानन्द बीतेया। 


इस अनिष्ट कर्म से मन मे भय भी था, उधर छोभ भो अपना 
बळ बढ़ा रहा था। पक दिन उस घर में एक़ छोरा सा सांप . 
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निकला, पाचक ने उसलो उठाकर पकती हुई दाळ में डाळ 
दिया, और रोटी बनाकर भय के कारण स्वामी से आज्ञा लेकर 
अरप समय के छिये कहीं चळा गया । सरस्य ने सोचा कि वह 
स्वयं ही खाकर मर जावेगा । पश्चात्‌ जाकर धन को ले लूंगा । 
पक घण्टा बीत जाने पर धनो ने सोचा कि उसको तो विलम्बः 
हो रहा है उसने संकेत से स्वयं ही उठकर भोजन खाने का 
बिचार किया कि चूल्हे पर से जैसे ही दाळ के पात्र को उठा 
कर दूकन हराया तो उष्णाचाष्प (जो सपं के विष से मिली 
हुई थी ) के लगते ही नेत्र खुळ गये। बह प्रसन्न हुआ अन्धे को 
दो आंखे मिळ गई. प्रभु का घन्यचाद्‌ किया । जब उसने दाळ 
को चमचे से उडा कर देखा तो उसमें पक रस्सी के समान 
डाला हुआ सर्प प्रतीत हुआ | सब भेद खुल गया कि उसने 
मेरे मारने का उपाय किया था, इसी भय से. बह कहीं चला 
गया है। रोटी नमक से खाकर आराम से खाट पर लेट गया l 
कुछ समय के पश्चात्‌ वह नौकर भी बाहर से आया। विपरीत 
फल को देखकर चालाकी से बात करने लगा । मेरे स्वामिन्‌! 
आप सुरे कुछ पारितोषिक दे। में ने एक साधु से पूछ कर 
कैसा उपाय किया है। उसने उत्तर दिया कि धूतं ! घन केः 
छाळच से तुम ने मेरे मारने का यल्ल किया था। में मरा नहीं, 
मेरे नेत्र खुळ गये, यह प्रभु की कृपा है। यदि तू शुद्धमाव से 
कोई उपचार करता, तब तू इनाम का अधिकारी था। तेरी 
बद्नियत से मुझे लाभ हुआ है, अत एव में तुझे क्षमा करता 
६. अन्यथा तू द्र॒ड पाने के योग्य था ॥ 
` सारोश-यह है कि अशुद्ध भाव से यदि कोई कार्य नेक 
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भी हो जावे,.तो उसके लिप लाभकारी नहीं होता है... 
प Ta कि वेद्‌, त्याग, ha a ai 
उत्तम कमे जिस मनुष्य का सिद्धि 
न्ह प गै 
१९-एकःदश इष्टान्त-पक उदार धनी, साधुओं का सत्संगी 
किसी ग्राम में रहता था । उसका एक मित्र जो घनाय 
परन्तु साधुखंग से उसको कुछ भी प्रेम नहीं था, वहां आया 
हुआ था। दोनों सायंकाळ के समय घोड़े गाड़ी में बैठकर सैर 
को गये। कुछ दूर क्या देखा, कि एक साधु छापरवाह, मिट्टी 
को इधर उधर से इकट्ठा करके अपनी अदा से कुछ बना रहा 
है। उस गृहस्थ ने गाड़ी को खड़ा कर दिया, और साधु को 
सम्बोधन करके बोला कि महात्मन्‌ ! आप क्या कर रहे हैं ? 
उसने कहा कि मकान बना रहा इं । और इसमें सब सुख के 
सामान बना दूंगा । धनी ने पूछा कि क्या अपने छिप ही बना 
रहे हो, या बेच दोगे ? उसने कहा कि यदि कोई ठोक मोल देगा 
तो बेच दूंगा। उसने कहा कि सुके दे दो, क्या मोळ है? साधु 
ने उत्तर दिया कि सौ रुपये, सेठ ने उसी समय अपने पास से 
दे दिये । साधु अपनी अदा से हर गया और वह दोनों आगे 
बढ़े । दूसरे ने कहा. कि तुम ठीक पागल हो केसे पुरुष से 
बात करने ळगे, और सौ रुपये भी व्यथे खो दिये, यह क्या 
बुद्धिमत्ता की । उसने कहा मेरा तो साधुओं से प्रेम है, इतना 
ही नहीं यदि बह पक हज़ार रुपया मांगता तो भी में दे देता। 
RÈ प्रकार विनोदाळाप करते हुए घर को आगप, भोजनाहार' 
करने के पश्चात्‌ अहपकाळ शयन किया रात्रि को उस पुरुष ने 
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साधुओं से प्रेम नहीं रखता था, स्वप्न में क्या देखा कि एक 

बड़े जंगल में, नगर से कुछ दूर एक मनोहर बाग छगा हुआ 
है, जो अपनी शोभा से अति खुन्दर है और इसके इरब्‌-गिरद्‌ 
चारदीवारी बहुत ही रम्य है। समीप जाने से डसकी बनावट 
और सजावट ने मन की व्यामोह में डाळ दिया कि इसके भीतर. 
जा कर दशन करना चाहिए। जब यह आगे को बढ़ातो' 
द्रबान, जो बड़ी चुस्ती के साथ वहां खड़ा था बोला-किधर आ 
रहे दो, किसी से आज्ञा लिए हो ? यह अपनी अमीरी के घमंड 
में था लज्जित हुआ । उसने पूछा कि किसका बगीचा है ? उस 
ने उस सेठ का ही बड़े आद्र से नाम छिया, जिसने साधु से 
खरीदा था, और कहा कि कल ही मोल छिया है। जब तक 
सेठ न आजायगा तब तक किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है। 
इतने में आंख खुळ गई, पछुता कर कहता हे कि यह बही बाग 
है, जो साधु से उसने मोल छिया था, उसके RA का यह फळ 
है, उदासीन है, मन हो मन सोचता है कि यदि आज भी वदद 
साधु अपनो उसी अदा से मिले तो कुछ में भी मोळ लूं। भोजन 
सो नहीं किया, मन उसी ओर लगा हुआ है, सायंकाळ के 
समय जब चलने लगे तो उसने कहा कि आज भी उसी तरफ 
चल। उस मदात्मा को देखेंगे क्या कर रहा है। दूसरे ने कहा . 
कि मित्र | कछ तो ग्लानि थी, आज कैसे साधु से मित्रता हो 
गई, क्या भेद है उसी स्थान पर पहुंच कर बड़ा प्रसन्न FM, 
साधु अपनी प्रकृति से उसी काम को कररहा है, जो कल करता 
था, पूछा महास्मन्‌! क्या करते हो ? कहा मकान बनाता हैं, 
इसको सब आराम के सामानों से सजाता हूं । उसने कहा कि 
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इसमें आप रहेंगे कि बेचंगे? साधु 
इच्छा है, यदि कोई लेगा तो मोळ 
सुके वेदो, क्या दाम होगा ? साघु 
यद सुनकर होश उड़ गए । कहने लगा कि महाराज कळ 
य $ आपः 
ने इनको सौ रुपए को दिया है, आज उससे टूना लेलो । साधु 
ने कहा कि अर छालची ! उसने तो अपनी नेक नीयत से विना 
za a Wa a मोल द्या। तू तो रात्रि को देख कर 
आया हैं, बड़ी बुद्धिमचा से सौदा ले रहा है, दाम 
Wa है, दाम पूरा दोः 
सराश- इसकाही नाम है कि नीयत साफ़ और खीसा पुर ॥ 
१२-द्वादश दृष्टान्त-किसी पुरुष ने विनोदार्थ एक तोता- 
पाछा हुआ था। बड़ा खुन्दर और अच्छा बोलता था। एक साधु- 


xê? 


भी दे दूंगा। उसने कहा कि 
ने कहा कि एकलाख रुपये l 


í घनी. के ग्रह पर सित्तामांगने कभी २ जाता था। पएकदिन तोतेः 
' ने कहा कि भगवन्‌? मैंने सुना है कि इश्वर नाम स्मरण सेः 


जन्म-मरण का बन्धन कर जाता है, क्या यह सत्य है ? साधु: 


. ने कहा कि यह सत्य ही है। तोते ने कहा कि क्या कारण हे 


कि मैं प्रतिदिन प्रभु का नाम ळेता हं, भेरा तो यह लोहे काः 

पिजरा भो नहीं कटता है, कोई उपाय हो तो कृपया बता दो ।ः 
उसने कहा अच्छा बता दूंगा, यदि उसका सेवन किया तो आज़ाद 
दोजाओगे। दो चार दिन के पश्चात्‌ जब साधु मित्ता के लिए 

गया तो तोते ने बही प्रश्न किया। सुनते हो साधु गिर पड़ा l 
आरा इधर-उधर गिर गया, और वह सूछित हो गया। लोगों ने 
आ कर सम्भाळा, मुख में जल डाला, पंखे से वायु को-तब 


दो मे yali गया -। सिका, ले.कर,चला LU बड़ा ही 
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| 
दुःखी हुआ, सोचता है कि में ने क्यों पूछा । महात्मा के चोट 
छगी आटा गिर गया इस पाप का भागी में ही हुआ । कुछ | 
'दिन पश्चात्‌ जब साधु पुनः गया तो तोते ने कहा कि भगवन्‌! | 
झपराघ चमा हो, आप को चोट भी लगी और मेरे प्रक्ष का | 
उत्तर भी न मिला । साघु बोळा बस खामोश हो जा। हम ने ॒ 
-जो कुछ बताना था बता दिया, इख से आगे कहने की किसी 
को शक्ति नहीं है | यदि बुद्धि काम देती है तो समझ लो, नही : 
:तो सफलता नहा, तोते ने मन में सोचा फि साघु ने क्‍या 
उपदेश किया । कोई मार्ग नहीं मिळता है, अम्त में यही ध्यान 
) में आया कि वह बे होश होने का इशारा कर गया है, यही 
-डपाय है, यदि हो सके । तोता अपने स्वभाव को ऐसा ही 
-बनाने लगा । जब अभ्यास बढ़ गया तो एक दिन प्रातः चार 

-बजे दूम को खेच कर शिर नीचे और दुम को ऊपर कर, पिंजरे 

में पड़ा है । तोता प्रातः बोलता था, लोग सुन कर प्रसन्न होते 

'थे, किसी ने आवाज़ दी कि भाई तेरा तोता आज क्यों नहीं 
-बोळता, क्या कारण है ? उस ने जब उठ कर देखा तो तोते को 
-पिंजरे में मरा पाया । इदे'गर्द के स्त्री और पुरुष जमा दो 
“गए । बहुत अच्छा बोलता था, प्रातः काळ सब को जगाता 
था, प्रशंसा करते हैं । पिंजरे का ताळा खोला, संकल खोली 
और उठाकर दूर फंक दिया । गिरते ही तोते की समाधि खुल 
-गई । सावधान होकर, दीवार पर बैठकर मधुर बाणी से 

लगा, लोग हैरान हैं। तोते का उपदेश-अपनी मूर्खता के कारणं 
जो बन्धन बीच आजाते हैं। हाथ पांव जब नहीं 
-आजादी पाते हैं ॥ 
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ET a È e 
२-त्रयादश दृष्टान्त - उपाय 
ज्ञान से पुरुष विपत्ति से बच सक्ता है er pe 
पर बक बशुळा पत्ती निवास करते थे। जब वह बच्चे उत्पन्न करते 
थे, तब एक सर्प जो उस वृक्त के तळे रहता था, वह वृक्ष पर 
चढ़ कर उनके बच्चों को खाजाता था, इस बात से पत्ती बड़े 
ही डुःखी थे । वह निवास छोड़ना नहीं चाहते थे, ओर उपाय 
ङुछ सूता नहीं था । अन्त में उन्‍्दों ने पक वैठक की, और 
उस में सब पक्षियों को बुळा कर अपनी विपत्ति को सुनाया । 
परामर्शे तो कई पक ने दिये, परन्तु कोई अनुकूल न हुआ, 
अन्त में एक नीति पर सब सहमत हो गये । वह यह थो कि 
सपं के साथ इस प्रकार हम को विग्रह करना चाहिए, कि सर्प 
का शन्न नकुल (नयोळा) है उस को किसी उपाय से यहां छाना 
| चाहिए और उस का उपाय यह है कि उस के स्थान को ढूंढ 
कर वहां मछलिय डालनी चाहिपं। जब उस को मछुलो खाने 
की आदत हो जायेगी तब उस को इस व्याज से वृत्त के नीचे 
खे आवंगे, पुनः बह सर्प के साथ युद्ध कर के उस को मार 
डालेगा, कुछ समय के पश्चात्‌ ऐसा ही हुआ। उस ने सर्प को 
मार डाछा। बशुले अपने को समर्थ देख कर गाने और बजाने 
w, परन्तु जब उन्हों ने फिर बच्चे दिये तो उस न्योले ने वृत्त 
पर चढ़ कर उन को खा छिया, तब दुःखी इए, इतोत्साह हो 
स्यान को छोड़ गये। उपाय तो ठीक सोचा, परन्तु अपाय पर 
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भ्यान नहीं दिया । उपाय कार्य सिद्धि का हेतु और अपाय उस 
को कहते हैं कि पुनः इस उपाय में विपत्ति की सम्भावना तोः 
नहीं है ॥ 

निष्कर्ष-उपाय और अपाय के यथार्थ ज्ञान से ही मनुष्य' 
विपत्ति से बचता है, अन्यथा नहीं । भारतचासियों का इन 
दोनों में कोई अंग भंग रहता है॥ 

१ Yaaa इृष्टान्त-एक चोबी के पास एक गधा भार 
ढोने के लिये, और एक कुत्ता रहता था । मालिक कंजूस था,. 
काम तो लेता था किन्तुखाने के लिये कम देता था। बेचारे दुःखी' 
थे, एक रात्रि को उस के घर में चोर आ गए । बह धोबी तो 
निद्रा में है, ऐसी अबस्था मे गधे ने कुत्ते से कहा कि मेरे 
मित्र ! मालिक की हानि हो रही है, उस को जगाना चाहिए. 
कुत्ते ने कहा कि खामोश रहो, यह बड़ा कंजूस है, कभी भी 
पेर भर रोरी नहीं देता है । गधे ने कहा जो कुछ भी हो 
विपत्ति में इस का साथ देना चाहिए, अन्यथा इस की दानि में 

` हम को और भी अधिक कए होगा । कुत्ते ने कहा मत बोलो; 
में इस की सहायता नहीं करूंगा । इस बात को खुन कर गधे ने 
कहा कि मित्र ! यदि तुम नहीं जगाते तो मैं ही जगाता हूं! 
उस ने कहां कि तेरी मर्जी। गर्दभ ने ध्वनि करना आरम्भ कर 
द्या, असमय मे शब्द्‌ सुन कर धोबी जागा और पक दो SE 
जमा दिये कम्रबख्त सोने नहीं देता है । धोबी जा लेटा, गधे” 
की दुर्दृशा देख कर कुचा कहने लगा कि मित्र ! क्या हाल है, 
उस ने कहद कि तुम सत्य कहते थे, अच्छा नहीं है । कुत्ते गे 
कहा कि अब में तुम को एक बात का परिचय देता हूँ, ध्या 
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से देख । बह भोंकने लया घोबी पुनः उठा. Ae 
देखने ळगा। चोर ने समझा कि अब मालिक बार हो गया 
है भाग गया और घोबी के माळ की रक्षा हो गई । घोबी ने 
कुत्ते को आन कर प्यार किया और रोरो का डुकड़ा खाने को 
Rar । आत: छोगों को कुत्ते की प्रशंसा सुनाता है । गधे ने 
कुत्ते से पूछा कि मित्र ! यह तो बता कि मैं भी तो अपने शब्द्‌ 
से मालिक को जगा कर यह ही कहता था कि उठो तुम्हारे 
ग्रह में चोर है, संभलो मेरे ऊपर तो दो रुट पड़े बड़ी चोट 
आई और तुम ने भी यह ही कहा था किन्तु उस ने तुम से 
प्यार किया और खाने को दिया । कुत्ते ने कहा कि मित्र I 
जिस का काम उस ही को सजता, अन्य करे तो QET बजवा | 
सत्य है जो तू कहता था, मैं ने भी बह ही कदा था। मैं इस 
काम में अधिकारी हूं ओर तू अनधिकारी हे ॥ 

निष्कष-जो काम अधिकारियों के हाथों में जावेगा बही 
ठीक होगा अन्यथा बिगड़ जावेगा। धार्मिक कायो को संभालने 
के लिये बड़े पवित्र हाथां की आवश्यकता है॥ 

१५-पश्चद्श दष्टान्त-किसी नगर में एक मनुष्य अम 
जीवी था । उस के पास एक गधा और घोड़ा था, उन पर 
बोस लाद्‌ कर अपना जीवन निर्वाह करता था । घोड़े और 
गधे में पारस्परिक प्रेम था, एक दूसरे को सहारा देने के लिये 
विपति के सम्य परस्पर कुछ भार को बांट छिया करते थे । 
किसी कारण से घोड़े और गधे में अनबन हो गई । उस दिन 
वह पुरुष जज्ञछ में कड़ी लेने के वास्ते गया था, दोनो पर 
भार ळदा हुआ था, मार्ग में गधे को अधिक भार के कारण 
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हो रहा था। उस ने धोड़े से कहा कि मित्र ! मेरा थोड़ा 
सा भार ले लो तो मैं सुख से स्थान पर पहुंच जाऊं । घोड़े ने 
इस बात को न सुना और न भ्यान ही दिया । गधा तंग हो 
गया। उस ने कहा हम दोनों एक स्वामी के पास रहते हैं। 
पहिले मैं कभी तुम्हारे काम आया और तुम ने मेरी रूहायता 
की आज कळ हम रोष में हें, उसको त्याग कर इस कठिन समथ 
में मेरी सहायता करो । इस दीन वचन को सुनकर भी घोड़ा 
` थे परवाह रहा, अन्त में गधे ने कहा कि मित्र ! अब में गिरने 
चाला हूं अपने जीवन से निराशा हुँ, घोड़े को इतने पर भी कुछ 
न सूरा, अब गधा गिर कर मर गया । मालिक को कुछ खेद 
तो हुआ उस ने गधे का सारा बोक घोड़े पर छाद्‌ दिया और 
उस को खाल को भी उतार कर उस के ऊपर रख दिया, 
घोड़ा बोझ से लाचार है, रोता है, पश्चात्ताप करता है अपने 
भावों को इस प्रकार प्रकट करता है कि ओ वे समर त्‌ू. ने 
अपने साथी का थोड़ा सा भार न बांटा, विपत्ति के समय उस 
का साथ न दिया उस का ही यह प्रतिफळ है कि सब भार 
को उठा कर चल और उस की खाल को भी उठा कर चल | 
आंसू बहाता हुआ विकलता से आगे बढ़ता है ॥ 
` निष्कर्षं यह है कि जो मनुष्य समाज अपनी अकड़ 
अभिमान के कारण आपत्ति में किसी का साथ न देगा, TE 
इसी प्रकार क्लेश से पीडित होगा ॥ 

१६-पोडश दृष्टान्त-किखी समय का gara कि 

तीन बैळ ग्राम से निकल कर जंगल में रहने ळगे। उद्यान 
घायु का सेवन, नदी का जलपान, नूतन तृणाहार से इड उट 
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हो गये ।' परस्पर मे प्रेम था, परस्पर मिळ कर बैठते, चलते 
आर खाते पीते थे। पक के ga में दूसरा सुखी और दुःख में 
डुःखी था, आनन्द में बहुत समय व्यतीत हो गया । पक द्नि 
कहीं से सिंह आ निकला । उन दी कायपशुओं को देख कर 
सन में हषं किया कि कुछ समय के छिये भेरा आहार इस : 
जंगल में विद्यमान है। सिंह कुछ आगे बढ़ कर आधात करना 
ही चाहता था कि इन तीनों ने दृष्टिकोण को बद्ळ कर बल 
पूवंक सिंह का सामना किया, फिर क्या था तीनों ने विचित्र -. 
रूप से अपनी पूछो को उठा कर बड़े ही प्रचएड वेग से सिंह के 
साथ घकापेल की कि सिंह हिम्मत हार दूर जा खड़ा हुआ। | 
वह नाम के तीन है. किन्तु वास्तव में प्रेम ने उन को एक बत्रा 
दिया । जिस की १२ टांग, ६ सींग और बड़ा इढ़तर शरीर है 
सिंह को भय था कि यदि उछल कूद करता हुआ इन के मध्य 
में अ। गया तो पिस जाऊंगा, कहीं सींग का आघात हो गया 
ग्राणों से जाऊंगा यह विचार कर स्थान को छोड़ गया, कुक 
समय बीत जाने पर इन तीनों में किसी कारण बैर विरोध हो 
गया । अब तीनों का रहन सहन, उठना-बैठनां और भोजन 
आहारादि सब पृथक्‌ हो गया, जिस दृष्टि से सिंह का अव- 
लोकन करते थे, उसी इष्टि से अब पक दूसरे को देखने ळगे। 
Ja समय अकस्मात्‌ सिंह कहीं से पुनः आ निकला । उन्‌ को 
भिन्न २ स्थानों में बैठा देख कर एक के ऊपर इमला किया, 
यह देख कर दो उले भागे, आज पक को; कळ दूसरे को और 
परखों तीसरे को मार कर खा गया॥ _ 

निष्कप--संगठन में बड़ा बल है इस की कृपा से दुबळ 
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आ सका, उसके बिगड़ते ही एक २ को खागया ॥ 

१७-सप्तरश दृष्टान्त- किसी समय सिंह, चीता और 
भेड़िये ने मिळ कर पक बारासींगे को शिकार कर छिया, यत्न 
सब ने बराबर किया, भाग भी सब का तुल्य ही होना चाहिए' 
था। शेर ने उसके तोन ठुकड़े कर डाले, अब तक तीनों खुश है 
कि पक २ टुकड़ा सब को मिलेगा, इतने में शेर ने कहा कि देखो 
यह एक टुकड़ा तो भुझ को चाहिए कारण यह हे कि में जंगल 
का राजा हुँ, दोनों ने स्वीकार कर लिया, दुबारा शेर ने कहा 
कि इस दूसरे टुकड़े को भी में लुंगा। कारण यह है कि मैंने 
तुम्हारे साथ मेहनत की है उन्होने सोचा था कि इस पक में से 
हो कुछ थोड़ा २ मिळ जायगा तो भी अच्छा है। इतने में शेर 
ने एनः यह कहा कि यह तीसरा टुकड़ा मेरे सामने घरा है तुम 
में से कौन ऐसा है जो मेरे सामने से उठा ळे, डरते हुए वह 
दोनों वहां से भाग गए ॥ 

सारोश - यह है कि सर्च बल ही की महिमा देखने 
में आती है gda का तो जीवन ही भार हो जाता है ॥ 

१८-अष्टादश दष्टान्त-किसी ग्राम में एक बहुत ही 
निर्धेन मनुष्य रहता था, इधर उधर से याचना करके अपना 
पालन करता था जिस स्थान में यह रहता था. वह किसी 
समय से बड़ा खुलासा बना हुआ था। एक रात्रि को कोई 
चोर धन के छालच से वहां आ गया, वहां क्या घरा था जो 
उसको मिलता । गरीब का तो यह स्वभाव था कि यदि रात 
के समय घर में पानी भी रहे तो उसको निद्रा नहीं आतो थी। 
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उसको गिरा कर दी सोता था, ऐसी अवस्था में चोर के हाथ 
'चहां क्या आ सकता था, निराश होकर जाने लगा तो घर के 
-मालिक ने उसको कहा कि मेरे मित्र ! सुझको तो यहां प्रकाश 
'मान दिन के समय भी कुछ नहीं मिलता तू यहां अंधेरी रात 
में क्या देखता है ॥ 

साराश--जहां पढ़े लिखे लोग भी भूल करते हों वहां 
'बेसमकों का तो कथन ही क्या है ॥ 

१९-एकोनाविशति दृष्टान्त--एक nga रात्रि के समय 
मार्ग में जहां दीपक की रोशनी थी, वहां बड़े ही ध्यान से कुछ 
ढूंढ रहा है। उसको देखकर अनेक पुरुष वहां खड़े हो गए, और 
'कोई उसकी सहायता भी करने ळगे। अन्त में किसी ने उससे 
'यूछा कि भाई तू क्या ढुंढता है? तेरी क्या वस्तु खो गई है? 
sal उत्तर दिया कि ga गिर गई है, उसको खोजता हूं। 
दूसरे ने पूछा कहां गिरी थी ? उसने कहा कि घर के आंगन मे 
{गिरी थी, उसने कहा कि यहां कैसे तलाश करते हो ? वह कहने 
gm कि वहां अन्धेरा है, यहां ही प्रकाश मिळा है, अत एब _ 
'यहां ही खोज करने लगा हूँ। इस बात को सुन सब लोग हंस 
qÈ ॥ 

सरांश--भूछ से जो काम होते हैं, उपहास के चिना उन 
-का अन्य कोई फल नहीं निकलता है ॥ 

२०-विंशति दष्ठान्त-पक फुकोर किसी ग्राम के बाहर 


` . रहता था, उसका आंगन कुशादह था। रोज मांग कर खा आता, 


और वहां आकर एक छोटी सी खाट पर लेट जाता था। उस 
को किसी ने कहा कि यदि आश्ा दं तो तुम्हारे आंगन मे दो 
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तीन बोरी चूने की गिरा दे, १० दिन के ` पश्चात्‌ उठा छेगे, 
डसने कहा बहुत अच्छा । उसी रात्रि को एक चोर वहां आया, 
घर में तो कुछ था नहीं जो मिळता, सफेद सूने को आरा जान 
कर चोर ने सोचा कि एक मन भर आरा छे चल । उसने अपनी 
चादर को बिछा कर जब चूने में हाथ डाला तो कहने लगा कि. 
धोखा हुआ, यह आरा नहीं है किन्तु चूना है। फूकीर उसकी 
चादर को उठाकर पुनः चारपाई पर जा लेटा । चोर चादर को: 
छोड़ कर भय से भागा इतने में घर वाळे ने आवाज दी, चोर 
है पकड़ो। इधर उधर से लोग आगण और उसको पकड़ छिया, 
किसी ने थप्पड़ लगाया, किसी ने गाली सुनाई, किसी ने लात. 
चलाई । चह बेचारा मार खाता और इंसता है । लोगों ने सोचा ' 
कि पिटने से तो मनुष्य रोता है, उल्टा यह हंस रहा है, यह क्या 
बात है, इस का कारण पूछना चाहिए । सबको हटा दिया और 
उससे पूछुने लगे कि भाई ! तुम. मार खाते हो और हंसते हो, : 
इसका क्या कारण है ?-उखने कहा कि मैं इसके कारण को नहीं 
बता सकता हूं । छोगों ने बड़ी मिन्नत से पुनः पूछा कि मिभ! | 
कुछ तो कहो हमने तुमको मारा बड़ी भूछ की । उसने कहा कि. 
तुमने मुझको क्यों पकड़ा ? और किस छिए मारा ? छोगोंने _ 
कहा कि तुम चोर हो, उसने कहा कि मैं केवळ रारि को इस + 
घर में आया हं, मैंने कोई बस्तु नहीं चुराई और जिसको तुम 
फकीर जानते हो, उसने मेरी चादर चुराछी है, अब में तुम सब- 
से पूछता इं कि चोर कौन है ? में हूँ अथवा यह फकीर है ! 
कट निष्कर्प-क्या विचित्र बात है जो दूसरों kuo 
देतां है बही उस उळमन में फंसा हुआ है ॥ , 
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` धप से कष्ट पायेगा, यदि कोई यात्री आजाबे तो उसकी सहायता 


` जैसी तुम्हारी इच्छा। १० कदम चलने के पश्चात्‌ सवार की ! 
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२१-एकर्षिशति दृष्टान्त-एक स्त्री अपने पंचवर्षाय हि 
RIJ 

को लेकर ( जिसके गले में कुछ सोने का भूषण पड़ा हुआ था ) | 
जारदी थी, ऊष्णकाल था, मार्ग कुछ ऐसा विकर सामने आया. 
जिसमें छाया नहीं थी, विचारने लगी क्या उपाय करू, बाळक. 


से चलना अच्छा होगा। इतने में एक घोड़े का सवार उस 
ओर को जाने वाळा आगया । उस को देखकर प्रसन्न हुई और: | 
प्रार्थना करने गी कि मेरे भ्रातः इस बाळक को घोड़े पर चढ़ा 
कर इस मागे से पार करदे। इतनी मेरी सहायता कर, में असी. | 
पीछे आकर बच्चे को संभाळ लूंगी । यह खुन कर सवार नेः | 
अपने शद्ध भाव से उत्तर दिया कि माता मैं काम पर जाता हूं,. 
इस लिये रुक भी नहीं सकता हूं। जब इस बालक को लेकर 
डस ओर आगे बहूं तो कोई पुरुष भूषण के लोभ से बाळक को 
मार दे, अथवा कोई जानवर आकर इस पर आघात करे, या 7 
मेरे जाने के समय यह रोने लगे, तो मेरे कार्य में विप्न पड़ेगा, 
अत पच में इसको नहीं ले सकता हूं। माता ने कहा अच्छा 


मनोवृत्ति बदली कि इस बच्चे को ले चछ, भूषण को उतार 
सेना और इसको कुछ दूर पर बेटा देना। स्त्री के आते २तू_ 
चार मोल आगे बढ़ जावेगा, आते हुए घन को क्यों छोड़ता 
है। यह कुविचार जब सवार के मन में काम कर रषदा था, 
तत्काळ ही माता के हृदय में भी भाव उत्पन्न होकर स्त्री को 
मति को फेर रहा था कि बेसममे ! तू अपने बच्चे को सवार 
के पास दे रही थी, बच्चे. को मार जाता, ज़ेवर को उतार लेता, 
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तू इसको कहां हूंढ़ती । संसार तुकको YA कहता, मेरे हाथ 


A मेरा ही बालक जाता। प्रु ! तूने मुकको सम्मति दी, मुझ 
'पर बड़ी कृपा की, मन में ऐसे भावों को छाकर बच्चे के साथ 
“बड़ा प्रेम करती है । ऐसे मनोव्यापार के पश्चात्‌ सवार ने लौट 


कर कहा कि माता ! लाओ मैं बालक को ले जाता हूं, तुम 


-शीघ आना । माता ने कैसा खुल्द्र उचर दिया, कि बेटा ! जो 
तुमको समझा गया है कि बच्चे को ले छो, वही मुझ को भी 


-बता गया है कि बच्चे को न देना ॥ 
Aa के कुत्सित भाव दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, 
'अत एव शुद्धभाव से रहना सज्जनों का काम है । ऐसे विपरीत 
“विचारों से मजुध्यसमाज को बड़ी ही हानि पहुंचती है॥ ` 
२२-दवाविशति दष्टान्त-किसी ग्राम में एक रईस था, 
उसको मादकद्र्य सेबन करने का स्वभाध था । उसके पास 


'पक घोड़ा बड़ा सुन्दर और तीघ्रगामी था । चोर ने उस घोड़े 


को लेजाने का यल् किया, घोड़े को खोल कर ले जाना ही 


“चाहता था कि लोग जाग पड़े | चोर को पकड़ कर कुछ मारा 
“पीटा और एक स्तस्भ से बांध द्या । सूर्योदय से कुछ पूर्व सब 


. उठकर चोर को बुरा भला कहने ळगे। मादक द्रव्य सेवन 


'करने बालों की प्रकृति नशे के उतार में प्रात:काल कुछ अच्छी 
“नहीं होती है। चोर ने विनय की कि आपने मुझे दण्ड तो दे 
'ही दिया है अब छोड़ दो सबकी सम्मति हुई कि इससे यह 
'पूछ छो कि घोड़े को कैसे चुराते हो पुनः छोड़ दो। उसको 
-स्तम्भ से खोल द्या कि बताओ उसने इधर उधर घूम कर 
'कहा कि हम प्रथम घोड़े को देख जाते हैं, उन्हों ने कहा उनः 
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थोड़ी देर में कहीं से कहीं निकल गया। यह सब पकड़ो २ 
'की आवाज़ लगाते हैं, कौन सुनता है॥ 
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कया करते हो ? उसने कहा कि पुनः घोड़े के सुख में ळगाम दे 
देते है। मालिक ने कहा कि ज़बानी न कहो, करके दिखाओ | 
जाकर लगाम दे दी, पुनः क्या करते हो ? उसने कहा पुनः 
पिछाडी खोळ देते हैं, कहा कि खोल कर दिखाओ । उसने 
पिछाडी खोळ दी, कहा पुनः क्या करते दो ? उसने कहा कि 
ga: शनैः २ बाहर ले जाते हैँ, फिर क्या किया जाता है? उस 


-ने कहा कि पुनः सवार हो जाते हैं, सवार होकर दिखाओ : 


चोर सवार होकर सावधान हो गया। नशे से विकल प्रकृति 


qia पूछता है. कि फिर क्या करते हो ? उस चोर ने घोड़े की 


लगाम को खींचा और पड़ी लगाई । जाता हुआ कह गया कि 
अब इस प्रकार ले जाते हैं। घोड़ा तेज और चोर होशियार था। 


सारांश -बेसमभी से निकल कर समभदार होना तो 


अशंखा है । समझकर वेसमम होना बड़ी लज्जा और खेद की ` 
“बात है मुख दिखाने को स्थान नहीं रहता है॥ 


२३-त्रयोविंशति दृष्टान्त-एक सवार शीघ्रगामी घोड़े 


-पर कार्यचश कहाँ जारहा था । घोड़ा प्रति घण्टा १० मील अपने 
:डत्साह से जा रहा है। ४ घण्टे में ४० मील निकळ गया। 
-सबार को उचित था कि यदि वह अपने भोजनादि व्यापार से 
'यूब घोड़े के दाने घास, पानी और उसकी मालिश का प्रबन्ध 


करता तो घोड़ा अपने मालिक की इस छतश्ञता को देखकर शब्द्‌ 


करता हुआ प्रसन्नता से यह कहता कि मुझे खा पी कर तयार 
होने दे, पुनः ४ घएटा मं ४० मील.पहुंचाता है, WI सार 
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ने ऐसा न करके स्वयं स्नान किया, भोजन मंगचा कर खा 
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लिया। घोड़े के खाने पीने का कोई maa किया। घोड़ा 
उदासीन खड़ा है, कुछ बे RA से शब्द करता हुआ जैसें यह 
. कह रहा है। ओ बेसमझ मेरे उपकार का तूने यही बद्खा 
द्या कि मुझ भूखे प्यासे की कुछ भी परवाह न करके 
तुमको सब बात अपने आराम की R । अच्छा अब 
- मेरी पीठ पर सवार हो तुझ को मंजिल के बीच में ही फंक 
दूंगा ॥ 

निष्कषे-सत्य है जो किसी के उपकार को सूल जाता है 

वह कृतज्ञ दु:ख ही उडाता है ॥ 

. २४-चतुरविशति दृष्टान्त-किसी नगर में अल्प दूरी पर 
एक MY रहता था। एक नवयुवक अपने कार्य से अवकाश पाकर 
उस महात्मा के पास आया जाया करता था | शिष्य गुरु दोनों 
का समान प्रेम था। एक दिन साधु ने कहा कि सौम्य ! हुक 
में बड़ी योग्यता है। संसार का उपकार करने की शक्ति (यदि 


तू कुछ ध्यान दे तो) हो सकती है। अल्प लाभ के हेतु अधिक | 

क त्याग करना तो अच्छी बात नहीं है। ग्रह की ममता में फंस । 
कर संसार के उपकार को हाथ से छोड़ना ठीक बात नहीं जान 
wA है। इस उपदेश के पश्चात्‌ उसने कहा कि महात्मा जी 

अपने पिता के गृह में अकेला ही हूं। यदि में ग्रह से चला 

z तो उनको बड़ा ही, कष्ट होगा। यादि उनको सृत्यु न हो 
` मरणासश्च अवश्य ही हो ज्ञाबंगे। माता पिता का बड़ा ही 
स्नेह होता है, कुछ दिन क्लेश पाकर उनके मरने में तो कुछ 
सन्देह ही-नहीं। मेज विबाह भी. असी हुआ है, यह सुनकर 
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फि मैंने ग्रह को छोड़ जंगल का मार्ग ले छिया हे, aa तो अपने 
हाथों से अपना घात कर लेगी। एक मेरे चले जाने से सारा 
TU डुःखमय हो जावेगा, साधु ने कहा कि त॒म अपनी मति 
के अनुसार सत्य ही कहते हो, परन्तु कोई किसो के पीछे नहीं 
मरता है सब अपने २ सुख के साथी हैं, इसका नाम तो संसार 
दें । चण २ मे अपना स्वरूप बदलता है, सब लोग इस बात को 
नहीँ समझते हैं । नश्युवक ने कहा कि मुझे इस की प्रतीति 
, फैले दो, साधु ने कहा कि जिस नियम को में कटं उसका 
पाळन करो तुम को पता ळग जावेगा। नवयुबक अच्छी प्रकृति 
का था इस विषय को जानने के लिये साधु को आज्ञा में चलना 
उसने स्वीकार कर लिया । मद्दात्माजो ने उसको प्रणायाम का 
अभ्यास कराना आरम्भ कर दिया । षटू मास के अन्त में बह 
एक घण्टे तक श्वास-प्रश्वास और नाड़ी की गति के विना 
रहने में चतुर हो गया। तब साधु ने कहा कि पुत्र अब तुम 
रविवार के दिन इस की परीक्षा करछो कि संसार मे यथार्थ 
रूप में कोई किसी का सहायक है या नहीं ? साधु ने कहा कि 
शनिवार को तू कुछ अपने आप को रोगी सिद्ध करना, भोजन 
भो न करना, उदासीन सा रहना। रविवार को प्रातः ८ बजे 
दम खेच कर लेट जाना । एक घणडे में सब कुछ तुम को देखने 
में आ जावेगा, उसने वैसा ही किया । -नगर में कोळाहर मच - 
गया, कोई कहता है कि घर बरबाद हो गया, किसी के मुख से 
निकलता है कि अब उसके माता पिता नहीं बचेगे, किसी ने 
कहा कि इस की पत्नी इसके साथ ही जळ मरेगी। ठच 
उतनी ही बातें होने लगी। किसी ने कहा कि उस महात्मा को 
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(जिसके समीप जाता था उसको) बड़ा कष्ट होगा। एक ने जाकर 
महात्मा को कहा कि भगवन्‌ आपका शिष्य तो चल बसा, शोक 
में होकर महात्मा जी उठे, जैसे ग्रह के समीप पहुंचे, बड़ा 
ही उत्पात होने लगा । साधु जो ने उख की माता से कहा कि 
aqa मत करो, में इसको देखता हूँ। लोगों को खन्तोष आया, 
महात्मा जी बोले कि मैंने प्रभुभक्ति बहुत की है, आज ही उस 
का परिचय देना है, इस वात के सुनते ही सब में जीवन आ' 
गया। महात्मा जो ने कहा कि थोड़ा जळ राओ, उसको लेकर 
साधु जो ने थोड़ा सा ऊपर को फंका, और थोड़ा २ चारों 
दिशाओं की ओर छिड़क द्या। दो तोले के लगभग पात्र में 
जल शेष रहा जिसको सूतक सम युवक के सिरहाने रख RT 
अब परीक्षा का खमय आया, साधु बोळा कि इसमें सन्देह नहीं 
कि यह पुरुष जीवित हो जायगा, परन्तु जो जल पियेगा वह 
मर जावेगा, कौन पीना चाहता है बह आगे बढ़े इस बात के. 
सुनते ही सब मूछित सम दोगए । साधु जी ने कहा कि अधिक 
समय नहीं, आध घरटा ही समय है। जब कोई न बोळा तो 
उसके पिता से साधु जी ने कहा कि अपने प्राण देकर पुत्र को 
जीवित करो, उसने उत्तर में कहा कि, अपने प्राण सबसे प्यारे 
द हैं अपने लिये ही सबं वस्तु में प्यार है, यह नहीं हो सकता l 
साधु जी ने उसकी माता से कहा कि तुम इस जल को पीलो, 
इतना रोती थी। उसने उत्तर में कहा कि सब अपने सुखो को 
रोते हैं, जब मैं हो न रही तो इसके जीवन से मुझ को क्या 
Sm है, परमात्मा अन्य सन्तान दे देगा । साधु जी ने डसको 
पली से कहा कि देघी ! तू इस जळ का पान करके अपने सच्चे 
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हित का परिचय दे। उसने बड़ो उदासीनता से कहा कि में तो. 
इनके जीवित रहते संसार का सुख देखना चाहती थी, अब- 
यदि मुझे सत्यु का आस होना पड़े तो इनका जीना न जीना 
तुल्य ही है। अब मरने चाला तो मर गया जीता हुआ अपने: 
पाणों को क्‍यों दे, अब सब लोग हट गये किसी का साहस- 
आगे बढ़ने का नहीं होता है। बस साधु ने सब से पूछा कि में- 
इसको पी लूं। बड़े शोर से सबने कहा कि महाराज साधुओं का 
जीवन तो उपकार के लिए ही होता है। एक घरटे तक यह" 
सब बात चीत हुई । साधु ने उस अपने शिष्य को दो चार वारः 
हाथ से शिर और पांव तक स्पशं किया, और कहा कि उठो २ 
लड़का उठ बैठा । जो बात सब के सामने हुई थीं, नगर में फेल 
गईं। राति के समय लड़के ने साधु से विनय पूर्वक कहा कि 
भगवन्‌ ! आप सत्य कहते थे कि दुनिया स्वार्थ की है। हो 
सकता है कि यदि कोई माता या पिता पुत्र के बियोग में मर 
गए हों, स्त्री की कहानी अधिकांश में विख्यात है, परन्तु यह 
भाग्य सब का नहीं ॥ : 
सारांश--जब ऐसी बात है तो मझुष्य को उचित है कि 
यथार्थ सम्बन्ध का निर्बाह तो ठोक प्रकार से करे। परन्तु 
किसी के लिए कोई अनिष्ट कमं न करे, सब अपने स्वार्थ के 
साथी È ॥ - 
२५-पश्चविंशति दष्टान्त--बन्द्रं के पकड़ने का अकारः 
पहिले इस प्रकार था और कहीं २ अब भी है कि पक मैदान मे 
जहां बन्द्रों का निवास दोता है, दाना फेला WA è 
और कुछ ऐसे छोटे पात्र ( जिनका सुख भो छोटा हो ) भूमि 
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में गाड़ कर उनमें भो चने डाल दिये जाते हैं जब बन्द्र वहां 


आते हैं तो पात्र में अधिक चने को देखकर, उसमे हाथ डालकर 
सुट्टी बन्द कर लेते हैं । पकड़ने बाळा जब आता है तो वह बंदर 
( जिस ने पात्र में हाथ डाला है) तड़फता तो है परन्तु भाग 
'नहीँ सकता है, उसको यह ज्ञान है कि मेरा हाथ किसी ने भीतर 
A पकड़ लिया है। इस बेसमभी से पकड़ा जाता है, समझदार 
'हो तो छोड़कर भाग जावे, परन्तु सुट्टी छोड़नी नहीं आती ॥ 

सारांश-इसी प्रकार मनुष्य अपनी ही भूल से बन्धन में 
आता हे, समझ से काम ले तो सुक्त है ॥ 

२६-षड्विंशति इष्टान्त-ञआपने अनेक बार देखा होना 
कि बानरी अपने बच्चे को पेट से ळगाण है, और कभी २ 
बच्चा माता को छोड़ कर इधर-उधर भ्रमण करता रहता है। 
जब उस को भय होता है तो पुनः अपनी माता के समीप जा 
कर उस के पेट से जा चिपरता है । तब वह उस को एक 


शाखा से दूसरी शाखा पर और पक स्थान से दूसरे स्थान पर ' 
` सुगमता से ले जासकती है, इससे यह सिद्ध दो जाता है कि पेट | 


से ळग जाना तो बच्चे का काम है, और कूद कर स्थानान्तर 
में ले जाना बानरी का काम है । यदि वह न छूगे तो वह 
असमर्थ है। हाथों से बच्चों को सम्भालेगी या कूदेगी ॥ 
साराश-यथार्थे रूप में जो सच्चे महात्मा होते हैं उन का 
उपदेश जनता के उत्थान का निमित्त तो दो जाता हे, यदि उस 
उपदेश को जान कर अनुष्ठान करने मे छग जावें ॥ 
२७-सपषिंशति इष्टान्त-किसी ग्राम के बाहर एक नेत्र 
'चिद्दीन साधु रहता था । बह बुद्धिमान सर्वदा लोगों को हित 
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का उपदेश करता रहता था किसी समय क्रीडा के निमि 
उसी पान्त का राजा, मन्त्रो और सेवक क्रमशः उसी मार्ग से 
निकले । प्रथम राजा ने उस से पूछा कि महात्मा जी ! इस 
ओर से कोई निकला है ? उस ने कहा कि महाराज | ai 3 
दौड़ की आइर तो प्रतीत हुईं थी, यह सुन कर राजा आगे को 
बढ़ा. पीछे से मन्त्री आया उस ने सम्बोधन कर के कहा कि 
साधु जी ! कोई इस मार्ग से गया है? उस ने कहा कि दीवान 
साहिब | शिकार के पीछे राजा साहिब निकले हैं । आप भी 
जाव। इस के पश्चात्‌ बह सेवक आया और उस को कहा कि 
आओ अन्धे ! इस मार्ग से कोई गुजरा है ? उस ने उत्तर दिया 
कि राजा और वजीर गए हैं, आप भी गुलाम साहब mA | 
जब वह थक कर तीनों इकट्टे हों, स्थान को लौटने लगे, तो 
साधु की कुटिया के पास आ कर राज़ा का यह विचार हुआ 
कि इस नेत्र हीन पुरुष ने राजा मन्त्री और सेवक को कैसे 
पहचान लिया, इस से पूछना चाहिये । साधु के समीप तीनां 
खड़े हो गये. आर राजा ने पूछा कि महात्मा जी! झाप ने राजा 
मंत्री और सेवक को कैसे पहचान छिया। उस ने उत्तर दिया 
“कि आप की बातों से ही आप का मेद्‌ प्रकट हो गया पहिले 
पुरुष ने मुभ साधारण व्यक्ति को महात्मा शब्द्‌ से संबोधन 
किया, मैं ने समका कि यह पुरुष ऊंची अणी का है। दूसरे ने 
आ कर सुरे साधु जी शब्द से पुकार । मे ने जाना कि यह 
मध्यम श्रेणी का पुरुष है, तीसरे पुरुष ने सुरे अन्धा कह कर 
सम्बोधन किया। मैं ने समझा कि छोटे क्लास का पुरुष है अत 
एब मैं ने राजा, मन्त्री और युछाम नाम से तुलना की। 
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महाराज ! मनुष्य बोलने से पहचाना जाता है॥ 
“मलुष्य- को सदैव सदु साथी होना चाहिए । यह 

बड़ा ही उत्तम गुण है। इस से दुनिया के बहुत से कार्य सुधर 
ज्ञाते हैं। इस गुण से साधारणं पुरुष भी महान हो जाता है॥ 

२८-अष्टारिशति दृष्टान्त-किसी समय पक राजा 
बड़ा ही आराम तलब था । उस का यह स्वभाव हो गया था 
कि बहुत से सुगन्धित पुष्पों की शय्या बना कर उस पर शयन 
करता था । बहुत समय बीत गया । समझभाते भीथे कि £ 
राजाओं को सदैव प्रजा की उन्नति में ध्यान देना चाहिए। 
इतनी सुस्ती-आलस्य और प्रमाद राज कार्यों में अच्छा नहीं है, 
परन्तु डस के ध्यान में यह बात नहीं आती थी । एक ह्नि 
किसी निमि से बाहर गये, agi पर एक सोलह व के 
Poa जो पुष्पों को बिछाया करता था उस के 

विचार उत्पन्न हुआ कि 

विलम्ब से आवेगे LA थोड़ी देर द 
कैसा आनन्द आता है ) शीघ्र ही उठ जाऊंगा, यह ART कर | 
वह लेट गया । नमी और सुगन्धि के कारण लड़के को गहरी | 
नद्‌ आ गई । राजा शीघ्र ही आ गया उस सेवक को सोता | 
हुआ देख कर क्रोध में आ गया। तुरन्त ही पक सृत्य को बुला 
कर कहा कि इस को बंत लगाओ, पक बत के लगते ही उस 
ही नेत्र खुले परन्तु उस ने रुदन नहीं किया, दूसरे बंत के लगते 
के ने हंसना आरम्भ कर दिया, 'इस विचित्र बात को देख 
जे मन्त्रो आदि अनेक पुरुष झा गए दो चार बत ळग 
गने के पीछे जब चह हसता ही रहा तो आज्ञा दी कि मत 
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मारो, ya IRI बात को देख.कर कि मार से तो रोना 
आता है, इस को हंसी कैसे आती है, इस से इस का कारण 
पूछना चाहिए । सब विधि से खड़े हो गए, उस बालक के 
सुख पर खुशी देख कर राजा ने पूछा कि मेरे प्यारे तेरी बात 
मुझे अचम्भे में डाल रही है, तू यह तो बता कि तुमे मम॑ भेदी 
Ja ळगने से हंसी कैसे आ रही है ? उस ने उत्तर दिया कि 
मैं इस वात को नहीं बता सकता हुं, फिर पूछा उस ने वह ही | 
उत्तर दिया । अन्त मे राजा ने सब के साथ मिल कर बड़ी ही 
दीनता से सब के सामने पूछा कि में तुझ पर बड़ा मेहरवान 
रहा हूं । मैं ने तुझ को बड़े मेम से रक्खा है तू इस बात को 
बता दे । उस ने ठीक समय ज्ञान कर यह कहा कि मुझे चोट 
से पीड़ा न होने का यह कारण है कि मैं ने यह सोचा कि मेरे _ 
२० मिनट सोने की तो यह सजा है जिस ने अपनी आयु का 
बहुत भाग इस पर ही सो कर बिताया है उस को कितनी 
सज़ा होनीं चाहिप। जैसे मैं आप के आगे हूं उस परमेश्वर के 
आगे आप मेरे समान होंगे । इस के खुनते ही सब शान्त हो 
गए और कसी विन से राजा मे मेसा ह 

निष्कप- उपदेश का क्रम सदैव बना रहना चाहिए। पता 
नहीं किस समय किस की बात का किस पर प्रभाव हो जावे॥ 

२९- एकोनरत्रिंशत्‌ दष्टान्त-किसी नगर में एक साधु की 
कुरिया थी । उस महात्मा के पास एक वैश्य.का लड़का TÀ | 
से अवकाश पाकर सत्संग के निमित्त जावा रहता था। कारो- _ 
यार बढ़ जाने खे दो चार दिन उसका जाना यन्द रहा । नई 
पुनः बह गया तो साधु ने पूछा कि अब तुम कभी २ नहीं आते 
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हो, इसका क्या कारण है ? उसने कहा कि आजकल कारोबार 
अधिक हे। साधु ने कद कि रात्रि के समय आया करो, सत्संग 
का छोड़ना अच्छा नहीं है। उसने कहा कि ठीक है। जब रात्रिः 
के समय चह गया, मार्ग में एक वक्त पर उसको भूतों का भयः 
हुआ, कांपता हांपता हुआ साधु की कुटिया एर पहुंच गया 
परन्तु भयभीत हो रहा था, खाशु ने पूछा कि क्या बात है, 
बहुत डर रहे हो ? उसने कहा कि महात्मा जी ! रास्ते मे भूतों 
ने सुरे बड़ा सताया, जीवन था जो में बच गया, अब में आगे 
से नहीं आसकता हूं । उसने कहा पेसा न करो, हिम्मत न 
हारो, इम साघु हैं जिस भूत ने तुम को भय दिखाया है, उस 
को पकड़ कर केद कर दंगे, यदि तुम कहोगे तो तुम्हारे सामने 
मार भी दंगे। इम साधु हैं कुछ शक्ति रखते हैं, परन्तु जब 
तुम कल आओ, तो उस समय अपने हाथों को तवे पर रगड़ 
कर काले कर लेना, जब तुमको कोई भय दे तो उसके सुख पर 
दोनों हाथां को मल देना। जिस से उसकी पहचान रहे और 
मेरा नाम बताना कि असुक महात्मा का शिष्य हूं। जब वह 
दूसरी रात्रि को गया तो उसको भय तो हुआ; परन्तु उस ने 
अपने साहस से शुरू का नाम जपते हुए अपने दोनों हाथों को 


de 


उसके मुख पर मळ दिया, भागता और कुछ हंसता हुआ साधु. 


को कुडिया में जा पहुंचा । महात्मा जी ने पूछा कि बच्चा ! 
आज भूत मिले थे ? उसने कहा कि महात्मा जी ! आज बड़ा 
भय हुआ, परन्तु मैंने अपने हाथों को आपकी आज्ञाउसार 
उसके मुख पर मल दिया है। थोड़ा शान्त होने के पश्चात्‌ जब 
महात्मा जो ने प्रकाश में. उसको दर्पण दिखाया तो उसका हो. 
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सुख काळा हो रहा था, , चह उसको देखकर चकित हो गया। 
उसने कहा कि गुरू जी! यह क्या बात है! मैंने तो उसके 
सुख को काला किया था, मेरा मुख केसे काळा हो गया। 
महात्मा जी ने कहा कि विना तेरे विचारों के वहां अन्य कुछ 
'नहीं था तेरा ही ख्यार तुम को डराता था, इस लिये तेरे हाथ 
से ही तेरा मुख काला हो गया। । 
साराश- मनुष्य अपने हाथों से बुरी रीत के तानेको ' 
'तनता है और पुनः उसमें फंस कर दुःख उठाता है, अनेक ही 
ध्यर्थ बातों की करपना करता और पुनः उससे डरता है। 
यरलोक की कैसी बेढंगी गाथाय बना कर उसमें उल रहा है॥ 
२०-त्रिंशत्‌ दृष्टान्त-नवंदा नदी के तट पर पक छोटा 
सा ज़मीदार वदछसिह जिसकी आयु ५-७ सहस्र की थो, 
उसने मद्य पानादि दोषों मे फंसकर अपनी जायदाद का बहुत 
सा भाग बरबाद कर दिया था, परन्तु समझाने पर भी वह 
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता था। उसका पक महेन्द्र नाम 
'का पुत्र ५-७ वर्ष का था । वह छोटा सा बालक पक ऐसे स्थान 
'पर जहां ga की छाया में अनेक छोग बैठे हुए उसके पिता के 
'चिषय में कुछ बात चीत कर रहे थे, चुपचाप खड़ा था। उस 
समय लोगों के मुख से ऐसे शब्द निकले कि बर्दलसिह मर 
जाये तो अच्छा हो, अन्यथा वह महेन्द्र के लिए कुछ नहीं 
' छोड़ेगा, उस बालक ने इस बात को. सुनकर अपने पिता से 
आकर जिसने उस समय भी शराब पी हुई थी, कहा कि पिता ' 
जी तुम यदि मर जाओ तो अच्छा हो, पुत्र के Wa Ka 
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मर जाऊं, बाळक ने कहा कि तुम मेरे वास्ते कुछ नहीं छोड़ोगे; 


फिर उसने कहा कि यह कौन कहता है, बाळक बोळा सब लोग 
कहते हैं । ये बात खुन कर कुछ होश में आया, अपनी स्ती को 
बुलाकर पुत्र से वही प्रश्‍न किया, और उसने खब कह सुनाया 
माता उसको धमकाने छगी वदरूसिह ने कहा, इसको कुछ 
न कहना चाहिए, मुझे अच्छे २ विद्वानों ने समझाया, मुझ पर 

` डनका कोई प्रभाव नहीं हुआ । इसका वचन तो मुझे सन्मागे 

' पर छा रहा है। में नहीं जानता ये बालक बोळ रहा है, या 
इसके द्वारा कोई और उपदेश कर रहा है। पिता ने बच्चे को गोद 
में लेकर प्यार किया, और कहा पुत्र तुस्हारी सब जायदाद 
बनाकर तुम्हारे अधिकार में देकर REN । उसी समय शराब 
.की बोतल फ क दी, वेश्या को दूर किया और व्यर्थ के पुरुषों 
के साथ बेठना त्याग दिया । बहुत शीघ्र सुयलचान होकर २२ 
वष के जीवन में सहस्र प्रतिवर्ष की आय और २२ सहस्र नकद 
कोष महेन्द्र को देकर अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त gan, लोगों ने 
उस की बड़ी प्रशंसा की कि बिगड़ कर सुधरना इसी को 
कहते हैं ॥ 

' साराश-डपदेश श्रवण का यही काम है कि मलुष्य भूल 
को छोड़ कर सन्मार्गं में जाकर फल को प्राप्त कर संसार को 
दिखा दे अन्यथा उपहास ही है ॥ 

२१-एकरत्रिंशत्‌ दृष्टान्त-किसी ग्राम में एक कूबा पुरुष 
. रहता था जब वह बाजार में आता तब छोटे २ वाळक उस से 
उपद्दास करते थे और कोई २ युवा भी क्रीड़ा के रूप में उस 
से पूछता. था कि बाबा तेरा भूसि पर क्या गिर गया है 
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इन से पीछा छुड़ाऊं। ऐसी अवस्था में उधर एक महात्मा भी 
आगण, उसको शोकापन्न देख कर बोले कि बुद्ध ! तुम को क्या 
खेद है, उसने कहा कि भगचन्‌ में तो किसी अशुभ कमे के फल 
से दुःखवादी रहा हं, कमर छूची हुई हे, में सीधा खड़ा नहीं 
हो सकता । जब किसी बस्तु कें मोळ लेने के निमित्त बाजार 
आता हुँ, तब ये लड़के जो इस समय भी आपके सामने खड़े 
हैं, इनके हाथों से बेहाल होता हूं, मुझे अपने छुरकारे का कोई 
उपाय नहीं याद्‌ आता। उसकी बात को खुन कर जो लड़के 
वहां खड़े थे, ताली लगाकर हंसने लगे, बृद्ध ने कहा महात्मन्‌! 
ये आपके सामने भी तो चैन नहीं z. ps Ya x 
कुछ परीक्षा तो करलं, कहां इस qè न 
महात्मा डस से प्रश्ष करने छगा और छोग खड़े होकर खुनने 
रगे, साधु जी ने कहा कि बृद्ध # ठुमको इन सबके बराबर कर 
देता g, फिर समानता के mo R पह व 
करेगा किन्तु तुलना दो प्रकार से होती दै, एकू ता 
नगर के सब पुरुष कूबे हों, और दूसरी ये कि La 
सीधी हो जावे, इन दोनों में से तुम किसको चाहते X ह 
बृद्ध बोळा कि मेरे समान सब कूबे दो जाव, इस चात का उन 
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कर सब हंस पड़े महात्मा ने अपना रास्ता लिया ॥ 

साराश- जब मनुष्य में बुद्धि की.न्यूनता हो तो यो ag- 
कूल समय होने पर भी उस से कोई छाभ नहीं उठा सकता, 
स्वयं दुःखी होकर औरों को दुःख देना तो चाहता है, परन्तु 
स्वयं सुखी हो कर दूसरों को सुखी नहीं बनाता ॥ 

Ee TAN इेडटान्त-वर्षाकाल में किसां ग्राम के समीप 
कई लड़के भेस चरा रहे थे। नदी के वेग को देखने के लिए 
तर पर खड़े थे, उस नदी में किसी निम्मित्त से एक Qg बहता 
आरहा था, उसको देखकर लड़कों ने कहा कि किसी का गिरा 
डुआ काळा कम्बछ बहता चळा आात। है, जिस की बाहु में बल 

: हो तो बही छा सकता है। कस्बल के लोभ से एक युवा जो 
तैराक था नदी में कूद कर उस ओर चला, जैसे उसके समीप 
गया, रछ ने ऋपट कर उसे पकड़ लिया और शीघ्रता से कई 
स्थानां से उसे काट कर दुर्ब कर दिया और परले किनारे की 
ओर ले चला । उसके साथ के लड़कों ने कहा कि मित्र ! तुम 
को इस ओर आना चाहिए, परछी तरफ कैसे जा रहे हो ! 
यदि कम्बळ को लेकर नहीं झा सकते, तो कम्बल छोड़ कर चले 
आओ । उसने कैसा अच्छा उत्तर द्या कि मैं तो कम्बल को 
छोड़ता हूं किन्तु मुझे अब कम्बल ही नहीं छोड़ता॥ 

अब मचुष्यसमाज को बुरी रस्मांरिवाज इतना 

डुबंछ करद्‌ जो उनके छोड़ने में संबंदा अयोग्य सिद्ध हों, तब 
उसके विनाश का समय जानना चाहिए ॥ 

3 २-इृष्टान्त-.सुना जाता है कि एक हंस नाम का पक्षी 


होता है, वो सुन्दर आकृति और स्वभाव से विख्यात है, उसका | 
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निवास एक मनोहर स्थान में था, उसकी बत्ति तो दूसरे के 


Ra में थी, परन्तु उसके समीप काक पत्ती भी रहते थे, वे उस 
हंस से खदै विरोध करते थे और कभी २ अपशंब्द भी कह 
देते थे। उनको कोई उपाय नहीं सूता था इसको किसी उल- 


झन में डाळं । एक दिन कोई पथिक जा रहा था, पक वृत्त की 


'घनीभूत छायां को देखकर अल्प समय के लिए वहां उहरा, 
तीर कमान उसके पास थी, उसको सम्भाळ कर उसने सिरहाने 
'रख छिया लेरते ही उसको नींद आ गई। जहां वह लेट रहा 
था, उसके सुख पर बुक्त से होकर सूयं की किरण पड़ती थी, 
"हंस ने यह देख कर ga पर बैठकर अपने दोनों परों को खोल 
-छुतरी के समान उसके सुख पर छाया करदी, वह आराम से 
सो रहा । उस समय एक काक ने अपने वैर को सफल बनाने 
'के लिप ठीक समय समभा, उसने हंस के ठीक नीचे बेठ कर | 
-सुखाफिर के सुख पर बाँट कर दी और रफुचक्कर हुआ। सुसा- 
फिर ने जब आंख खोली, तो उस पतती को वृक्ष पर बैठा पाया, 
क्रोध में आकर तीर को खींच मारा और हंस नीचे आगया, 
तड़प कर मर गया किसी ने कहा अरे ! सुसाफिर ! तूने भल 
-खुन्द्र अच्छे स्वभाव बाले पक्षी को व्यथं अपनी बेसममो से 
हत कर दिया, जिस व्यापार से तुमको क्रोध आया है वह तो 
-काक की कृति थी, सुसाफिर को' इस बातःके सुनने से बहुत 
-खेद्‌ हुआ, पर क्या हो सकता था॥ 

z सारांश अले पुरुषों को दुष्ट संग से सदैव बचना ही 
चाहिए, अन्यथा कार्य हानि हो नहीँ अत्युत्‌ शत्य को सी 
आशंका होती है, इसको ध्यान मं रहना चाहिए ॥ 
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२४-दष्टान्त-पकं घनी पुरुष ai रहता.था ` 


उसने एक वाटिका जिस में विविध प्रकार के फळ थे 
हुई थी । पुष्प खिळनेके समय एक छोटासा पकी जिसका बे 
बुबुळ है फूलों पर बैठ खुशी से अपने परों को दिलाता था, 
जिसके आघात से पुष्पोंके दल भूमिपर गिर जाते थे। एक Ra 
मालिक ने आकर माळी से पूछा कि इन फूलोंको कौन तोड़ देता 
है? उसने कहा कि एक छोटा सा जानवर इनपर बैठकर कीड़ा 
करता है जिसके कारण फूल गिर जाते हैं । उसने कहा कि उस 
' दुष्ट पत्तीको पकड़ो, माळी ने उसे पकड़ने का यत्न किया, दूसरे 
ह दिन जाळको फूलों पर तान दिया जानवर आया, उस में 
a गया । माळी ने जाळ से निकाल कर पिंजरे में बन्द कर 
h एक बघ की शाखा में छटका दिया । जानवर पिंजरे में बड़ी 
si सुन्दरता से बोल रहा है, माली ने समझा कि यह मु. 
è कह रहा है कि मुष्य को परमात्मा ने सर्वोपरि श्रेष्ठ बनाया 
” दम चुक पर दामा करो, मैं फिर तेरी चारिका में कभी नहीं 
MSA, मैं ने तेरा अपराध किया है, मजुष्य को प्रभु की आज्ञा 


कि समयानुकूल क्षमा दान 
आँ, उस को दिजे से दे। यह सुन कर मालो को दया 
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अशरफियों का भरा हुआ इस शुभ कार्य के बदले मिलेगा, 
माळी ने जो खोद्‌ कर देखा तो ठीक घड़ा भरा हुआ मिला। 
ग्रसच्च हुआ परन्तु तुरंत ही एक शोक ने आ घेरा । घड़ा पड़ा 
` है और साली शिर को नीचे किप हुप चुप चाप खड़ा है। 
जानवर ने कहा अरे ! माली | इतने धन को पा कर भी तेरा _ 
सन सुरमा गया, इस का क्या कारण है ! माळी ने कहा जब | 
सक मेरी शंका दूर नहो तब तक मुझे इस धन से कोई | 
प्रसन्नता नहीं, जानवर ने कहा वो क्या है बताओ, माळी नेः 
कहा कि तुम को भूमि के तळ में छिपा हुआ सोवणे से भरभूर | 
घड़ा तो देख पड़ा, परन्तु फूलों पर बिद्या इआ जाल दृष्टि मे | 
न आया इस का क्या कारण, उस ने उत्तर दिया कि माळी! | 
हम दूर दशी हैं, गुप्त बस्तु का ज्ञान है, तुम ने जो कहा किः 
प्रत्यक्ष पड़ा जाळ नज़र न आया माली ! इस का सबब यह È 
कि जब विपत्ति आती है दुःख का समय होता है, तब आंखों, रे 
पर पड़दा ही आ जाता है ॥ = 
सारांश-जब समझदार हो कर भूल करे, A मिळनेः | 
पर भी उल्टा चले तो वहां दैबकोप माना जाता है ॥ | 


$ 
t 


k 


५- दृष्टान्त - एक पुरुष ने तोते को पाळ कर उस कोः 
केवल a शिक्षा दी थी कि इस में क्या शक। तोता बड़ा' 
सुन्द्र था, जो पुरुष उस को देखता, Å खुश हो जाता। बद. 
एक मण्डी में जहां पर भिन्न २ प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं 
ले गया, एक घनी पुरुष ने तोते के सादये को देख कर डस को 
मोल लेने की इच्छा की, उस ने बेचने वाले से पूछा कि तोते 
का क्या दाम है? कहा १००) रुपया | qin ने कहा कुछ न्यून 
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हो सकता है, या नहीं ? उस ने कहा यदि आप को मेरा 
विश्वास नहीं तो आप तोते से ही पूछ लें कि यह मोल ठीक ? 
या नहीं। खरीदार ने कहा कि मिट्ट ! तेरी कीमत सौ रुपया - 
है ? तोते ने उत्तर दिया कि इस में क्या शक है। प्रसन्न हो कर 
१००) रुपया दिया और पिंजरे को हाथ में लेकर घर का 
'रास्ता छिया। तोते को देख कर सब प्रशंसा करते हैं, परन्तु 
:तोते का जब बोलने का समय आवे, तब यही कह दे कि इस में 
'क्या शक है ,अन्त में धनी ने निराश हो कर अपनी भूल से 
'पछुता कर कहा कि तोते मैं ने बड़ी ही मूर्खता को कि तुम को 
Zoo) रुपये में खरीदा, तोते ने उत्तर दिया कि इस में क्या शक ॥ 
साराश-जो काम विना सोचे समझे करता है, बह पीछे 
रञ्जित होकर पछतातां और दुःखी होता हे॥ र 
२६ इंशान्त-किसी ने एक सर्प को बांस के पिंजरे में 
यह विचार कर बन्द कर दिया था कि वह स्वयं ही १०-१२ 
“दिन के पश्चात्‌ मर जायेगा। सर्प बन्धन में qar से भी बहुत 
पीड़ित होकरं मरणासन्न हो रहदा था। एक Ba किसी सूखे ने 
amin को काटना आरम्भ कर दिया जैसे उसमें बिदर 
3 लपक कर 
Ceres सूसे को तो खालिया और उसी छिद्र 
सारोश-जब सुसमय सुदिन आते हैं, तब सब मुशकिल 
'आसान हो जाती हैं किन्तु 
Pu किन्तु पुरुषार्थ करना तो हरः हालत में ही 
E २७ द्टान्त- किसी नगर में एक निर्धन सपल्लीक याचक 
सा; भिक्ताबृत्ति से निर्वाह करना उसका काम था । एक 
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छाकर कछ बना दूंगा इतने पर स्त्री को सन्तोष हुआ। दूसरे 
दिन उसने आरा, गुड़, कुछ घृत लाकर तेरह लड्ड़ बना दिये। 
अब फिर दोनों में झगड़ा होने छगा। स्त्री कहती-हे में सातः 
लूंगी कारण यह है कि तुम कळ खा आये हो, पुरुष ने कहा कि 
खात लूंगा । कारण यह है कि मैंने सब सामग्री को ळाकरः 
Sag को बनाया है। एक को आधा करने को अक्ल दोनों 
की नहीं थी, लड्डू पड़े हुए हैं दोनों नेत्र मून्द कर बैठे हुए हैं । 
एक सुखाफिर उधर से निकल रहा था, उसने देखा कि लड्डू 
तो पड़े हैं दोनों के नेत्र बन्द हैं उसने थोरे से बेठ कर दो चारः 
लड्डू तो खा लिये, और कुछ झोळी में डालकर गमन किया,. 
जिस एक पर झगड़ा इआ था वही शेष रह गया। तब पक नेः 
नेत्र खोल दूसरे से कहा कि अच्छा में छः लेता हूं तू दी सातः 
लेले, अब वहां कहां सात थे एक mom इस अवस्था को 
देख अपनी मूखेता पर रोये, , दुःखी हुए ॥ 

ज परस्पर विवाद हो जाता है, तब सबं. 
संपत्ति दूसरों की हो जाती है, यह सिद्ध दी है ॥ 

३८ इष्टान्त-किसी समय एक राजा बड़ा ही प्रजा- 
बत्सळ था, बहुत समय तक प्रजा को महाराज के दर्शन न हुए. 
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थे, इस लिप प्रजाजन राजा के दशनाथ लालायित थे, राजा 
का द्शेन करना शास्त्र पुएय कर्म बताता है, अत एव समस्त 
-अज्ञा ने चिनयपूर्वंक दशन को इच्छा प्रकट की, पजा की इस 
-राजभक्ति को जानकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ,और ये विज्ञप्ति 
“निकाल दी कि असुक मास को प्रथम तिथि को दिन के १२ बजे 
'सब को दर्शन करने की आज्ञा है, और जो उस समय दशैन 
“करेगा, उसको राजा के समान ही अधिकार होगा। यह खुन 
'कर समस्त नरनारी प्रसन्न हो गए, एक तो राजा का दरशन, 
दूसरा अधिकारप्राप्ति सुंन कर ह से फूले नहीं समाते थे।: 
जैसे २ समय व्यतीत होता था, लोग परस्पर प्रसन्नता से अनेक 
) “प्रकार की बात सुनते सुनाते थे। राजा बड़ा ही चतुर था उस 


NNN ISIN NNN 
ns 


ने मन में सोचा कि में परीक्षा तो करलूं कि किसको दर्शन की 
"सच्ची छिप्सा है। राजा ने ठीक समय से कुछ पहिले आनेवाले 
'सब मागो में पक विचित्र मद्शनी को खोळ दिया । कहीं अच्छे 
'घोड़े हैं, दूसरे स्थान में पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, किसी 
जगह पुष्पवारिका बड़ी सुन्द्र लगा दी, और कहीं सड़क अनेक 
अकार प्रकाश से सजा दी, कहीं खाने पीने के सामान रके हैं 
'कहाँ सजावट से कढ़े हुए बेळ बूंटे हरे हैं, कहीं गायक गान 
करते हैं, उनके स्वर-तान को सुनकर फिर कोई आगे नहीं 
बढ़ते हैं, कहीं सजे सजाए राज़ कर्मचारी खड़े हैं, कहीं आने 
जाने वालों की भोड़ से लोग मार्ग में ही अड़े हैं। चह दिन भी 
आगया कुछ छोग तो कार्य में फस गए और कई एक घनोपा- 
a लोभरूपी पङ्क में घुस गए, किसी को agada ने घेर 

ाऔर किसी का रुख भोजन आहार ने फेर लिया, अब 
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को भूल रहे हैं। उन में से एक पुरुष जिस SA 
भ्यान है और न उसको सिवाय दर्शन के किसी बस्त को पह 
चान है, केवल दर्शन समय का ही ज्ञान है, न मार्ग में किसी 
को निहारता है, सौधा समय के साथ २ उसी स्थान को पधा- 
रता है, जो दशन के लिए नियत था, बह समझता है समय को 
पहचानता है, कि सब व्यापार तो तेरे अधिकार की बात है, 
समय को मत चूक, यह जान कर आगे ही बढ़ता जाता हे, 
समय पर पहुंचा दर्शन हो गए, कृतकार्य हो गया । फिर फाटक 
aq हो गया । अब समय खोकर थकावट में होकर दर्शनार्थ 
लोग आए, फाटक खोलो २ कहकर पुकारने छगे। समय १२ 
बजे का लिखा हुआ था कोई २ बजे आया, कोई ३ बजे, किसो 
का ४ बजे आना हुआ। असमय में दशन किसी को न हुआ, 
निराश होकर सब को लौट जाना दो पड़ा। इसी प्रकार परमा- À 
त्मा सब का राजा है समस्त जन उसकी प्रजा है सबको उस | 
के दशन की छिप्सा है परन्तु सब के सामने माया जाल 
फैला हुआ है, जिसने सबको अपने वश में कर छिया, बात तो 
सब करते हैं परन्तु लाखों में से कोई जीवनमुक्त सृष्टि को 
सब वस्तुओं को सुलाकर चित्त से ममता को हटाकर मनुष्य: 
जन्म के यथार्थ उद्देश्य को पूरा करता है, सब इस मागे को 
भूले हुए हैं॥ | | 
सारांश--मजुष्य जन्म पाकर ममता को अधिक जगाकर 
समय को यथार्थ उपयोग में न लाकर पछुताते क्लेश पाते हुए 
शरीर को त्याग करना कहां की बुद्धिमचा है। वेद्‌ मनुष्य जन्म 
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चाहिए ॥ 
३९ . दृष्टान्त-किसी चार दीवारी के अन्तर्गत एक पुरुष 


किसी कारण वश प्रवेश करता हुआ ही अन्धा हो गया, उस में 


से निकलने का जो मार्ग था, उस से दूर जा पड़ा । अब उस 


को बाहर आने का कोई उपाय नहीं खूझता जिस ओर जाता 
है दीवार से चोट खाता है। पुकारता है कोई दयावान, हो तो 
मुझ को इस से बाहर कर दे, किसी को क्या पड़ी थी, जो 


अपने काम को छोड़ कर अन्य की विपत्ति पर ध्यान दे, परन्तु . 


परमात्मा की aR में सब पुरुष समान नहीं होते, यही सृष्टि 
की विचित्रता है । एक पुरुष जिस को अन्य कष्ट में सहायता 
करने की प्रकृति थी, उधर आ निकला, उस की ai 
वाणी को खुन कर भीतर गया, और उस से पूछा क्‍या कहते 
हो ? उस ने कहा मैं तो नेत्र बिहीन हुं कोई इस पर कोट से 
निकलने का' भी उपाय है, उस सुखाफिर ने उस को शान्ति दी 
और कहा में तुम को उपाय बताता हूं विकळ मत हो, यह सुन 
कर वो असन्न हो गया, मुसाफिर उपदेश करता है कि इस 
दीवार को हाथ लगाओ आर आगे बढ़ते जाओ, कुछ दूरी पर 


पक फाटक आवेगा वहां से बाहर हो जाना, और निकलते ही | 


तेरे दोनों नेत्र खुळ जावेगे । अन्धे ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ 
कर व्रवाजे से बाहर कर दों तो आपकी बड़ी ही झपा होगी । 
उस ने कहा कि यह स्थान का नियम नहीं है, उपदेश तो कर 
सकता है, साथ नहीं दे सकता है । जो पूर्वापर विचार हीन 
इस के अन्द्र आता है. बह अन्धा दो जाता है, और जो 
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निकल जाता है उस को इष्टि खुळ जाती है, यहद इस का फल 
स्वरूप है। सुखाफिर चला गया और वह अन्धा यत्न से चलने 
खगा, कुछ दूर निकला ही था, हतोत्साह दो.कर रोने लगा कि 
sa ने मुझे धोखा दिया, यादि दरवाजा होता तो अब तक क्या 
a मिळता । कुछ देर निराश होने के पश्चात्‌ फिर उत्साह से 
आगे बढ़ने लगा, अब फाटक सन्निकट है फिर हिम्मत हार गया, 
दोनों हाथ जोड़ कर खूब रोने लगा, सब लोग वञ्चक हैं सब 
उपहास करने में हो तत्पर है, में कर्मफळ से तो स्वयं दुःखी 
था, मेरे साथ डस को उपहास करने का क्या लाभ हुआ, दो 
कदम पर ही फाटक था भाग्यहीन है दुःख प्रद अष्ट शेष है, 
बही हुआ उठ कर जो फिर चलने का यत्न किया दूसरा हाथ 
दोबार को लगा फिर पोछे को हटने छगा, यही दशा mi 
मात्र की है ॥ l | 
सारांश-जीवात्मा अजान से अन्धा g एक शरीर से 
' -शुरीरान्तर में जाता आता रहता है । मलुष्यजन्म मिला अब 
शास्त्र उपदेश करता है, फाटक समीप è निकल जाओ, mg 
ये जीब भूल से फिर उलटा दी चला जाता है, जन्ममरण के 
बन्धन से मुक्त दोना तो चाहता है परन्तु पेसा भाग्य कहां श! | 
yo ष्टान्त -जजन भ्रुति है कि किसी समय एक बादशाह | 
का बड़ा दी समझदार बळिराम वजीर स्यायग्रिय पवित्र मन 
था, उनके उपदेश किसी २ पुस्तको में मिलते हैं। किसी बात पर 


| परमेश्वर से प्यार रखने वारा 
से बोलता था, बळिराम परमेश्वर रे ८ 
beo ही सत्सज्ञी था, कमी २ सोचता था Wa 
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ब्यवहार को छोड़ कर सब राजाओं का महाराज परमेश्वर की. - 


: नौकरी करनी चाहिए, यही बात अच्छी है, परन्तु बादशाह को. 
ऐसे योग्य मन्त्री की बड़ी ही आवश्यकता थी, इस लिए उसको, 
कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन वलिराम जो द्रबारः 
मे गया तो बादशाह ने आने को आज्ञा न दी । बळिराम ने. 
कुछ देर तक प्रतीक्षा की फिर पूछने पर आज्ञा इई कि 
ठहरो । इसके सुनते ही उसने तत्काल ही न TAI ZWA 
आर न मङ्गळ की ली, सुबह उठकर राह जङ्गल की ली,बेपरवाही: 
से समस्त ऐश्वर्य को छोड़ डुनिया के प्रेम से नाता तोड़, थोड़ी: 
दूर पर बृक्ष छाया मे जा लेटा, लोग झचम्भे में हैं। कोई पूताः 
है कि वळिराम ने ऐसा क्यों किया, किसी ने कहा वो पहले: 
ही से IM था । दूसरे ने कहा मजुष्य की प्रकृति विचित्र" 
होतो है, क्या पता है किस समय किस की प्रति किधर कोः 
दो जावे । ये विज्ञप्ति अतिशीघ्र नगर में फेल गई दीवान मन्त्र 
बादशाह को भी भेद्‌ ज्ञात हुआ, बादशाह मन में पछताने लगा. 

मेरे अनुचित व्यापार से बळीराम ने ऐसा किया शीघ्र चळ. 
कर उसको फिर लौरा छाना चाहिये, मन्त्रियों के सहित बाद- 
शाह को जाते देख कर अनेक लोग साथ हो लिये, जहां 
| बलीराम आनन्द से खेटा था, azi पहुंच सब को काते देख 
Doa 33 बैठा, शोक मोहद शल्य रन्न हृदय से कहा,- 

a बेठो । बादशाह के साथ सब लोग खड़े ही रहे 

7 सम्बोधन करके बादशाह कहने छगा कि बळीराम 
जळ कर राज्य कार्य को सम्भालो, इस वेष से जो तूने अख्त्यार 

किया है क्या खाभ हे, उसने कहा अब इच्छा की परिसमासिः 
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है, बादशाह ने कहा कि गदी तकिए पर बैठते थे agata 
आश्ञा में रहते थे, अब इस जंगल में जीवन pi करिसी 
पाख न आना, यह कंसी छोटी बात है । इसने कहा बादशाह 
ज्ञान नेत्र से देखो कि इसमें कितना खु à जो मु के 
द्रबार में जाने की आज्ञा नहों देता/था, आज वह अपने 
मान्त्रियों के साथ मेरे दरबार में खड़ा है, इस बात के सुनते ही 
सब- मञुष्यों के नेत्रों ५ आंसू भर आए ॥ 

साराश-सत्य है 'जो तू उसका होरहे सब जग 7 
ठीक है जो परमेश्वर के समीप हो जाते हैं उनके पारि 
शोक मोह नहीं आते हैं ॥ 

दशान्त ४१-किसी समय की गाथा है कि कोई राजा 
अपने सेनापति के साथ संग्राम भूमि से ळौर रहा था, उस 
सेना के आगे, पक ऊंट जिस पर एक बड़ा नक्कारा घरा इआ 
था चलता थ, उसका यह संकेत था, कि. यदि कोई मार्ग में 
रुकावट डाले तो नक्कारे की चोट से सब सेना को साबधान 
कर देना चाहिए । वह ऊंटवाला पक गांओं में से होकर जा 
रहा था, इस अवसर मं एक वृद्ध पुरुष से पक ५-६ वर्ष का बाळक 
जो उसके पास बैठा था-पूछता है, कि बाबा यह क्या जारहा है, 
उसने उत्तर दिया कि ऊंट है, बाळक ने फिर पूछा कि उसके 
ऊपर क्या घरा दै, बुद्ध ने कहा कि नक्कारा है, यह बजाया 
जाता है। बालक ने कदा कि इसको कहो पक बार बजा दे, 
बुद्ध ने कहा कि ऊंट वाले एक चोट नक्कारे पर लगा दो, उसने 
कहा कि चुप रहो, बृद्ध कहने छगा कि तेरा क्या बिगड़ेगा 
बाळक हठ कर रदा है, ऊंट वाले.ने कहा कि मत बोलो । बुद्ध 
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ने क्रोध में आकर बड़े जोश से कदा कि धूतो थोड़ा बजाता 
नहीं, बालक रों रहा है। ऊंट वाले ने कहा कि यह बजते ही 
तुम्हारा गाँव लुट जावेगा, मार काट आरम्भ हो जावेगी और 
होश बिगड़ जावेगी । वृद्ध ने कहा कि सूरं क्या बोलता है 
हमारे राजपूतों के होते हुए किस की हिम्मत हो सकती है कि 
अंगुली भी उठाकर देखे । बस इसके खुनतेही ऊंट वाले ने रोष 
में आकर नछ्कारे को चोट लगा दी । पैद्ळ और सवार सेना ने 
ग्राम में पहुंच कर लूट मार करना शुरू कर दिया । कोई रोता 
है कोई भागता है, कोई खड़ा है और कोई कांपता है किसी पर 
भय सवार है और कोई यत्न करने में बेकार है। अनेक मारे 
गप कई चोट से घायळ हो गए । इस अवस्था में कोई पता 
नहीं चलता है कि यह उपद्र कैसे खड़ा हुआ, कोन किस से 
पूछे और कौन किल को बतावे, घोर विपत्ति का समय है। 
इतने में दो नवयुवक जो वास्तव में खाहसी और शक्तिशाली 
थे, इस उपद्रव को शान्त करने में अग्रसर हुए । उन्हं ने शीघ्र 
दी विचार किया, कि वह जो हाथी पर सवार छत्र धारो आ 
रहा है, वह सेनापति जान पड़ता है। उसके पास पहुंचने से 
सफलता की आशा हो सकती है। उपायान्तर कोई नहीं । यह 
बुद्धि ने रास्ता दिया। नई उमंग, जवानी की सच्ची तरंग. 
शान्ति के दिलदादा जनता को कष्ट और भय से बचाने पर 
आमादा हो गए । यह सत्य ही है कि जिस के दिल में बीरता 
` की तरंग है उसकी सदा अम्याय के साथ जंग है। यह दोनों 
- कमर यस्ता हाथों में करवाल लेकर हाथी के निकट जा gi 
'ओश में आ और बळ से उछुछ कर हाथी के ऊपर सेनापति 
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के पाख जा पहुंचे । जाते ही यह कहा कि हम छड़ने के लिए 
.. चर्दी आए । यादि आघात करोगे तो तुम भी मारे जाओगे । इम 
तो पूछने आण हैं कि यह निर्दोष ग्राम क्यों लुटा जा रहा है। 
इस आपत्ति का क्या कारण है। उसने कहा कि इसका मुझको 
कुछ ज्ञान नहीं है। इस उपद्रव को देखकर मुझे शोक और 
ग्छानि है। तत्काळ ही हाथों को उठा, अन्य कई संकेतों को 


| 
| 
i 


दर्शांकर उख आक्रमण को शान्त किया। छोग इधर उधर बडुत - | 


एकत्रित हो गए । सेनापति ने सबको संबोधन करके पूछा कि 


इख ग्राम में लूटमार मचाने का कारण क्या है। सब ने कहा . 


कि हम को ठीक पता नहीं। केवल नक्कारे की ध्वनिं को सुन 


रहा है) हमने हमला कर द्या । ऊंट सवार को बुलाकर पूछा 
कि तुमने नक्कारे पर चोट क्‍यों लगाई, उसने कहा कि एक 


कर ( जिसका यह संकेत था कि मागे मे कोई रुकावट डाळ ( 


वृद्ध पुरुष ने मुझे अनेक बुरे भले शब्द सुनाकर, विरुद्ध भाव से 
रोका और कहा कि यदि तुम नकारा नहीं बजञाओगे तो इसका 
तुमको अभी फल दूंगा । हम लोग तो लड़ते, भिड़ते, हार थके 
आ ही रहे थे, उसकी aga बातों को छुन आवेश में आकर 
मैंने नकारे को बजा दिया। वहां ही सबके सामने उस वृद्ध 
पुरुष को बुलवाया और उस से पूछा कि बुद्ध ! तुमने इस 


अयुक्त कार्यके लिए क्यों हठ किया, रोता नेत्रां से आंखु बददाता . . 


अपने कर्म पर पछुताता हुआ सुख से कुछ नहीं कहता है। फिर | 
भय दिखाकर पूछा कि सत्य कहो तब उसने कहा कि सेरा पोता 
५-दसाल'का..मेरे पास खड़ा था, वदद रोकर कहता था कि 
इस को बजवा दो। उस को चुप कराने के लिए सेने इस को 
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बजाने के लिए कहा और धमकाया तो इसने बजा दिया । इस 
बात. को सुनकर कोई उस बूढ़े की नातजबंकारी पर हंसते हैं 
और कोई अपने दुःख को सामने ळाकर रोते हैं। सेनापति ने 
तव युवकों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए उनको पारितोषक 
दिया और निर्दोष ग्राम को कुछ हर्जाना देकर आगे का भागे 
छिया॥ 
निष्कष -यह सत्य है कि बुद्धि और उत्साह से कार्यं 
' बन जाते हैं, बुद्धि की न्यूनता और उत्साह की हीनता से काय्यं 
बिगड़ जाते हैं संसार इसकी सात्ती दे रहा है ॥ 
४२ रृष्टान्त-जनश्चति है. कि एक Agh, रूपावती 
और बळवती कुमारी की यह प्रतिज्ञा थी, कि वह नवयुवक 
मेरा पाणि ग्रहण कर सकता है, जो गुणों में मेरे समान हो। 
यह विज्ञप्ति पान्त भर में फैली हुई थी । गुणां की तुलना को 
न देख कर उस के समीप जाने का किसी को साहस नहीं 
होता था। हठात्‌ यदि कोई जाता तो मात हो कर आता । कुछ 
समय इसी आन बान में निकल गया उस प्रान्त से कुछ दूर | 
- एक नवयुषक, जो सुन्दर सुडोल और विद्वान था। विवाह की 
: इच्छा से उस के समीप पहुंचा। कन्या उस के दशेन और कुछ 
उस से आलाप करने के पश्चात्‌ प्रसन्न हो गई। उस के सौन्दर्य 
और विद्या विषयक संदेह तो जाता रहा। अब बळ घीरता का 
परिचय देना शेष था। इस को समय से पहले परीक्षा नहीं दो 
सकती थी। इस लिए गुणाधिक्य समानता से दोनों ने परस्पर 
' पाणि ग्रहण कर छिया । लोग रूप, विद्या, बल और बय को 
` देख कर बड़े ही प्रसन्न थे । 
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अल्प समय के पश्चात्‌ दोनों को अपने नगर को जाने की 
इच्छा हुई । स्त्री रथ पर और पुरुष अश्व पर सवार था। एक 
दिन का मार्ग तो तय कर चुके थे। द्वितीय दिन भातः गमन के 
दो घंटे पश्चात्‌, एक नवयुवक जो सज घज के साथ, घोड़े पर 
सवार उस ही कन्या के साथ शादी करने की इच्छा से जा | 
ह्या था-सामने आते देखा। उस ने पूछा कि तुम कहां से आ | 
'रहे हो, उत्तर दिया . कि एक कुमारी कि जिस ने उपरोक्त | 
अआतिज्ञा की हुई थी, मैं उस के साथ शादी कर के उस को साथ | 
'लाया हूं । उस ने कहा कि विद्या और रूप से तुम्हारा परिचय 
अत्यक्ष हो गया । परन्तु बीरता और बहादुरी की परीक्षा कैसे / 
हुई, उस का परिचय तुम को अब देना होगा ! प्रथम पुरुष ने 
कहा कि भाई, अब तो यह काय्यं हो चुका, पुनः व्यर्थं विबाद \ 
को उठाने और कलह को जगाने से कुछ लाभ नहीं, सममदार 
तो विचार से काम करते हैं। असमय में किसी से नहीं छड़ते 
हें संसार का खुधार करना वुद्धिमानों का काम है । जो इस 
मार्ग को बिगाड़ता है, चह जगत्‌ में बदनाम है । तुम अपना 
रास्ता पकड़ो, वृथा मार्ग में मत अकड़ो । नियम पूर्वक नरम 
शब्दों से समझाया-पर उस को समर में न आया काम बृत्ति 
A सताए हुए पुरुष के भ्यान मे हितोपदेश कब आता है। बह 
समय की परीक्षा सें कब जाता है। उस को तो सवंथा अपना 
प्रयोजन ही सिद्ध करना होता है, हर मकार समझाया z 
कुछ काम न आया । अन्त में निश्चय हुआ कि विना युद्ध के 
छुटकारा नहीं है । sa समय छोग तीरों से लड़ते ये और 
विवादित स्त्रियों को परदे में रहने का रिवाज था । रथ मारे 
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के पक पहलु में रोक दिया गया प्रथम पुरुष कुछ हट कर रथ 
के पिछली ओर और दूसरा पुरुष कुछ हट कर रथ के सामने. 
दोनों एक दूसरे के सन्मुख खड़े हो गए । आने जाने वाले भी. 
इस अपूचं कौतुक को देखने के लिए निस्तब्ध सम ठहर जाते: 
थे। इस अवसर में पक, दूसरे पर तीरों से घार करने ळ्गे, 
दोनों इस विद्या में प्रवीण थे, हस्त कौशल्य में आति नवीन थे | 
एक के छोड़े हुए बाण को दूसरा अपने तीर को छोड़ कर मध्य 
में ही रोक देता था । दोनों जोश में आ कर तीरों को बड़ी; 
तीव्रता से छोड़ने लगे और अपने विषाद में संसार से daa 
तोड़ने लगे । देखने वालों को भय और चाख हो रहा है क्रि 
किस के हाथ से कौन मारा जायेगा । किस का जीवन शेष है, 
क्रिस की कोति उज्ज्यल चन्द्र के समान अब शेष है। दोनों का 
नेचजीवन है, सांसारिक भोग के अधिकारी हैं, परन्तु क्या करे 
समय के हाथ से दोनों को लाचारी है । पता नहीं चलता है 
कि किस को मृत्यु अपने पास शीघ्र ही बुरा लेगी, या जीवन 
शक्ति किस को अपने प्रेम मय हाथों में उठा लेगी । सत्य है 
समय की गति का ठीक समझ में आना अति ही कठिन है- 
इस के हाथों से कोई बरबाद और कोई आबाद होता देखा 
जाता है । कुछ समय तक उन लड़ते हुओं को जान कर उसः | 
स्त्री के मन में विचार आया कि इन दोनों की बीरता में तो 
कोई संदेह नहीं, में ने अपने पति के दर्शन तो किये हैं, परन्तुः 
इस पुरुष को तो देख ièn है-किस प्रकार का है । इस 
ध्यान के आते ही एका एकी अपने परदे को उरा दिया, तत्काल 
उस पुरुष की इछि, उस स्त्री पर पड़ी-दृष्टि भेद होते ही प्रथमः 
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पुरुष के समय को अनुकूल न पाकर एक बाण उस पुरुष के सीने ` 
में लगा दिया । चह शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा । इतने में 
दोनों पति पल्ली उस के समीप आ गए और लोग भी इधर 
उधर कुछ फासले से खड़े हो गए अल्प समय के लिए उन 
दोनों में इस प्रकार वाताळाप सुना । 
प्रथम पुरुप - कहो मित्र ! अपने किए का फळ पाया, में. 
ने बहुत समझाया पर आप के ध्यान में न आया। 
द्वितीय पुरुष-मित्र ! सब को सुत्यु के सुख में जाना हे, 
` कौन बच सकता है, बहुत ही कठोर्‌ इस का ताना बाना है। 
इस समय जो में आप के हाथ से मारा गया उस का कारण. ` 
तो यह एक भलका | तुम्हारी पत्नी का परदे को उठाना और 
भेरा भ्यान उस तफ को जाना, इस दृष्टि मेद से - में अनजान, 
और तू सावधान हुआ । इतनी बात कह कर वह गुम दो गया. 
` और सदैव के लिए सो गया । 

निष्कर्ष जो हित की बात को नहीं खुनते हैं-सदा 
विचार भेद को ही ुनते हैं दुःख का उन पर आघात होता ही 
रहता है भेद ही खेद का बीज है, इस मेद ने अपना बल बढ़ा 

कर भारत को सन्मा से सुळा दिया RII 
४३ दृष्टान्त लोगों को ज़बानी एक कहानी-किसी नगर 
में एक घनी पुरुष रहता था, अधिक खद लेने की उस को 
प्रवृत्ति थी, यथा २ उसके घन में बुद्धि होती जाती थी। उतना 
ही उसमे छोम बढ़ता जाता था। असामी लोग उससे तंग 
आकर किसी समय की प्रतीक्षा करते रहते थे । सूद्‌ के द्वारा 
हम लोगों खे उसने बहुत ही धन छीन लिया है, दीनता से ऐसे 
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बचन मुख से कहते थे। किस प्रकार इस से धन ले इसके 
लिए क्या इसको फल दें। यह बात उनके मन में सदा चक्र 
“लगाती रहती थी । एक समय ऐसा हुआ कि बह धनी पुरुष 
लेन देन के संबन्ध में किसी ग्राम को जारहा या आरहा था; 
मार्ग में निर्जन स्थान पाकर उन लोगों ने उसको घेर छियां 
आर कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे अधिकार मे 
"दे दो । अन्यथा मारे जाओगे । सेठ के पाख धन तो कुछ नहीँ 
*था केवल लेन देन के हिसाब की वही थी, वह दिखा कर कहने 
, 'छगा कि मेरे पास धन नहों है, उन्हा ने कहा कि तुम्हारा सब 
न इसमें ही होता है इम इसको लेकर फाड़ देंगे या जला 
-दृगे । यह खुनकर सेठ को बड़ा खेद हुआ । विचारने लगा कि 
इसमे ही लेन देन का सब व्यापार है, इसके छिन जाने से तो 
बड़ी हानि है। वह उनको कहने लगा कि इसमें तुम्हारा छाम 
“तो कुछ नहीं होगा, हां मेरी हानि अवश्य होगी | तुम ऐसा 
"काम करो कि जिस में तुम्हारा aa हो। उन्हों ने कहा कि 
तुम एक कागज़ इस बही से निकाळ कर उस पर यह लिख दो 


“कि दश सहस्त्र रु० मैंने इनका देना है । मार के भय से सेठ को 


यह करना ही पड़ा, इस हानि को देख उस के मन में बड़ा ही 
QF हुआ । पक तो to गया दूसरे सूख बने और लोक में 
उपहास हुआ। इस बात को ध्यान में लाकर कुछ इसके लिप 


'उपाय सोचने Sm उपाय सामने आते ही उस पर अमल 


करने ळगा। कुछ उदासीन होकर उनसे आळाप करने ळगा। 
"मेरे भाइयो, मेरे मित्रो, तुम सुके चेरान'मत करो, मेरी डुकान 
“में इतना धन कहां है, जो आपको दूं कहां से लाऊंगरा। बिना 
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दिए आपको केसे मुख द्खिऊंगा, झूठ बोलना बड़ा पाप है 
इसी से ही संसार में संताप है। इस प्रकार की बात॑ बना कर 
पंच में ले ही आया। वे बेचारे ज़बरदस्त होते हुए सूधे और 
'नाम मात्र के पढ़े हुए थे । हिसाब के प्रकार को नहीं जानते थे; 
'कहने छगे कि सेठ तुम क्या चाहते हो, उसने कहा कि इस रु० : 
'को कुछ कम कर दो तो अच्छा हो, जिस से तुम्हारा काम भो 
बन जावे और में भी दे सकूं उन्हों ने इस बात को मान 
लिया । सेठ ने कहा कि वह कागज़ जो मैंने लिख के तुम को 
दिया है सुर को दो, उन्हों ने दे दिया। सेठ ने उनको कहा कि 
“देखो तुम पढ़े लिखे हो, यह मेरा. नाम है और यह तुम्हारा, यह 
za सहस्र २० लिखा हुआ है, जो तुमको देना है,यह सुना हाथ 
जोड़ कर कहने लगा कि यदि तुम कहो तो में पक सिफर को[हटा 
-दूं,फिर तुम ने आठ दिन के पीछे आकर दुकान से रु० ले आना, 
'चे इस भेद से अपरिचित थे कहने ळगे कि सेठ, तुमं ऐसा ही N 
. -कर लो | सौ दो सौ कम दी हो जावेगा तो कोई चिन्ता को | 
बात नहीँ है। सेठ ने बिन्दु को न मिटा करं पीछे से पक के ॒ 
अंक को काट कर कागज़ उनके हाथ में दे दिया, वे खुशी से 

mia को और सेठ नगर को चल दिया, अर लौट कर कहने 

गे कि हम आठ दिन.के पश्चात्‌ आबंगे रु० तस्यार रखना , 
उसने उत्तर दिया बहुत अच्छा । जब वे रु० लेने गए तो सेठ ु 

` 'ने आदर से बैठाया और कहा कहो कैसे आए, उन्हों ने कहा 

' रु० लेने आण हैं और वह कागज निकाल कर दिया, सेठ देख 
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काम खो, जाओ, दुकान पर भीड़ सत करो, नहीं तो पुलिस 
. सुपु कर दिए जाओगे। वे जोश. में आकर सहायता के छिप 
वकील के पास गए कागज़ दिखा कर कहने लगे कि हम ने 
अमुक सेठ से इतना २० लेना है। वह देने से इनकार करता 
है, हम उस पर नालिश करना चाहते हैं। वकील ने देख कर 
डनसे कहा कि बेसमझो यह रु० नहीं हैं। सब शुन्य हैं, इनके 
अदद नहीं है, बस शर्म में आकर घर को लौट गए ॥ 
ष्कृपे-यह सत्य है, आपत्ति आजाने पर भी यदि बुद्धि 
से काम छिया जावे तो मनुष्य मुसीबत से बच सकता है।' 
जिस aga के जीवन में एक परमात्मा का स्मरण नहीं है, 
उसका समस्त पेश्वयं सिफरों के समान निष्फळ हो जाता है।' 
मित्र, देखो जब अंक ने शल्य जैसी तुच्छ वस्तु को अपने दाएं 


पहलु में बैठाया तो उसने उस अंक की कीमत को सहस्रनों गुणा | 


अधिक कर दिया, इससे शिक्षा ग्रहण करो कि जो छोटों को 


प्रेम से अपने पास बैडाता है वही अपने गौरव को बढ़ाता है॥ . 


४४ हान्त किसी नगर में एक घनो पुरुष रहता था, 
उसने अपने पुत्र का विवाह बड़ी घूम घाम से करने का विचार 
किया । घन के कारण उसका सहयोग देने वाले बहुत ही पुरुष 
, थे। सबने बड़े अच्छे २ वस्त्र बनवाए, सब को उत्साह था. 
कई प्रकार के विनोद्‌-आनन्द्‌ के सामान उपस्थित किए गप थे t 
अनेक प्रकार की विचित्र भोजन सामग्री साथ लेजाने के छिप: 
तैयार को । कोई घोड़े पर सवार है और कोई सज घज के साथ 


पैदल तैयार है। कोई अपनो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, और 
कोई पीछे रह जाता है। “किसी समय सब ठहर जाते हैं, स्ता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SAAS IA SSS IN er 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरल गतिः “ ६३७ 


VVU VU VU UU VU UU 


नादि करके परस्पर मिलकर उत्तमोत्तम स्वादु भोजन खाते 
È अरपकाल विभाम के पश्चात्‌ गाना बजाना आरम्भ हो 
जाता है, जिस से जनसमाज बढ़ा ही आनन्द पाता है। इसी 
प्रकार विनोद्‌ करते हुए २-३ दिन के पश्चात्‌ प्राप्ततव्य स्थान 
पर पहुँच गए नगर निवासी स्वागत करते हैं, और बरात के 
दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। सब ही प्रसन्न हैं एक दूसरे से 
प्रशंसा सुनते करते और खुनाते हैं। मन में सब na हैं, परन्तु 
किसी को ज्ञान नहीं कि अर्प समय के पश्चात्‌ क्या होने बाला 
है। इतने में कन्या ग्रह से संदेश आया कि वर को थोड़े.समय 
के लिए भेजो, जब देखा तो बरात में वर का ही पता नहीं, . 
खोज करने पर भो जब न मिला तो सब की मति मन्द्‌ हो 
गई, खुशी जाती रही मुसीबत दोचन्द हो गई। कोई व्याकुळ 
है, कोई रोता है, कोई बिस्मय में है, और कोई सुध बुध को 
खोता है, हाहाकार मच गया, सबका नकूशा बद्सूति से खिच 
गया, सब कुछ है, पर कुछ नहीं, वर के विना भी बरात सजती " 
है कहीँ ॥ 
सरांश-इसी प्रकार जिस मनुष्य समाज से प्रीति, को 
रीति जाती रहती है वदद निस्सार दो जाती है ॥ 
४५ दृष्टान्त-गाथा में प्रवीण पुरुषों का कथन है-कि 
| चुराकाछ में.एक विद्वान, कई पक विद्याओं में कुशल होने X 
भी जळतरण ज्ञान से अपरिचित था, कई पक विद्याथियों 
सोचता ही रहता था, किं तैरने का 
पढ़ाता हुआ इस बात को सोचता 
हूंढ़ते हुए पक प्राचीन पुस्तक मे तरने का 
सुभे कैसे ज्ञान हो । ढूंढ़ते हुए a और मन में कहने 
नियम पा गए, पढ़कर बड़ा दौ असन इुआ S 
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थे उन से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो उन्होने कहा 
नहीं ॥ | 
पं० जी ने कहा कि इधर आओ तुमको खझुनाएं पुस्तक को. 

निकाळ कर सुनाने छगे उसमें लिखा था, कि जिस पुरुष को 
गहरे जछ में आगे को बढ़ना दो तो सीने का ज्ञोर आगे को करे 
और हाथों से जल को पीछे फंके-और यदि पीछे को हटना हो 
तो सीने का बल पोछे को करे और जळ को उल्टा फेंके-यदि 
जल के नीचे जाना हो तो शक्ति नीचे को करे और जळ कोः 
ऊपर फके नीचे जाएगा-और यदि नीचे से ऊपर को जाना हो 
तो ताकत ऊपर करे और हाथों से जळ नीचे को फेके एक 
स्थान पर ही ठहरने के लिए बल को समानाङ्ग में काम छाना 
होगा । सब को सुनाकर पुनः उनसे सुन भी लिया सब ने मिल: 


. कर खुशी से यह सम्मति की कि अनध्याय के दिन नदी पर 


जो यहां से दो मील दूर है, वहां चलकर सब स्नान करें, निश्चय 
Q गया और कुछ खाने का सामान साथ ले लिया। नदी पर 
जहां लोगों के स्नान का स्थान था, रूज्ज़ा चशात्‌ यहां से कुछ 
हंट कर स्नानार्थ गए, सबने कपड़े उतार कर ळंयोट खेंच छिप, 
गुरू जी ने फिर पूछा कि तैरने के नियमों का ध्यान है सब ने 


'. कहा कि हां जी यह कहकर सब नदी में कूद पड़े जल इ. 
- गहरा था सब गोते खाने लगे कुछ लोग समीप स्नान कर रहे 


ह उनको बेतरीके हाथ पाओं मारते देख समझ लिया 
यह डूब रहे हैं, उन्होंने शीघ्र आानकर हिम्मत से उन सबको 


` -बचा तो छिया, सब नदी के बाहर होके बैठे लोग इधर उधर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. M 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Wa O हर 
बहुत से जमा हो गए, लज्जासे शिर ऊंचा नहीं करते हैं। किसी 
को हंसी आती है और उनकी मुसीबत को देखकर किसी की : 
प्राति घबराती है। किसी ने कहा सत्यु बुळा लाई थी बच 
गए शु को धन्यवाद है। ऐसी बाते होने के पश्चात्‌ दो सभ्य 
पुरुषों ने उन से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते थे? सब ने - 
कहा कि नहीं, फिर गहरे जळ में क्यों गिरे ? सब लोगों ने कहा `" 
कि शुरु जी तुमने इन सब को व्यर्थ मार डाला था, बच गप. 
प्रभु कृपा है। तुम ने ऐसा क्यों किया ? उसने उत्तर दिया कि 
कल ही पक ग्रन्थ में तैरने की विद्या के नियमों को देखा था, . 
गहरे जळ में कूदने का यही कारण हुआ | छोग बेसमझी पर 
हंसे और कहने लगे कि विना अभ्यास किए केवल जान लेने ` 
से यह काम हळ नहीं होता है॥ 

निष्कषे -- जो जनसमाज कतंव्य शल्य होकर केवल बाते ` 
बनाता है वह समय के चक्र मे बरबाद हो जाता है॥ 

४६ दष्टान्त-परम्परा से खुना जाता है कि एक राजा ` 
को परमात्मा के दर्शनों की सच्ची जिज्ञासा थी। जो कोई 
पुरुष इस विचार से कि मैं राजा की इस विषय में सहायता ` 

. करूं, जाता-वह उसकी सच्चे हृद्य से सेवा और यथासमयः 
सत्संग भी करता था । अन्य ओतागण भो उस समय उपस्थित ` 
हो जाते | बहुत समय तक इस बात की. चचां चछती रही। 
परु राजा के aramea में न तो शान्ति हुई और न अम ही ` 
दूर हुआ | वे लोग राजा को कई प्रकार प्रलोभनों से: धैर्ये को 
बंधाते ( यथा--राजन्‌ ! आपके अन्तःकरण में उपदेश कां बीज. 
तो रोपणं हो चुका है, समय आने पर फछ छावेगा और कोई 
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- यह कहता कि महाराज ! हमारे उपदेश करने और आपको | 
जिज्ञासा में तो कोई सन्देह नहीं पर कोई मन्द अदषएट बाघक हो. 
रहा है इत्यादि ) इन बचनों से राजा को शान्ति नहीं होती। 
'कहीं परिडत, कहीं साधु, कहीं फकीर, आफू आदि आराम से 
'समय को बिता रहे और सत्कार पारहे हैं। राजा उनसे कभी 
' कभी मिलकर बातचीत तो करता परन्तु उदासीन रहता। कहां 
-ज्ञाऊं? किस से पूछूं ? यह भ्रम किस प्रकार दूर हो ? यह भेद | 
'केसे खुले ? यह उळकन कैसे खुळझे ? इस प्रकार के विचार | 
राजा के मन में अहनिश उठते रहते थे। इसी अवसर में पक 
सच्चा महात्मा, स्वार्थ रहित और सन्मागं प्रदर्शक राजा की 
ख्याति को सुनकर उधर जा निकळा। राजा उसके दर्शन से 
-बड़ा ही प्रसन्न हुआ ओर मन में समझ गया कि अब कुछ 
सफलता की प्रतीति होती है । महात्मा को सत्कार से बैठाया | 
'और अपने मन का हाल कह खुनाया। साधु जी ने कहा कि 
'राजन्‌ ! यदि तुम मेरी बात को मानोगे तो में पक सप्ताह के 
'पश्चात्‌ रविवार को इसका उत्तर gm कुछ दिन प्रतीक्षा मं | 
'बीते, महात्मा ने शनिवार को यह आज्ञा दी कि कल को बन 


'में जाकर सब भोजन करेंगे। आज्ञा पाते ही सर्व प्रकार का 
प्रबन्ध होने रगा । प्रातः रविवार को सब नियत स्थान पर जा 
पहुंचे । आहारादि से Raga होकर, सब परस्पर मिल कर 
" `बेठे और राजा ने जिज्ञासा की। महात्मा जी ने कहा किं 
राजन्‌ मेरा कहना मानोगे ? उत्तर मिला कि जो आज्ञा दो 
स्वीकार है। यह चचन सुनकर सब चकित हैं. कि क्या उपदेश 
am, किस प्रकार का संदेश होगा । सब इस प्रतीक्षा में हैं कि 
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आज्ञा हुई कि राजन्‌, इन सब को कि he 
लिये उपस्थित रहते और आनन्द करते हैं पृथक्‌ २ एक वृत्त 
के साथ बांध दो, आज्ञा पाते ही ऐसा किया गया । इस 
व्यवहार को देखकर कोई हंस रहा है, कोई भय से भागने के 
लिये कमर कस रहा है, कोई टकटको छगाये खड़ा है, : कोई 
“आगे क्या होता है, इस विचार में पड़ा है। कोई इस अपमान 
को देखकर खेद मान रहा है, इसमें भी कुछ भेद है, कोई यह 
जान रहा है इत्यादि भिन्न २ प्रकार की वाते हो रही हैं। 
महात्मा ने उच्च स्वर से कहा-शान्त हो जाओ। सब चुप 
होगप, जैसे सुनसान में सो गये। राजा ने कहा कि भगवन्‌, 
अब क्या आज्ञा है? महात्मा जी बोले कि आपको पक वृक्त 
से बांधना है। राजा Aang था, ऐसा ही किया गया। 
तत्पश्चात्‌ महात्मा ने राजा को आज्ञा दी कि राजन्‌, आप 
परिडत जी से कहो कि वह तुम्हारे बन्धन को छुड़ा दे। 
राजा ने ऐसा ही किया और सुनकर परिडत जी का उत्तर यह 
हुआ कि महाराज, आपको प्रत्यक्ष है कि मैं स्वयं बंधा हुआ 
टं । फिर आपको बन्धन से कैसे छुड़ा, सकता हूँ । दूसरे तथा 

, तीसरे से पूछुने पर भी उत्तर पक हो मिला। अर्प समय के 
पश्चात्‌ सबको खोळ दिया गया। शान्त होकर बैठे । तब 
महात्मा ने कहा कि राजन्‌, इसी प्रकार समक छो कि स्वयमेब 
बंधा हुआ किसी को भी आज़ाद नहीं करा सकता है। सोया 
हुआ सोने वाले को नहीं जगा सकता है। 


सारांश-परमात्मा सब का अन्तरात्मा, सबंश और 
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मुक्तस्वरूप है। उसका प्रेम ही सुसु जीवात्मा को बन्धन से 
निकाल कर, स्वतन्त्र कर सकता है। उपायान्सर कोई नहों। 
तेरा ही पुरुषार्थ. इस मागे में तेरा सहायक है। अन्य सब 
निमिच मात्र हैं। शुद्ध हृदय तेरे से ब्रह्म का निवास हे-उस को 
कहां ढूंढे प्यारे वह तो तेरे पास है। राजा को शान्ति हुई और 
महात्मा ने अपना मागे लिया । 

४७ दृष्टान्म- कहार? है, कि किसी नगर में १० नवयुवक: 
बेकारी के कारण दुःखी थे, उन्हा ने परस्पर मिल कर विचार 
किया, कि कहीं विदेश जा कर धनोपाजेन करना चाहिए जिस' 
से समय अच्छा व्यतीत हो और नीरसता जाती रहे। यह 
सोच कर सब ने यात्रा को, परन्तु भोजन की घस्तु किसी के. 
पास कुछ नहीँ, और प्रव्य का भी अभाव है, देवाधीन यथा 
तथा कुछ दिन बीते, उत्साहःसे आगे ही बढ़ते गए, हिम्मतः 
नहीं हारे ॥ | 

प्रात: किसी ग्राम से निकलते समय पक पुरुष मिला, 
और उस ने उन से पूछा, कि कहां जा रहे हो और क्या काय्यं 
करते हो, उन्हो ने ata कहा, वह सुन कर सब को 


अपने ग्रह पर ले गया और भोजनादि से उन का सत्कार किया, 


कुछ आराम करने के पश्चात्‌ बह उन से आलाप करने लगा।' 
तुम्हारे पास निर्वाहार्थ छुछ द्रव्य नहीं है, अत एव याद तुम 
को स्वीकार हो तो मै तुम्हारा भोजन घस्भादि का सब प्रबन्ध कर 
दूं, परन्तु शर्त यह हैँ कि जो कुछ हम सब को प्राप्त दो या 


उपाजन कर, उस में से आधा तो मेरा और तुम सब का होगा, 


सह खुन कर सब इस बात पर रारी हो गए, उस ने फिर पूछा: 
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खच्चे हो पक्के हो, सब ने जो हां यह उच्तर दिया ॥ 

सब मिल कर प्रसन्न चित्त आगे बढ़ते गए, इस आशा में 
कि किसी बड़े नगर में जा कर कुछ कार्य्य करंगे, जाते जाते 
सामने दो मागे देखे, किधर को जाना चाहिये, इस विचार में... 
ही थे कि सामने से एक सांधु आ निकला, उन्होंने पूछा कि ` | 
महात्मन्‌ हम किस मार्ग से जाएं, साधु ने उत्तर दिया इस से... 
जाओ, उस रास्ते से जाना ठीक नहीं, बड़ा ही भयंकर है, यदि 
जाओगे, तो बच कर नहीं आओगे । उन्हों ने हंस कर कहा, 
. कि महात्मा जी हमारे पास लाठी धनुष वाण के होते हुए कौन 
` है जो हमारा सामना करे साधु ने कहा कि में देख रहा हूं. कि 
तुम बड़े चतुर और होशियार हो, परन्तु जिस डाकू ने मार्ग को 
: रोका हुआ है, उस का सामना करने को तुम्हारो शक्ति नहीं 
` यहद निश्चय है, उन्हों ने साधु की बात पर ध्यान न दिया, और 
उसी माग में गति की । पक दिन का मार्ग तय कर चुके थे, 
` दूसरे दिन प्रातः ८ बजे के छग भग उन्हों ने मागे मे एक 
.` अशर्फियों का ढेर पड़ा देखा, उसे पा कर सब प्रसन्न हुए और 
साधु की बेसमझी पर हंसने लगे, सब ने मिल कर विचार 
` किया कि अब घन बहुत सा मिल गया है, इस को बांट, 
अपने २ घरों को लौट चलना ठीक है॥ 

उस पुरुष ने जो सब को भोजनादि देता था यह कहा कि 
इस में से आधा मेरा है और आधा तुम सब का है, येही _ 
परस्पर प्रतिज्ञा है। कुछ पुरुषों ने इस को ठीक माना, और शेष _ 
. _नेलोभ बश इस को विपरीत जाना, वे m लगे कि एक मास 
भर तुम्हारा भोजन किया है उस का मूल्य ले सकते हो अधिक 
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नहीं मिलेगा, इस पर विवाद खड़ा हो गया और दो दछ 
हो गप। 

शान्ति का कोई उपाय न सूझा, तीरों से लड़ने ळगे, थोड़े 
ही समय & पुरुषों की सृत्यु हो गई, दो बच गण, तब उन्होंने 
विचारा कि अब लड़ने का काम नहीं, आधा मेरा और आधा 
तुम्हारा इस प्रकार निपटारा हुआ परन्तु इख अवस्था में भी 
इन की मनोवृत्ति में लोभ अपना कार्य ऋर ही रहा है। लड़ते 
हुए थक गए थे, और भूख प्यास का भी कष्ट सामने था, दोनों 
ने विचार किया, कि पक ग्राम से जो कुछ दो मील की दूरी 
पर था जा कर भोजन ले आवे और दूसरा स्नान को जावे, 
यह निश्चय हो गया । एक के मन में यह आया कि जब यह 
भोजन ले कर आवेगा, इस को असावधान पा कर एक तीर 
लगा gm फिर यह सब द्रव्य मेरा ही है, दूसरे के अन्तःकरण 
में यह समाया कि में तो भोजन खा लेता हूं और उस के 
भोजन में विष मिला कर ले जाना चाहिए, बह उस को खा 
कर मर जावेगा फिर सब धन मेरे हो हाथ आवेगा ॥ 
भय के कारण छोग उस माग में नहीं आते जाते थे, इस 

लिए न कोई आया और न एकेखी ने समझाया, जिस से यह 
उपद्रव शान्त होता । पक भोजन की प्रतीक्षा में है ऑर दूसरा 
'छा रहा है, अब चह समीप आया, भोजन को नियत स्थान पर 
रखने लगा, उस को अचेतं पा कर पक तीर खैँच मारा वह 
छगते ही गिर कर मर गया । अब उस ने समझा सब बला 
'टली, अब भोजन खा फिर इस को उठा कर अपना मार्ग लेना 


चाहिए, भोजन करने के पश्चात्‌ बह भी बे होश हो कर मर 
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गया, लोभ ने उन को सच्चाई से दूर कर के थोड़े हो समय मे | 
सब को मिरा दिया ॥ | 

निष्कपे-यह सत्य है कि छोभ सर्व अनर्थों का मूल है, 
इस के बढ़ जाने से मनुष्य समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, अत 
एव इस का मिकृदार से बढ़ना किसी दशा में भी अच्छा नहीं 
महाभारत RA इस के ही कारण से हुआ। 

४८ दृष्टान्त--किसी समय की यह तथ्य वार्ता है कि 
कुरुततेत्र प्रान्त में एक साधु इधर-उधर भ्रमण करता रहता था 
उसने भिक्षावृति से शनैः २ बीस मुद्रा जोड़ लो थीं। उस समय 
द्रव्य की तो न्यूनता और आहारादि सामग्रि पुष्कळ होती थी। 
जब कभी साधु को दो चार आना प्राप्त होता तो उसमे मिलाता 
रहता, यह उसका स्वभाव था, और कभी कभो पकान्त स्थान 
में उन रुपयों को गिन कर बड़ा प्रसन्न होता । एक दिन किसी 
ज्ञाट ने उसका यंह व्यापार देखकर मन में विचार किया, कि 
इस साधु से यह द्रव्य किसी उपाय से लेना चाहिए, उसने 
अपनी स्त्री को सब घृत समभा दिया ताकि समय पर उसका 
अनुष्ठान. LA 

दूसरे दिन जाट ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया, | 
और हाथ जोड़ कर कहा कि भगवन, कल आप अपने चरणां से 
दास के ही शह को पवित्र करे और जिस भोजन पर रुचि दो 
ट । साइड खच श का कि तत स खले की 

है, जाट ने कहा कि सत्य वचन महाराज, i पा 
से २० सेर दूध होता है। साधु आनन्द में म होकर मन में 
विचार ही रहा था कि भक्त भ्रद्धालु है भोजन के पश्चात्‌ कुछ 
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zali भी अवश्य देगा, इतने में जाटने आकर कहा कि भगवन 
पधारिए, साधु जी साथ २ हो लिए और सुख में कुछ जपते 
भी जाते हैं । ग्रह में लेजाकर सत्कार पूर्वक वैठाया और भोजन 
आगे धर दिया और हाथ जोड़कर कहा कि महाराज भोजन 
पाओ, साधु जी खाते २ धीमे शब्दा मे अपने सक्त की प्रशंसा भी 
करते ज्ञाते हैँ । भोजन करा देने के पश्चात्‌ जाट और जाटनी 
पू्निश्चित किये इये मन्त्र का जाप करने लगे, जार ने कहा 
कि एक रुपया छाओ महात्मा जी को भंट द स्त्री ने कहा कि 
मेने उस ताक पर जहां महात्मा जी बैठकर भोजन कर रहे थे, 
बटुआ रख दिया था उस में से लेलो । अभी तक साधु जी 


बड़े ही प्रसन्न हैं कि जो मन में सोचा था वही हुआ भक्त भक्त ` 


ही है पर इसको क्या मालूम कि आगे क्या होने चाळा है। 
जार ने. इधर उधर हाथ मारकर कहा कि यहां तो नहीं है, स्त्री 
ने उत्तर दिया कि मैंने तो आपके आने से पूर्य ही वहां धर 
दिया था, इस आलाप से साधु जी को कुछ चिन्ता होने लगी। 
अब जार व्यज्ञ भाव से बोला, कि साधु जी एक मुद्रा तो हमने 
देनी ही थी सब बटुआ को ,छिपा लेना अच्छी बात नहीं। ताक 
: तो बडुए को खा ही नहीं गया है फिर और किसने लिया, आप 
तळाशी द्‌ यह काम साधुओंका नहीं जो आपने किया है। मार 
के आगे भूत भागे, कपड़े उतारे बहुआ निकला चह ले लिया, 
धक्के देकर बाहर किया । अब साधु रोता हुआ यह कहता जाता 
था कि रोटी खिलाकर-मेरे रुपये छीन लिये, एक ने सुनकर 
यह कहा कि साधु तो अब बने हो साधु भी कभी धन रखते है, 
.. दूसरे ने कहा उळ्टे काम का फल डळरा ही होता है, तीसरे 
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आम मे आजाना, साधु को इस प्रकार उपहास की बातों रे: 
सुनने से वैराग्य उत्पन्न हो गया और फिर द्रव्य का मोह त्याग 
गद्या ॥ 

सारांश-यह सत्य हो है-कि धनहीनता से जो गृहस्थी 
को दुर्दशा होती है धन के होने से साघु की वैसो ही दुर्गति 
होती है, धन की छिप्सा-याचना फ़िर रक्षा मे सषंथा कष्ट ही 
है, अत पब साघु को त्याग ही शोभा देता है ॥ 


४९ दष्टान्त-जञनश्चुति है कि पक पुरुष जिसको सरकारी _ 


कर्मचारी बेगार में पकड़ कर ले जाते थे, बह काय्यवशात्‌ 
किसी ग्राम, को जा रहा था, जाते इए उसने मागं में पक वृत्त 
के तले जहां आते जाते सुसाफिर कुछ विभाम करते थे बिराम 
किया । आगे एक मील की दूरी तक कोई बृच् नहीं था। उसने 
इषि उठाकर जो देखा, तो एक पुरुष भार उठाए चला आरहा 

_ है, मन में विचार करने लगा, कि इस पुरुष ने यदि मुझको 
'पहले देखा होगा, तो बोझा उठाने के लिए यहां से ही 
पकड़ लेगा मेरे कायं की हानि होगी और उसका पता नहीं कहां 
जावेगा | उसने विपत्ति से T लिए a a 
इस वृक्ष पर चढ़ कर अपने को छिपाना चाहिए, जब 
prau जावेगा, तब बृत्त से उतर कर चलना चाहिये, एसा 
ही किया । उस मउुष्य का बोम कुछ ढीला हो रहा था वह 
ga छाया में बेठ कर अपने सामान को खच कर ठोक 
बांध कर चलने को तैयार ही था कि बह ब्त पर से बोला कि 
बिस्तरे को बड़ी अच्छी तरद से बांधा हे, अब 
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कौन, यह सुनकर उसने का कि तुम उठाओगे, धूते! छिफ - 


कर बैठ गया है मार खाने की नीयत है शीघ्र उतरो मैंने तो 
तुमको कई बार बेगार में पकड़ा है, उतरा और रोता धोता 
बोझ को उठाकर चला | 

निष्कर्ष-मजुष्य की मरति जैसी बन जाती है, फिर उस 
से पीछा छुड़ाना कठिन ही होता है, अत एव अच्छे स्वभाव को 
घारण करो आराम पाओये । 

५० रष्टान्त-कहानी हे,-किखी वाटिका में भ्रमरों का 
निवास था, पुष्पों के इरद्‌ गिरद्‌ खुश होकर चक्र छगाते रहना. 
उनका स्वभाव होता है। एक दिन आन्धी के धक्को से वे अपने 
अपने स्थानों से पृथक्‌ होगए, उनमें से कई एक उपाहत और 
अनेकों के अंग भंग होगप विपत्ति के समय जिसको जिधर: का 
मार्ग मिला उस ओर को चळ दिया। उनमें से एक अमर, Hai 
के झुंड में ( जिनका आकार भ्रमर के ही समान होता है पर वे 


मिन स्थान में रहते हैं, (जा फंसा और उनको ही सजातीय ' 


जानकर अपना जीवन निवांह करने छ्या अर्प ही समय में 
उसके निज के संस्कार द्बकर विजातीय स्वभाव का उद्यहोनेः 
लगा, जिससे आहार रहन सहन सब का परिवर्तन होगया। 
एक दिन कुछ भ्रमरों का समूह उस ही मार्ग से निकला, उनको 
अपने सजातीय के इस व्यबहार पर कि बह अनुचित स्थान 
पर,जो उसके योग्य नहीं रहता है, बड़ी ग्लानि हुई और उसको 
चहां से हटाकर अपने स्थान में ले जाने के लिए दो प्रमरों को 
नियुक्त कर दिया। उन्हों ने चहां जाकर उसके साथ सहचार 
किया और उसको प्रेम से समझाने ळगे, कहो मित्र ? रम्यः 
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घाटिकाओं को त्याग कर इस मन्द्‌ मलिन स्थान में कब से 
रहने रगे, उसने उत्तर दिया कि मैं यहां का ही निवासो हूं 
आर यह सब मेरे भाई बन्धु हैं, उन्हों ने कहा कि तुम्हारा 
स्थान तो रम्य घारिकापं जहां अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए. 
सुगन्धि देते हैं बह है यह नहीं, उसने कहा कि वाह अच्छे आप 
ख़ब समझाने लगे, सुर से मेरे घर बार को छुड़ाकर बहकाने 
w, मैं ठीक समकता हूं तुम्हारे घोखे में नहीं आऊंगा। वह 
दोनों उसको इस बेढंगी चाळ पर कुछ हंसते और बहुत शोक 
करते हैं। उन्हों ने फिर कहा कि मित्र ? तुम इनके बाह्य आकार 
को समान देखकर अपना सजातीय मानते हो, इनकी प्रकृति 
से तुम्हारी प्रकृति निराळी है, देखो विचार करो, तुम्हारे और 
हमारे स्वभाव में कोई भेद नहीं दै । इन बातों से कुछ प्रभावित 
होकर कहने लगा, कि अच्छा चलो में तुम्हारे साथ चलता हैं. 
चलते समय उसने विचार किया कि कम से कम एक दिन हे 
खुराक तो साथ ले चलनी चाहिए, संभव है यह न द्‌ T 
घा से कष्ट पाऊं उसके यह समझ कर पक गोली 
बस्तु को नासिका के आगे दबा छी र उनके साथ ns 
, थोड़े ही समय में उन्दों ने पक वाटिका में जा निवाला 
झनेक समर उनके स्वागत के लिए आ सालि जे 
से पूछने छगे कि मित्र ! देखो अमरे को गजर सम 
की बहार कैसा मनोहर स्थान है, किस ० Wa 
का उत्थान है। उसने कदा कि स्थान तो मीना 
नहीं, ga प्रतीत नहीं होती तुम्हारो इस 
खुगन्धका * हों करता है इस पर सब हंसने खगे और 
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पक ने बळ पूवंक कहा कि तू कोई बस्तु वहां से अपने 
तो नहीं छाया है, यह सुनकर लज्जित हुआ और कहने लगा 
कि में चलते समय अपने साथ पक दिन की खुराक छाया था 
कि कहीं मार्ग में QNR कष्ट न हो। यह सुन कर सब ने 
कहा कि ओ धूतं, अरे सूखे इसको फेंक, कहां पवित्र स्थान में 
छिन बस्तु को ले आया। शर्म खाकर लज्जा में आकर उसने 
उसको त्याग द्या, इस दोष के दूर होते ही झूम २ कर भूमने 
छया, पुष्पां के इधर उधर चक्र छगांता और आनन्द पाता है॥ 
साराश-प्रमर ने जब तक मलिन बस्त का त्याग न 
! तब तक वारिका में होने पर भी सुगस्धि ने उसका साथ 
न दिया। ठीक इसी प्रकार परमात्मा सबके साथ है परन्त 
जब तक मन अपवि है तब तक प्रभु का साच्षात्कार नहीं 
होता, अपवित्र और पवित्र का परस्पर सहयोग नहीं होता 
यह सत्य है गलप नहीं ॥ 
५१ दृष्टान्त-शास्त्रीय आख्यायिका है, कि एक सपं इस 


WA AA AA AA Aaa aaa NANA ANANA nnan ०५ ar 


अकार का होता है, कि जिसके मस्तिष्क पर प्रकाश युक्त मणि | 


होतं 
र है पाया जाता है। इस कथन का आधार शास्त्र ही हे, 


. कमी किसी ने इस को देखा है या नहीं यह नहीं कहा जा. - 


रा ni उस मणि का नाम चिन्ता कान्त नाम है, उससे जो 
को जाती है बह पूरी हो जाती है यह उसका स्वभाव 

बताया जाता है ॥ 
हहह ea पर ध्यान दे कि यह मणि शान्तिप्रद 
” कैबळ बुद्धि की सहायता द्रकार है। पक सर्प 


जो कुछ कम सम है, रानि के समय मणि से प्रार्थना करता 


” 
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हे कि सुभको मेरा आहार मिलजावे जिस से लुधा का कष्ट 
दूर हो, तत्काळ ही उसका आहार उसके सामने आता, और 
वह उसको खाकर तृप्त हो जाता है, पुनः मणि को लेकर गमन 
करता है ्ांतदिन उसका यही व्यापार है। एक दूसरा सपं 
'जो पहले की अपेक्षा बुद्धिमान, है पू्वोवत. सबं प्रक्रिया को कर 
के उसके साथ छै दिन की तृप्ति भी मांग लेता है यह पक पक्ष 
:झर शान्त रहता है । एक तीसरा स्प जो शुद्ध बुद्धि रखता है, 
बह विचारता है कि प्रतिदिन या १५ दिन की तृप्ति के बिखेड़े का 
“निबेड़ा ही करना ठीक है; उसने एक दिन मणि को सामने धर कर 
“विनय पूर्वक उससे शान्ति की याचना की यहद सदैव के लिप 
“नित्यतृप्त नितान्त शान्त पान्त प्रसन्न हो जाता È II 
निष्कर्ष --सत्य ही है जब बुद्धि मार्ग दशवे, am 

स्थान wa आवे । संसार में आकर उच्चतम ATA hes > 

दो, विचार भेद से कोई सांसारिक 'विषयाभिळाषी, 
“दूसरा स्वर्गंसुख-दिताशी, तीसरा आप काम aii 
-नित्यानन्द्‌ भोग भागी बन .जाता है। केवल मलुष्य बु 

न || 

पाका है, कि किसी नगर में पक 
-चनी-पुरुष अदष्टवशात्‌ दुरवस्था को प्राप्त हो चुका था; Fs 
उसमे कुलीनता का चिन्ह शोल स्वभाव विद्यमान था । 


waa का परस्पर प्रेम, और 


. करना अपना मुख्य कतव्य माना हुआ था, वे इस कारण आहा- 
णादि सामग्री के ठीक न होने पर भी प्रस रहते थे 
“दिन गुहस्वामो ने सबको बैठा कर परस्पर विचार किया, 
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कि अपने नगर में ऐसी मन्द-अवस्था में रहना अच्छा नहीं जान 


पड़ता है, अत पव देशान्तर में जाकर अपनी अवस्था को ga- 


रना ही चाहिए, पुरुषार्थ को सर्वकार्ये सिद्धि का हेतु शास्त्र 


बता रहा है, इसलिए उत्साह से काम करना हम सब 

कतंव्य है, सबने सहर्ष स्वीकार किया। एक दिन शुभ र 
जानकर के जो समान प्राप्त था उसको लेकर जंगलका मार्ग छिया, 
दो-तोन दिन. बाद वहां अब शेष कुछ खाने को नहीं है, अदष्ठ' 
के भरोसे आगे को बढ़े प्रात: दश बजे के समय एक वृक्त के तले 
डेरा किया। शाम्त भाव से बैठकर उस पुरुष ने अपनी कस्या 
को आज्ञा दी, कि भोजन बनाने के लिए इस स्थान को ठीक कर 


दो उसने शीघ्र हो उस काम को पूरा किया, पक पुत्र को कहा ` 


कि तुम जाकर पाों में जळ भर छाओ, बह यह जुनते ही शीघ्र 
उठकर जळ भर लाया दूसरे ळड़के को कहा कि चुक्षों पर से 
सूखी छकड़ी तोड़कर लाओ, उसने जाकर अल्प समय में दी 
छकाड़ियों को लांकर चौके में धर दिया, फिर स्त्री से कहा कि 
उम जाकर वहां बैठो और अश्नि जलाओ, उसने वैसाही किया, 
A के समय में भी सब प्रसन्न हैं, जैसे झडप समय में 

धाता उनके कष्ट को दूर ही करने वाळा है। उस वृद्ष पर 


. एक पत्ती बैठा था. उस ने, इनकी विचित्र रचना और RA. 


ठ को देख कर हर्ष के साथ संबोधन कर के पूछा, कि 
` भित्र | तुम्हारे पास खानेकी aeg तो है ही नहीं. यह सब उद्योगः 
तुम्हारा व्यथ जान पड़ता है, मैं पूछुता हूं. कि तुम क्या खाओगे। 
ah उत्तर दिया, कि तुम को पकड़ कर खाएंगे, पत्ती ने कहा 

कि मैं तो उड़ने बाला हूं मेरे पीछे आप कहां कहां जाएंगे, पुरुष 
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ने कहा कि आज्ञा के पाते ही ये सब तुम को पकड़ छाएंगे। 


YA को भय हुआ, कि यह उद्योगशील मेरा पीछा नहीं छोडंगे, 
कभी न कभी पकड़ ही लगे। ऐसा विचार कर के पत्ती ने उन 
से कहा, कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, में तुम को बहुत सा घन 
- बता देता हूं, उस ने कहा ठीक है । पत्तो ने कहा कि इस ही 
वृत्त के नीचे बहुत सा द्रव्य हे, इस को निकाल लो, जब 
सावधान हो कर उन्हों ने खोदा, तो बहुत सी सुवर्ण मुद्रा प्राप्त 


हुई । परमात्मा का धन्यवाद्‌ कर के जब गह को लौटने रगे, ` 


तो पत्ती ने कहा, कि इस मेद को किसी पर प्रकट न करना । 
चे सत्र अपने नगर में जा कर आनन्द से अपना समय बिताने 
ळगे, लोग इस बृत्त का भेद तो लेना चाहते थे, परन्तु बह किसी 
से कछ नहीं कहता था । एक दिन उस को स्त्री ने किसो के 
पूछने पर स्त्री स्वभाव बश, सब वृत्तान्त जो उस के सामने 
आया था कह दिया। उस ने खुन कर अपने ग्रह वालों से 
. कहा, सब ने अनायास घन-प्राप्ति का सुगम साधन जान कर 
वहां की ही यात्रा की | पक दो दिन के पश्चात्‌ डस ही वृक्ष के 
तले सब ने आसन जा लगाया, man लोगों में परस्पर 
मात्रा न्यून थी, आज्ञा पालन करने का स्वभाव कम 

E pi ia खुना था, उस को अमल में छाने रगे, 


ने कन्या को कहा. कि उठ कर भोजन के लिए स्थान को 
साफ कर दो, उस ने उत्तर दिया कि खाने को कूछ भी नहीं 
गा, बड़ बड़ करती हुई काम करने लगी-एक 
ज्ञा कर जळ भर लाओ, उस ने कहा कि 

म bp है, जळ से क्या काम दै, पान खाओ 


स्थान से क्या बनेगा, 
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जल भर छाओ सब व्यर्थे वात है, यह बक बक करता हुआ 
पानी को लेने चछा-दूसरे लड़के से कहा कि तुम जा कर सूखी 
छकड़ी तोड़ कर ले आवो, उस ने कहा कि भूख से मर रहा हूं 
: मुझ से नहीं टूटती, यह कह कर तड़ तड़ करता हुआ लकड़ी 
लेने गया-जब सब चीज़ जमा हो गई तो पुरुष ने स्त्री से कहा 
कि चौके में बैठ कर अभि को जला दो-उस ने उत्तर दिया, कि. 
न आरा न दाळ अशि जलाओ पानी लाओ, व्यर्थं सब को बे- 
हाल कर रखा है, इख प्रकार खट पट करती हुई वहां जा 
Ai । पहले की तरह उस जानवर ने फिर पूछा कि तुम्हारे 
पास खाने को कोई घस्तु नहीं है, क्या जाओगे उस ने कहा कि. 
तुम को पकड़ कर मार स्वाएंगे, पक्ती ने कहा कि मेरे पकड़ने 
वाले पहले यहां आए थे उन के प्रेम और इतफ़ाक को देख कर 
सुभे भय हुआ, उन को बहुत सा धन बताया और मैं ने अपना 
पीछा छुड़ाया । तुम्हारा परस्पर प्रेम नहीं, संसार में इस के. 
विना भी कोई सुख पाता X कहीं जाओ शीघ्र हरो नहीँ तो 
मार खाझोगे, फिर पछ्ताओगे। अपना सा मुख ले कर छज्जित 
हो कर घर को लौटे ॥ | | 
| निष्कष-प्रेम से सब काय्य बिगड़े हुए भी बन जाते हैं, 
इस के चिना संसार में छोग|अनेक प्रकार से दुःख उठाते हैं, 
यह संत्य ही है गलप नहीं॥ : 
FE AEs 
ARRE NEA 
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१. पवित्र, विचित्र, ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को पह- 
चानो और उसकी ही उपासना करो । 

२. प्रतिदिन उपासना के अनन्तर उस से उस को हो मांगो 
नान्यत्‌ । 

३. परमात्मा सदा सब को प्राप्त है। सदोष अस्तः करण में 
Ja की प्रतीति नहीं। 

४. शुद्ध मन से अल्प समय भी परमेश्वर का स्मरण सव॑ 
सांसारिक सुखों से अच्छा È I 

५, जो उस उपास्य का उपासक हो जाता है फिर समस्त 
संसार उसको अपनाता है। 

६. परमेश्वर के स्मरण से सत्यु मर जाता, और आत्मा संसार 
सागर से तर जाता À I 

७. वह तेरे पास है, तू उसको बाहर ढूंढ़ता दै, इस दी भू 


ने तुमे सुराया है ह 
८. परमात्मा के ध्यान से लोक और परलोक दोनों का खुधार 


हो जाता है। | | 
8, परमात्मा का जिन को जान है, उनको ada परहित 


का ध्यान है । | 
१० आ जानने से सब जाना जाता है, वह यह दी 


पक तस्व है । WA 
११, गुप्त भेद सफलता की 'कुब्जी' है, विद्यमान भेद खेद को 
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पुञ्जी है, अतः दिल का भेद जिगर को भी मत दो। 
““ १२, जो उपदेश दूसरों को खुनाते हो, उस को प्रथम अपने 
जीवन मे लाओ । 
// १३. कहने की अपेक्षा कर के दिखाना अति उत्तम होता है। 
Ku जिस बात को तू अपने लिए पखन्द्‌ नहीं करता है, उस 
को दूसरों के लिए पखन्द्‌ मत कर। 
-१५. जिस बात से व्यर्थ चिन्ता हो, उस को शीघ्र त्याग देना 
ही ठीक है। 
:१६. सच्चे मित्र की प्राप्ति से संसार के स्व कार्य सुगम 


होते है । 
“१७, ज्ञान पूवंक दूसरे का खुधार करना ही सच्ची मित्रता है। 
:१८. जब दो दिलि पक हो जाते हैं, तब कठिन से कठिन काम 
को सरल बना लेते हैं । 
/ RE जो प्रतिज्ञा के पालन में तत्पर है, बह ही पुरुष सत्‌ पर है। 
~ २०. प्रतिज्ञा भंग करने से मनुष्य का विश्वास जाता रहता है। 
२१. परस्परके विषाद्से मनुष्य समाज स्वाधीनता खो देता है। 
२२, यदि उपकार करने की सामथ्यं नहीं रखता हे, तो अपकार 
मत कर। 
“२३. किसी के सामने किसी की निन्दा न कर क्योंकि निन्दा 
करना दोष है। 
R. लोभी पुरुष भलाई से दूर हो जाता है, उस से कोई प्रेम 
नहों करता है। । 
RX. जो शम कार्य करना चाहता है, उस्र को अपने हाथ से कर 
को आशा झूठ है । 
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२६ उदारता उत्तम गुण है, उसको हाथ से न छोड़ ॥ 

२७. मनुष्य शुभ काय में जितना देता है, अन्त में उस ही को 
साथ लेता है। 

२८. अन्याय का जो साथ देता है, बह अन्त में रोता है। 

२8. YAWA छोड़ कर आचरण करना उन्नति का मार्ग A l 

३०, असिमानी पुरुष न्याय-प्रिय नहीं होता है । 

३१. सम्पत्ति में परमेश्वर का धन्यवाद, और विपति में सन्तोष 
करने से अन्तःकरण पवित्र होता है। 

३२. उदार पुरुष की संगति मनुष्यप्रकृति को सरळ बनाती है। 

३३. कृपणता की आंदत बुरी है, लोग प्रातः समय उसका नाम 
लेने में भी संकोच करते हैं। 

_ ३४. व्यर्थं व्यय उदारता में और मितव्यय ऊपणता में नहीं गिना 

जाता है। * 

३५. मिभ की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। 

३६. ज्ञान के तुल्य कोई बस्तु संसार में पवित्न नहीं, वास्तव मे 
यही सबका मित्र है। 7 

३७. अज्ञान से बढ़कर मदुष्य को कोई अन्य शन नहीं है, यद 
सर्वं सम्पत्ति का नाशक है। द 

इन. विपत्ति में जो साथ नहीं देते हैं, वह सम्पति में maga 


करते है। 
३६. अच्छे सत्संग से मनुष्य अच्छा और कुसंग से बुरा बन 


l 
५८४०. Wu से कष्ट नहीं पाता है, प्रत्युत्‌ अपने हो विकर्म 
से सताया जाता È | ड 
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४६. जैसा करेगा चैसा भरेगा, चक्की में जैसा दाना डालेगा वसा 
आरा मिलेगा 
३. मेळ से प्रत्येक काये में शक्ति आती है, बेमेळ से बह दूर 
हो जाती है। 
३. यथार्थे में मनुष्य वही है जिस का मन पवित्र और भाव 
शुद्ध है j 
` ४४. दुनिया को ममता बढ़ जाने से परमेश्वर को भूल जाता है। - 
४५, जिस से कोई अपराध नहीं हुआ, वह पुरुष संसार में नहीं . 
मिलता है । 
४६. मनुष्य अपने दोष पर ध्यान नहीं देता है, इस लिये 
परकीय दोष को देखता है। 
४७. विना सोचे जो कार्य करता है, वह पीछे पछताता है। 
४८. बांट कर खाना प्रभु भक्ति और अकेले खाना कम्बख्ती है। 
४8. मनुष्य जिस कांम को उत्साह से करता है, चह पूरा हो ही 
जाता है। 
५०. पवित्र मन से अनिष्ट चिता नहीं हो सकती है | 
४१. जिस काम को आज करना है, उस को कळ पर छोड़ना 
भूख हे। ` ` 
२२. माता पिता की सेवा करना सन्तान का मुख्य कतंव्य है। 
` ५३. बड़ों की इज्ज़त बराबर वालों से मुहब्बत और छोटों पर 
दया करने में बड़ा ही लाभ है। 
५४. बुद्धिमान्‌ से अधिक आछाप न कर के, उस की बात को 
, सुन, यह अच्छा काम è l | 
\/ ४४. वस्त्र, शरीर और स्थान को स्वच्छ रखने से मन प्रसन्न 
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४६. गुरु N आचाये का मान करने से ही विद्या की प्राप्ति 
होती है। 

„ २७. यथार्थ में गुरु बही है जो शिष्य की उन्नति में अपनी 

” प्रसन्ना को देखता है। 

५८. मनुष्य के दिल का हाल जानने के लिए उस का चेहरा, 
और आचाय का स्वभाव पहचानने के लिये उस का शिष्य- 
चर्य दर्पण का काम देता हे | 

५8. बुद्धिमान्‌ अन्ध परंपरा में नहीं जाते, प्रत्युत्‌ उस का 
सुधार करते हैं। 

६०. पूर्वापर विचार कर जो कार्य करता है, वह आराम पाता 
है, और जो इस से उलटा चलता वह दुःख डठाता ह। 

६१. तस्दुरस्ती के नियमों को ध्यान में छा कर उस के पालन 
करने मेँ यल्ल करना चाहिए, यह अत्युत्तम वस्तु RI 

दरे. ऊगातार खुयल्न करने से सब काम छुधर जाते है, 
सुधर हुए बिगड़ने नहीं पाते है। ३ 

६३. दूसरों का उपकार करना ही अपना उपकार करना R | 

` ६७. जिस मचुष्य को प्रतिष्ठा को इच्छा हो, वह 


. प्रतिष्ठा करे। 
६४. चलते समय इधर उथर मत देखो, सीधी दृष्टि EA । 


विजयी है। 

, जिसने अन्तविकारोंको जीत छिया, बही सच्चा 
> बाहर के शत्रुओं का हमला an पर होता है, और 
BE. WA करना पाप है, जो करता है वह अपना 
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६8. संसार से समझ से कार्य करो. अंत में कोई किसी का 


साथी नहीं। 
so. लोकहित के लिये मजुष्य धन को अथवा समय को दे। 
७१, लोभ के कारण धन को और लाभ के कारण समय को 
नहीं देता हे। 
७२. लोक परलोक दोनों का सुधार सज्जन समागम से 
होता है। 
५३. काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहंकार बढ़ जाने से मनुष्य 
के विचार अपवित्र हो जाते हैं। 
७४. काम की दीसि से मनुष्य की दृष्टि में दोष उत्पन्न हो | 
जाता है। 
७५. क्रोध की अधिकता से मनुष्य हिताहित को भूल जाता È l 
७६. लोभ की वृद्धि से मनुष्य प्रत्येक पाप को कर पाता È | | 
७9. मोह के बढ़ जाने से मनुष्य अपने कत्तव्य से पतित हो । 
जाता है। | 
७८. अहंकार परमेश्वर प्राप्ति में विश्चकारी है। | 
७६. सेवाभाव मनुष्य को ऊंचा उठाता और उस को सर्द प्रिय 
बनाता है। on | 
८०. संसार को जितना बढ़ाओ' उतना बढ़ जाता, और घटाने 
से घर जाता है। 4 
८१. समस्त संसार परिवत्तेन स्वभाव है, इस में अधिक दिल 
` को ळगाघर से दुःख ही होता है। 
८९: सत्यु अनिवायं अवश्यम्भावी और हराने से हरती और 
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भूख जाने से सूलती नहों, फिर भी मनुष्य उस से डरता है 
यह ही आश्चय है। 

८३. जोश वा होश और होश वा जोश से मनुष्य समर्थ बनता 
है । होश बेजोश और जोश बेहोश से दुःख बढ़ जाता है। 

८७. शरीर दुर्वळ होता जाता है, और तुष्णा बलबती होती 
जाती है, क्या विचित्र बात है। 

८४. युवावस्था में जो संभल जाते है, बही संसार को बनाते हैं । 


„ &६. जवानी का उत्साह, और बृद्धों का AI, जहां यह दोनों 


नहीं फिर उस समाज का खुधार होना कठिन है । हे 
८७, उसी जाति का चमकता है सितारा, सदाचार जिस 


सदा हो प्यारा । 
za स्वाधीनता परस्पर के मेल मे है, शक्ति की बुद्धि मेल के 


खेळ में है। 


ia, दुःख में साथी होना सर्वोपरि काम Bi 
~ द चहो कहलाता है जिस के दिल में बद दै। à, 
a जिस को अपने बाहुबल पर भरोसा है, वह दूर 


| 8२. आने चाळी सन्तान 


देखता है। [ 
दायो नो रना में देश का उद्धार होता है। 


|. ३३. समय की परीक्षा का जिस को ज्ञान è कः मदान है। 
| a देशव में परमात्मा को भूल जाना, परिश्रम 


| 
Me 


सुस्ती को छाना, व्यर्थ बातो मे 


| 2५ सूर्योदय तक सोना, 
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बोना, मलिन बस्तरों को न धोना, यई नियम पेश्वर्य के 


नाशक हैं । 

8६. बढ़ कर बाते करना, मन्द कमो से न डरना, अल्पलोम के 
कारण परस्पर लड़ना, एक ने दूखरे को गिराने के छिये 
मध्य में पड़ना यह नियम उन्नति में बाधक हैं । 


83. मजुष्य को भूल जाने का तो स्वभाव है, परन्तु उस का 


सुधार न करना भारी कुत्सित भाष È | 


8८. गिर जाना तो किसी अनिष्ट कर्म का फल है, परन्तु गिर | 


कर न संभळना भारी पाप È | 


88. जो प्रमाद में फंस कर पुनः संभल जाते हैं, वह मेघ से. 


युक्त हुए चन्द्र के समान प्रकाश में आते हैं। 


१०० दूसरे को धोखा देना पाप है, किसी के धोखे में आना 


सूखेंता है, दानों से बचना चाहिए । 


१०१. जो किसी की सामने झा कर प्रशंसा करता है, वदि 
चालाक, और जो अपनी प्रशंसा खुन कर खुश होता हैः, 


वह बे समर है, दोनों का त्याग देना ही ठीक है ॥ 
ji Wi T E 
MG ka + इति सन्मागे दर्शन समाप्त # & 
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आये समाज के प्रसिह विद्वानों के ग्रन्थ 


ġo तुलसी राम जी 


aaa भाषानुवाद्‌ | न्याय दर्शन भाषानुबाद्‌ ॥) 
श्रीमञ्गगवढ्गीता भाष्य ॥) | सांख्य दशन भाधानुबाद्‌ १।) 
विदुर नीति n) | वेशेषक दर्शन भाषानुबाद्‌ ॥) 
, भास्कर प्रकाश २) | वदान्त दशन भाषालुवाद १॥) 
Tamar प्रकाश |“) | अष्टोपनिषद भाष्य . १) 
योग दर्शन भाषानुबाद्‌ ॥) | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भाष्या”) 


Go सातवलेकर जी 


सन्ध्योपासना १॥) | वेद्‌ में लोहे के कारखाने ।-) 
वैदिक प्राण विद्या ॥) | Ra धर्मं को विशेषता ॥) 
ब्रह्मचर्यं 7) | आत्म शक्ति का विकास ।-) 

' योग के आसन | २) | ईश उपनिषद १) 
योग साधन की तैयारी ।) | केन उपनिषद्‌ e) 
सूर्य भेदून व्यायाम .- ।) | घेदिकि अध्यात्म विद्या ॥) 
इन्द्र शक्ति का विंकास ॥) | वेद का स्वयं शिक्षक २ आग | 
ga और अकूत |”) | प्रति भाग शा) 
agag का स्वाध्याय ॥») | भ्रीमकूगवद्गीता (भाष्य) ? 
बैदिक सभ्यता ॥) | महाभारत सम्पूण संस्कृत ४ 
वैदिक wasa की मांहिमा।!) तथाभाषालुवाद्सहित(सम्पूरं! 
चैद्क सर्प विद्या ॥) en a 
EEE) ॥) |(कुटकळ पं भी मिल सकते है) 


एथ-स्वाध्याय सदन, मोहनलाल रोड, लाहौर । 
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(मिलावट) È उन सबको निकाल कर छपवाया है और हर बात 
के लिए प्रमाण दिए हैं । अत्यन्त विद्धचा पूणं ग्रन्थ है । सूल्य १।) 
सन्ध्या के,तीन अंग-(पं० घुक्तिराम जी कृत) ।-) 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास-(पं० aga जो Red 
स्काळर) वेदों की शास्वाय' विषय पर स्लोजपूर्ण ग्रन्थ । सूर्य ३) 
. अन्य सव प्रकार की धार्मिक पुस्तक मिलने का पता- 
८5 मोहनलाल रोड, छाहोर । 


नुसन्धा ९ \ 


। प्रति मास ळगभग ५० पृष्ठ। उत्तमोचम धामिक, र 
साहित्यिक लेख, कहानियां, कविताएँ, आदि से परिपूर्ण । भाल. 
राम ख्यालूराम की दुनिया (हास्यरस), महिला मंडळ (स्त्रियो- 
पयोगी), नानी का परिवार बालोपयोगी ) आदि विविध 
स्तमसो तथा तिरंगे चित्रों से विभूषित । वार्षिक सूल्य केवल १) 
प्रति मास स्वच्छ साहित्य ,पढ़ने के लिए. तुरन्त १) भेज 
कर इसके ग्राहक बन जाघं। इससे सस्ता खचित्र मासिक पत्र 
आपको कहीं न मिलेगा । 2 Š 
पता-मैनेजर 'सुधाकर' मोहनछाल रोड, लाहौर । 


R: aer Eeee Pammreeme mata reya eoet 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€ a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ia 


tri 


go 


d eGan 


nai an 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TR 


#7 अनुस A 
YA QTY 7 | 


Wadi 
Na TO. a H 
A None र od 


“८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


/ 
gotri RA 


oy 


5 3.67, 


+ 


3 
= 
© 
$ 
BD 
Eo] 
ह 
(०३ 
KS, 
c 
ह. 
ka 
छ 
< 
5 
f+ 
ol 
E 
e 
3 
© 
LL 
T 
E 
© 
७) 
7 
a 
< 
> 
te] 
5 
[5 
N 
ba 
छ 
Q 


An. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ka -TFR ६ ht s 
. za 


Digitized by Arya Samaj Fotindation Chennai and eGang: 


Chennai and eGah 


on 
> 


Arya Samaj Foundati 


igitiped by 


D 


